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भूमिका । 


DO Os 


मेँ परम कारुणिक परमेश्वर को बार वार नमस्कार करता हू, जिनकी अपार कृपा से 
मेरा “भारतश्रमण” समाप्त हुआ | इस के पश्चात्‌ मैं किंचित्‌ आरभ का वृत्तांत लिखता हूँ | 
'भरे पिता जी की TAR बड़ी श्रद्धा थी; वह प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा के लिये जाया करते | 
सन १८८० इसवी से तो वह अपने गह का समस्त कार्य छोड़ तीथे स्थानों या अपने शिवंस- 
न्दिरमें अपना काढक्षेप करने ढगे । जमींदारी और अदालत के संपूर्ण कार्य का भार मेरे - 
ऊपर था | भै सौभाग्यवश एक समय अपने पिता के साथ अनेक aî में पर्यटन करता 
हुआ उज्ञैन गया | उस यात्रा के समय मुझको ऐसा जान पड़ा कि भारतवर्ष मै अमण कैरने 
वाळे सर्वसाधारण छोग तीथा के संपूर्ण प्रसिद्ध स्थानों और शहर तथा प्रसिद्ध स्थानों कीं सब 
दर्शनीय वस्तुओं को नहीं देख सकते । që छोग तथा दिखळाने वालों को तो केवळ अपने 
लाभही से काम रहता दै, इसलिये मेरे मन भें एकाएक यह अंकुर उठा कि एक ऐसी पुस्तक 
होनी चाहिए जो भारत में भ्रमण करने वालों को आगे आगे मागे दिखळावे और किसी प्रधा- 
न स्थान अथवा वस्तुओं को देखने से छूटने न देवे | 


कुछ दिनों के उपरांत मेरा मन एक बारगी भारत-भ्रमण म ळग गया । सो मैंने संपूण 

भारतवर्ष अर्थात्‌ हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों में ५ वार ५ यात्रा करके प्रायः संपूर्ण तीथ 

स्थानों, शहरों और अन्य अन्य प्रसिद्ध स्थानों म जाकर जिस प्रकार हो सका संब स्थानों 

` और वस्तुओं का पता ढगा कर उनका वृत्तांत लिखा और अनेक बड़े बड़े मन्दिर और दझीनी- 

य वस्तुओं का नकशा बनाया और हिन्दुओं के तीर्थस्थानों, देवमन्द्रों इत्यादि के अतिरिक्त 

भारतवर्ष के जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी इत्यादि के पवित्र स्थानों और मन्विरों और सुसलमा 
नों की मसजिदों, दरगाहा और प्रसिद्ध स्थानों के वृत्तांतो को भी लिख लिया | 


सेरी पहिळी यात्रा सन १८९१-१८९२ इस्वी, दूसरी यात्रा सन १८९२, तीसरी यात्री 

सन १८९२-१८९३, चौथी यात्रा सन १८९३ और पांचवीं यात्रा सन १८९६ इस्वी से हुई 
थी । मैंने जिस क्रम से भारतवर्ष मै भ्रमण किया उसी क्रम से पांचों यात्रा के पांच खंड 
बनाकर इस पुस्तक का नाम “भारतश्रमण” रक्खा। पहिळे खंड मै पञ्जिमोत्तर देश का भाग, 
मध्यभारत, राजपूतामा अजमेर और मध्यदेश का हिस्सा, दूसरे खंड में पश्चिमोत्तर देश का 

` आग, अवघ, पंजाब, काइमीर और सिंघ देश, तीसरे खंड में बंगाल के चारों सूबे अर्थात्‌ विहार 
बंगाळ, उड़ीसा और छोटा नागपुर और स्वतंत्र राज्य नेपाळ तथा भूटान और अंगरेंजी राज्य 

` आसाम, चौथे खंड मै मध्यदेश का भाग, बरार, बंबई हाता, मद्रास हाता, हैदराबाद का 
` राज्य, भेसूर का राज्य और कुरी और पांचवें खंड में पश्चिमोत्तर देश के बदरिकाश्रम इत्यादि 


पहाड़ी देशों के वृत्तांत लिखे हुए हैं। ' 


जेने अनेक अंगरेजी, पारसी तथा हिन्दी की किताबों Կ वृत्तांत और ऐतिहासिक बातों 


को और स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण आदि धर्म पुस्तकों से प्राचीन कथाओं को निकाल 
कर “भारतभ्रमण? में लिखा है 1 | 
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(८) भूमिकां | 


निम्नलिखित स्मरति, पुराण इत्यादि धर्म पुस्तकों की भारत-वर् संबंधी: प्राचीन कथा 
संक्षिप्त करके भारतभ्रमण के उचित स्थलों में लिखी गई हैं. उनके नाम ये हैं;-२० स्पतियां,- 


१ ag. २ अन्निस्माति. ३ विष्णुस्सृति. ४ हारीतस्मृति. ५ औदनसस्मृति. ६ आंगिरसस्मृति. ` 


७ यमस्मृति. ८ आपस्तेबस्मति, ९ TR. १० कात्यायनस्मति.:११ ԱԱԿ. १२ 
पाराशरस्मृति. १३ व्यासस्पति, १४ aR. १५ लिखितस्म्रति, १६ ՀԱԻ. १७ गौत- 
मंस्सृति, १८ शातातपस्मृति, १९ वसिष्ठस्मृति और २० याज्ञवल्क्यस्पाते | १८ पुराण," 
१ ब्रह्मपुराण, २ पझ्मपुराण. ३ विष्णुपुराण. ४ देवीभागवत. ४ श्रीमद्भागवत, ५. ITU. 
५ शिवपुराण. ६ ब॒हन्नारदीय पुराण, ७ माकैडेयपुराण, ८ अभिपुराण. ९ कूर्मपुराण. १० ्रहमचै- 
वर्तपुराण.११ (ՎԱՎ. १२ वामनपुराण, १३ मत्स्यपुराण. १४ वाराहपुराण. १५ भविष्यपुराण, 
१६ RETO. १७ स्कंदपुराण और १८ गरुडपुराण | (देवीभागवत और श्रीमद्भागवत दोनों 
अपने को १८ पुराणों में कहते हैं । बहुतेरे लोग देवीभागवत को और बहुतेरे श्रीमद्भागवत 
को १८ पुराणों में मानते हे | पुराणों से 595 १८ पुराण मै एक पुराण भागवत लिखा है 
और कई एक पुराणों में शिवपुराण को छोडकर अठारह पुराणों म वायुपुराण और कई एक 


x 


में वायुपुराण को निकाळ कर अठारह पुराणें मै शिवपुराण, लिखा है ) अन्य धर्मे पुस्तकें 
और उपपुराण;--१८ पवे महाभारत, वाल्मीकिरामायण, दूसरा बृहद्शिवपुराण उर्दू अनुवाद, 

' गणेशपुराण, 2889101, काल्किपुराण, सौरपुराण, सांबपुराण और जैमिनीपुराण। इनके 
अतिरिक्त अनेक भाषा पुस्तकों की कथा भी स्थान स्थान में लिखी गई हैं। जो विज्ञपुरुष 
प्राचीन कथाओको विस्तारपूनेक घर्मपुस्तको सै देखना चाहें वे “भारतभ्रमण? मै ढिखे हुए 
पते से उन कथाओं को सहज में पा सकते हैं। मैंने प्राचीन कथाओं या इतिहासों मै कुछ 
तर्क या बढाव नहीं किया | यादे अनुवाद की भूळ से किसी स्थानमै चूक हुई हो तो 
पाठकगंण उसे क्षमा करें | ' 


इस पुस्तक में शहर, कसबे, देशी राज्य और जिलों की मनुष्य“संख्याभी लिखी गई हैं। 
जिनकी संख्या सन १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय की नहीं मिली, उनकी सन १८८१ की 
मनुष्य गणनाके समयकी लिखी गई। मैंने अधिकाईके ऋमसे इस पुस्तकं संख्या लिखीहै क्योंकि 


Հոր न «ՀՎ शीघ्र नहीं जान पडेगा कि इस जिले या शहरमें किस मतके या किस जातिके | 


मनुष्य अधिक हैं, इस कारण बहुतेरे स्थानों में ब्राह्मण इत्यादि उच्च जातियों से प्रथम चमार 
इत्यादि नीच जाति, जिनकी संख्या अधिक है लिखी गई | चमार डोम इत्यादि नीच 
जातियों के Յա हिन्दुओं के देव देवियों को मानते है और हिन्दुओं, की अनेक ` ՎԱՎ पर 
` चढते Š इस कारण मनुष्य-गणनाके समय वे ढोग हिन्दू मै गिने गए हैं, अतएव सलुष्य“ 
गणना के अनुसार मने इनको दिन्दुओंमें लिखा है । इनके अतिरिक्त भारतवर्ष म॑ जहां जहां 
रेलवे का जंक्शन अर्थात्‌ मेल है «Վ ԿՅ प्रत्येक दिशाओं के प्रसिद्ध स्टेशनों का फासिला 
इस पुस्तक मै लिखा गेया है और «աաա के आरंभमें भारतवर्षीय विवरण दियागाया है | 


इस पुस्तक से भारतवर्ष के संपूण प्रसिद्ध स्थान, शहर, कसबे और तीर्थ स्थानों के 
वसैमान और भूतकालिक वृत्तांत यथासाध्य लिखे गए हें | भारतवर्षे मै सैकडों पवित्र स्थान 
और दुदीनीय वस्तुए विद्यमान हैं, जीर, इनके. सवध में असंख्य पवित्र प्राचीन कथा और 


ո y eGangotri 


WTR YUS + as 


भूमिका । | (९) . 
ऐतिहासिक वाते लिखो हुई हैं। इनंको देखने और जानने की श्रद्धा किसको नहीं होगी, 
किन्तु सर्वसाधारण छोग इस अनुपम देश का पर्यटन और ER अन्य और ऐतिहासिक 
किताबों का अवलोकन नहीं कर सकते | मुझको आशा है कि उनके लिये इस भारतभ्रमण 
का पढना अवश्य आनंद दायक होगा और जो इसको अपने साथ लकर पर्यटन करेंगे उनको 
यह पुस्तक संपूर्ण दशनीय स्थान और वस्तुओंको वतढावेगी । मरा अभिप्राय इस ग्रन्थ के 
लिखने से यही है कि सवसाधारण लोग इसे पढ कर लाभ उठावें | इससे यदि उनका कुछ 
भी उपकार होगा तो मैं अपना परिश्रम सफळ जानूंगा | अंत में मै अपने अनुज बाबू तपसी 
नारायण को असंख्य धन्यवाद देता हूं जिनकी सहायता से मैंने इस - ՀԵՏԱ को समाप्त 
किया | इसको प्रथमावृत्ति हमने काशीजी में 250315 थी और अव में द्वितीयावृत्ति छापने के 
लिये अपनी परम प्रसन्नता से सर्वाधिकार सहित खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष“श्रीवेड्डटेश्वर” 
Հեա वम्वई को समर्पण करताहू और दूसरे कोई महाशय इसे छापने तथा अनुवाद 
करनेका साहस न करें । : : 

विज्ञजन और महात्माओ का कृपाभिलाषी 

साधु चंरणप्रसादे) 
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धन्यवाद्‌ | 


हमारा भारतवर्ष पुण्यभूमि इसलिये कहा जाता है कि इसमें चार धाम, सात मोक्षपुरी 
कितने ही पुण्य क्षेत्र sitar आदि कितना ही पवित्र नदियां आदि हैं, उनके दर्शन स्पर 
ՀԿԵ मनुष्योंके ՀԵՅ भी वड़े पाप नष्ट होकर धर्म, अर्थ और कासकी वृद्धि होती है I 
इसी लिये हिन्दू छोग अपन जीवनमै यथाशक्ति गङ्गादि नदियोंमें स्नान तथा पवित्र այան 
यात्रा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते Š | जो जितना अधिक तीर्थ पयटन करता है उतनी 
ही पूज्य दृष्टि उसके ऊपर छोगोंकी होती है । यद्यपि जिस ठीर्थमें जाओ ՀԱՀ तीथे पुरोहित 
अथवा तीर्थोमें भ्रमण करानेवाले छोगोंसे किसी प्रकार काम चळता है पर साधारण स्थितिके 
मनुष्य जो कि पर्याप्त घन नहीं रखते उन्हें उक्त लोगेसि कुछ सुभीता नहीं होसकता । हम 
बावू साधुचरण प्रसादजीको हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने UTE तीथयात्रा करने 
चाळोंके लाभार्थं यह भारत श्रमण वनाकर तीथ यात्राके विपयभें वडा भारी अभाव मिटा 
दिया है 1 इस पुस्तकमें प्रसंगवश चारों बद्‌, अठारहों पुराण, मनु आदि महार्षयोंके धर्मशास्त्र 
और महाभारत आदि इतिहास अन्थोसे प्रमाण ढूँढ ढूंढ कर उन उन:स्थानोंका महत्त्व वतलाया 
गया है | इतनाही नहीं वल्कि भारतवर्षभर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान, वहांके राज्य, उनका 
भूगोळ वहांकी जनसंख्या, उनकी जाति, धर्म इत्यादि जानने योग्य प्रायः सभी वालें इस ग्रन्थमें 
लिख दी गयी Š | यह पुस्तक केवळ, तीर्थयात्रियोंहीके ոա नहीं वहिक भारतवषेके 
वृत्तान्त जाननेकी इच्छा करनेवाले पथिक--चाहों हिन्दू, जैनी, अंगरेज, मुसलमान कोई भी 
हो, और वह तीर्थयात्रा देशाटन तथा व्यापार जिस किसी Հակ यात्रा करने वाला हो 
सचको समान लामदेने वाली है, आद्योपान्त इसको पढ़के यदि कोइ प्रथ्वीका भ्रमण 
करना चाहे तो उसको विना परिश्रम एथिवीभरके स्थान आदिका अनुभव होसकताहे | कोइ 
राजा महाराजा आदि महानुभाव यदि भारतवर्षका भ्रमण करना ՊՏ तो प्रत्येक देशके 
अनुभवी मनुष्योंको इकट्ठा करनेमें कितना थनव्यय करना पडेगा, पर इस एफ पुस्तकके 
पढ़ळेने अथवा पास रखनेसे साधारण मनुष्य भी अच्छी तरह भ्रमण पूण कर सकते हैँ | अभा 
तक ऐसी उपयोगी पुस्तकके न 2038 भारतवर्पके सुख पूर्वक आमण ՀՎԱ जो न्यूनता थी वह 

उक्त बाबू साधुचरण प्रसादुजीने अनन्त धनव्यय तथा अनेक कष्टॉको सहकर दूर करदी अतः ` 

आपको जितने धन्यवाद दिये जावे थोडे हैं। उक्त वावू ՀԱՀ और भी विशेष धन्यवादके योग्य 
इसलिये हैं कि आपको अपनी जमीदारीके अनेक झन्झटोंसे अवकाश न सिढनेपर भी आपने 
लोकोपकार दृष्टिसे उस कार्य्यको अप्रधान समझ प्रायः ५ वर्षतक निरन्तर इसी कामको किया 
है, और भगवानकी कपास अपने सदुद्योगमें आप सफलयत्न हुए ՀԼ उपसंद्दारमें हम आपको 
हार्दिक धन्यवाद देते हैँ कि आपने इस लोकोपकारक पुस्तकके रजिस्टरी सहित पुनभुद्रणादि 
अधिकार हमें संदैवके लिये देकर वाधित किया है | 

हमने इस उपयोगी पुस्तकके संमसाधारणके ळाभके लिये उत्तमतासे छापा दे, आदा हे 
कि लोंग हाथों हाथ इसे लेकर छाभ TORT | 

आपका-कृपाकांक्षी- 
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ե տա ` 
` भरतभ्रमण ग्रंथका साराश | 
भारतवर्ष । 


महाभारत और पुराणों मै राजा भरत के नाम से इसका नाम भारत-वष लिखा हू | 
. ०५ ~ O > बे 
भसलमानों ने भारत-वर्षका नाम हिंदुस्तान रक्खा | अंगरेज लोग इसको इंडिया कहते ह्‌ | 


भारत-वर्ष एक वडा देश ( ८ अंश से ३५ अंश उत्तर अक्षांश तक और ६७ अंश से 
` ९२ अंश पूर्व देशांतर तक ) त्रिभुज के समान आकार का एशिया महा द्वीप के मध्य से 
दक्षिण की ओर समुद्र में कुछ दूर तक फैडा हुआ है | इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पवतकी 
अणा है, पश्चिमकी ओर अरव का समुद्र और पूर्वी ओर वंगाळे की खाडी दै | इसके 
पश्चिमोत्तरमें सुळेमान और हाळा पर्वत हैं, जिनके उप पार बद्धचिस्तान झर अफगानिस्तान 
देश है और पूर्वोत्तर म आसाम की पहाडी है, जो ब्रह्मा देश से इसको अलग करती है। 
भारत-बर्ष की लंबाई उत्तर से दाक्षिण तक प्रायः १९०० मील और चौडाई भी पूर्वेसे पश्चिम 
तक अधिक से अधिक इतनीही है, परंतु इसकी शकल कन्याकुमारी की ओर जॉ. «ԱՎ: 
का दक्षिणी शिरा दै, गावदुम होती चढी गई ह। | 


यह देश स्वाभाविक ३ खंडे में बैंटा है, पाहले भाग में हिमालय पर्वत शामिछ है जो 
उत्तर की ओर दीवार की तरह पडा है; दूसरा भाग हिमालय की «Կ दक्षिण की ओर 
कैला हुआ है उसमें वह संपूण भूमि शाभिळ है जो दिमाळय की बडी वडी ՀՈՎՀ 
सींची जाती है तीसरा भाग नदियों के मैदान को दक्षिण Հազ ऊपर की ओर ढालुआं 
होता गया हे और ऊंची सतह त्रिकोण को RE फा बन गया है, जिस पर भारत-वर्ष का 
आधा दक्षिण भाग शाभिळ है | इस जमीन के टुकड में मध्य देश, बरार, मद्रास मईसूर, 
निजाम हेदराबाद का राज्य ओर सेन्धिया और होळकर के राज्य इत्यादि देश शामिल हैं | 
इस भाग के पूवेवाले समुद्रके किनारे को “कारोमंडळ', और पश्चिम के तट को օա 
कहते Š । जिस भाग मे हिमालय है, उसको उत्तराखंड, विन्ध्याचछ और हिमालय के बीच 
के भाग को आर्यावत वा मुख्य हिन्दुस्तान और समुद्र के बोच के भाग को दक्षिण, कहते हैं | 
अंगरेजों ने ՅԱՅ की खाढो के पूर्व के ոա मुल्क को हिन्दुस्तान में भिढादिया है | 

տ. 1 | 

हिमालय, प्रथ्वी के जाने हुए संपूर्ण पर्वता से ऊंचा है | उसको लंबाई զակ पश्चिमको 
अचुमान से १५०० मील और सवसे अधिक चोंडाइ उत्तरसे दक्षिणको लगभग ४०० मील 
६ | उस पर उचाइ के कारण सदा हिम अर्थात्‌ वर्फ रहती है, इसी कारण उस पत को 


हिमालय दिमाचछ ORTE FER अंतगर्त उतरीथ“क्षाग Š केलास पर्वत है | 
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हिमालय की २ पहाडी ՀԿԱ करीव करीव पूव से पश्चिम तक समानांतर रेखा की तरह 
:खीँची हुई हैं और मध्य में नीची जमीन या घाटी है। इनमें से दक्षिणी दीवार के लंबकी 
उचाइ जो भारत वर्ष के मेदानों की उत्तर सीमा पर दे, २०००० फीट से अधिक अर्थात्‌ 
४ मीळ हे । उसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेष्ट पहाड २९००० फीट ऊंची है । इस सिल- 
RB का उतार उत्तरकी ओर सीढियों की भांति है, जो लामग १३ हजार फीट समुद्र के 
जलसे ऊंचा | इन नीची जाहा के पीछे हिमालय पहाड का भोतरी सिलसिछा एक बडी 
पहाडी दीवार के समान वर्फ से ढेका हुआ देख पडता है ՀՎ दीवार के उस_ पार वह . 
घाटियां हैं. जिनसे सिन्ध सतढज और न्रह्मपुत्र नदियां निकली है | इन “घाटियों के उत्तर 
समुद्र के जळ से १६०० फीट ऊंचा तिव्त्रत का भेदान आरंभ होता है | हिमाळयक्री चोटियां 
` तिव्वत और हिन्द के वीच में सर्वदा बर्फ से ढपी रहती हैं और पहाडियों के ढाछुए भागपर 
बड़े बड़े वर्फळे मैदान हैं, जिनमें से एककी SE ATG मील की है । हिमालयके कमसे 
कम ४० चोटी वा शुंग २०००० फीटसे अधिक ऊंचे हैं जिनमें प्रसिद्ध ये हैं, भुटानमें चमढारी 
(२४००० फोट ऊंची ) , शिकम में किनविनाबेंगा (२८१५६ फीट ); नेपाळ में गौरीशंकर 
वा جو‎ एवरिष्ट (२६०८० फीठ ); और धौलागिरि वा aq ( २६८६० फीट ); कमाऊ 
से नंदा देवी ( २६००० फीट ); गढ़वाळ में यमनोत्री ( २६५०० फीट ) और, कश्मीर में नंदा 
पर्वत ( २६६०० फीट ) | 


विन्ध्याचछ भारत-वर्ष के बीच Š नमदा नदी के उत्तर है । उसकी जामघाट नामक | 
चोटी समुद्र के जल से २३२८ फीट ऊंची हे | अर्वळी पर्वत, जिसका नाम पुराणों में I | 
गिरि है, राजपूताने में है । उसकी सबसे ऊंची चोटी AT पहाड़ राजपृताने क मैदान से 
५६५० फीट ऊंची है | सतपुड़ा बिन्ध्याचळ की समानांतर रेखा में नमंदा और तापती नदि- 
यों के वीच में स्थित है | पदिचिमी घाट तापती के मुहानेसे कुमारी अन्तरीप तक समुद्र के 
किनारे किनारे चढा गया हे, जिसको सह्याद्रे पवत भी कहते हैं । (. दवोभागवत-सप्तमस्कंधर 
३८ वें अध्याय में लिखा है कि कोळापुर सह्याद्रे पवत पर है | बाल्मीकिरामायण-युद्धकांड 
के चौथे सरी मै लिखा है कि श्रीरामचन्द्र किपूकिन्धा से चल कर सह्याचछ और मल्याचळ 
पर्वतों के पार हो महेंद्राचळ पर गए जहांले समुद्र देख पडता था ( इसीके:अन्तर्गत दक्षिण 
भाग में मल्यागिरि है | TE पहाड वोनेसनहिछ के निकट ७००० फीट के छगभग ऊंचा ' 
€ | पूर्वी घाट «ՈԱ मंडल तट का किनारा कावेरी से उडीसा तक चलागया है, जो पड्चि- 
मी घाट के बराबर ऊंचा नहीं है | ( महाभारत के ՀՎԿ राजा युधिष्ठिर की यात्रा के 
वृत्तांत से जान पड़ता है कि «մա दक्षिण महेंद्राचळ है | नरंसिंहंपुराण के ५० वे अध्याय में 
है, कि संपाति पक्षी महेंद्राचळ ՀՎԱ रहता दै और वास्मीकिरामायण-सुन्दरकांड ५७ वै 
सगै तथा पद्मपुराण-पाताल खंड के ३६ वें अध्याय में लिखा है कि हनुमानजी: लंकादहन कर 
के महेंद्राचळ पर लौट आए ) परिचमी और पूर्वी घाट के बीच में नीलगिरि है, जिसकी 
दादाबेटिया नामक सबसे ऊंची चोटी समुद्र के जल स ८६२२ फीट ऊंची है । नील गिरि के 
एक भाग में समुद्र के जल Š ७००० ऊंची उत्तकमंद पहाड़ी है, जिस पर मद्रास गवनेमेंट 
का सद्र सुकाम रसी, के दिनों में M ता है, इनके अतिरिक्त भारतवर्ष स छाटी छोटी 
बहुत पहाडिया © | न 
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संक्षिप्-प्राचीन कथा । ` (५९) 


संक्षित-प्राचीन-कथा © 
लिंगपुराण-( ४७ वां अध्याय ) शिवपुराण ( ज्ञान संहिता ४७ बाँ अध्याय और 
विष्णुपुराण ७४ वां अध्याय ) राजा श्रियत्रत के बड़े पुत्र A? ने जंवूढीपके ९ खंडॉ. को 
अपने ९ 3 को विभाग कर दिया, जिनमें हेमनामक दक्षिण का Վ अर्थात्‌ दक्षिणी 
खंड; जो हिमालय युक्त है, AA. बड़े पुत्र 'नाभेर को मिला | नाभि का पुत्र 'ऋषभ! 


हुए और ऋषभके १०० पुत्र हुए। राजा ऋषभ अपने वड्डे पुत्र “भरत? को राजातिळक देकर | 


आप परमधाम को गए । यह हिमाळय के दक्षिण का देश भरत के अधिकार मै हुआ,इसािये 
. इस देश का नास भारतवर्षं पड़ा | | | 


` 


श्रीमद्भागवत-५ वां स्कंध-दूसरे अध्याय से ७ बै अध्याय तक ओर गरुडपुराण 


५४ वां अध्याय-राजा म्रियन्नत का पुत्र आग्नीध्र ՏՎԱՎ का राजा हुआ, जिसके ९ पुत्र थे।- 
नाभि, किंपुरुष, हरिव, OT, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रासन और फेतुमाळ। वे अपने 
अपने नामसे Tia के ९ खंड करके राज्य भोगने लगे | नाभि के पुत्र राजा ऋ 
१०० पुत्र हुए, जिनमें भरत सबसे बड़ा.था; उसके नाम से इस खंड को भारतवर्ष कहते Š | 
इस वर्ष का नाम पहले '-अजनाभ! था, परन्तु ՀՀԿ भरत राजा हुए; तबसे इसका नाम 
भारतवष प्रसिद्ध हुआ | բ 

हमवत ( कृष्ण जन्मखंड-५९ वां अध्याय 

विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय ) और वृहन्नारदीयपुराण (तीसरा अध्याय) 
क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पवतसे दक्षिण आरतबध ( हिंदुस्तान) दै | 

अञ्निपुराण-(११९ वां अध्याय) समुद्र से उत्तर और हिमवान्‌ पर्वत से दक्षिण ९ TET 
कोस विस्तार का भारतवर्ष है | स्वग और मोक्ष पद के प्राप्त करनेवाले मनुष्योंके लिये यह 
कर्मभूमि | मलुस्मृति-( दूसरा अध्याय ) पूर्व के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक नमदा नदी 
और द्विमवान्‌ पर्वत के बीच के देश को ՈՐՐ देश कहते हे. । सरस्वती और :चषद्दती, 
इन दोनों देव नदियों के अंतर्वर्ती देश को ब्रह्मावर्त कहते हैं. । इस देश में चारों .वर्ण 
और संकर जातियों के बीच, जो आचार, परंपरा कमसे चळे आते हैं, उस सदाचार" 
न्हु। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, ՎԹ और शूरसेन ( मधुरा ) देशों को «արոր कहते है, जो 
रातं से कुछ निकृष्ट है । इन देशों स उत्पन्न हुए TTS समीप पृथ्वी के सब . को 
अपना अपना आचार व्यवहार सीखना उचित है | हिमालय और विंध्य पर्वतो के मध्य में 
धबिनशन! देश के पुग और प्रयाग के पश्चिम जा भूमि है, उसे, 'मध्यदेश' कहते हैं। Տոնն 
को यत्नपूवक इन देशों का अवळंबन करना चाहिये | 


बशिष्ठस्मति--( पहिला अध्याय ) हिमालय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर जो : 


धर्मे वा आचार है, वह जानने योग्य है, इसी देश को «ԱԽՏ कहते É | 

महाभारत-( शांतिपब-१९२ वां अध्याय ) उत्तर में सब गुणों से रमणीय, ՎԵՍ : 
हिमाळ्य पर्वेतके घगल से पुण्य और कल्याणकारी, जो सब सुन्दर देश हैं, उन्दको ‘TEE? 
कहा जाता है | वहां पर कोइ मनुष्य पापकर्म नहीं करता, सदा सब पवित्र और निमेछ रहा 
करते š | बे देश स्व के समान aq ԱՂՆ Ա युक्त है)... by eGangotri ; i 


(६०) भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण । ` 


भविष्यपुराण-( ६ वां अध्याय ) सरस्वती, दृषद्वती और गंगा इन तीन नादियो के बौच 
जो देश है, वह देवताओंका बनाया हुआ है; उसके ԹԱՆ कहते < | (qq और 


बिन्ध्य इन दोनों पवेतो के मध्य मै कुरुक्षेत्र से पूव और प्रयाग से पश्चिम जो देश है, उसको - 


` 


भध्यदेश कहते हे | हिमालय और विंध्य पवतो के बीच मै पूवके समुद्र से पश्चिमके समुद्र 
तक जो देश है, उसको ° «ԿԱԳ कहते Š | - 
कूमेपुराण-( त्राझ्मीसंहिता-उत्तराद्धे-१६ वां अध्याय ) डिजोंको हिमालय और նպ 
पर्वेतो के सध्य मै वास करना चाहिए | पूर्व वा पश्चिम के समुद्रवर्ती देशों को छोड़ करके पूर्व ' 
अथवा पश्चिम के भागोंके शुभ देशों में वे वास कर सकते हैं; किन्तु अन्य देशों में उनको निवास 
नहीं करना चाहिए। 3 
ढिंगपुराण-( ५२ वां अध्याय ) भारतवषे के मनुष्य अनेक वर्ण के होते हैं और कमं. 


के अनुसार आयुष भोगते हैं, परंतु उनकी परम आयुष १०० वष की है। वे इन्द्रद्वीप, कशरू, 
ताम्रद्वीप, गभस्तिमान्‌, नागद्वोप, सौम्य, गांधर्व, वारुण, कुमारिका खंड, इत्यादि देशों में 
चसते हैं | म्लेच्छ, पुलिंद, किरात, शवर आदि अनेक जातियां चारोओर वसती हें । उनके 
अंतर यवन रहते हैं | मध्य मै ब्राह्मण, क्षत्री, वेय - और शूद्र इन चारों वणो का निवास है। 

. विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय ) भारत के पूर्व मै किरातदेश, परिचम भें ` 
यवन देश है और मध्य मै ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्र बसे हैं | 


` गरुडपुराण-( पूर्वाद्धे, ५५ वां अध्याय ) भारतवर्ष मै ९ द्वीप हैं, इन्द्रद्वीप, कशेरु, 
ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌, नाग, कटाह, सिंहल, सौम्य, और वारुण भारत से पूव किरात, पश्चिम 
यवन, दक्षिण अंध और उत्तर तुरुष्क वसते हैं, और इसके मध्य भाग में ब्राह्मण; क्षत्रिय, | 
ՀՎ और शूद्र निवास करते हैं | 


वामनपुराण-( १३ वां अध्याय ) भरतखंड में भी ९ खंड होरहे हैं :और समुद्र 
करके अंतरित हुए नवों खंड आपस में अगम्य है-( १ ) ԱԿ (3 ) कसरू, (३). 
TA, ( ४ ) गभस्तिमान्‌, ( ५ ) नागद्वीप ( ६.) कटाह, (७) fee, (Հ) वारुण 
और (९ ) ङुमाराख्य | दाक्षिण उत्तर के मध्य murder खंड है पूर्व मै किरात, पश्चिम 


म यवन, दक्षिण से अंध और उत्तर Կ तुरुष्क स्थित है, त्राण, क्षत्री, बैद्य और शूद्र 
मध्य भाग में बसते हैं | | 


मध्य भाग मै मत्स्य, मुकुंद, काणि, 'छुंडळ, पांचाळ, कोशछ, वृष, शबर, «ԿԽ 
BOT, शक, समाशंख, पड्चिम तक बा ¥, वाट ՎԻՆ आभीर, काळतोपक, परचम 
दिशा में नर्मदा, भारुकच्छ, सारस्वत, सोराष्ट्र अवंती और अबुद, उत्तर में गांधार, यवन, 
सिंधु सोबीर, कैकेय, कांोज, eR, अंग, चीन, पूर्व मै बंग, मदगर, प्रागज्योतिष प्रष्ठ, 
विदेद और मागध, और दक्षिण में चोल, झुषिकाध, महाराष्ट्र, कलिंग, आभीर, शबर, नळ, 
इत्यादि देश V । विंध्य qa मूळ में Ame, उत्कल, दशार्ण, भोज, तोसळ, «աթ 
At, ՀԿԿ अनतो, BERA झर. գոն समीप, erey, शिखाद्विक देशहैं 


L rr 


= P — دع‎ 


संक्षिप्त आचीन कथा। ` (६१) 


` मत्स्यपुराण-( ११३ वां अध्याय) कु , पांचाल, शाल्व, जांगल, शूरसेन, भद्रकार, 
ATT, पट्टचर, मत्स्य, किरात, कुल्य, कुंतल, काशी, कोशळ, अवंती, किंग, मूक और 
अंधक यह मध्य के देश हैं वाहीक, वाटधान, अभीर, काळतोपक, यह ՀԱՅ देश š 
और पल्लव, आंतर्खीडत, गांधार, यह 331 के देश हैं| सिंधु, सौवीर, मुद्रक, शक, 


पुलिंद, कैकय आदि दश देशों मै क्षत्रिय, वेशय और զո वसते हैं। 


۵ 


.. उत्तर में आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थळ, जांगळ इत्यादि पूर्व में अंग, वेग, माळव, 
प्रागज्योततिष,- पुड, विदेह, ताम्रलिप्तक, शाल्व, मागध, दक्षिण मै पांड्य केरल, ՀԹ, 
नवराष्ट्र, कलिंग, कारुष, शवर, पुलिंद, विंध्य, ՎԱՆ देडक इत्यादि, विन्ध्य के समीप में 
भारुकच्छ, सारस्वत, कच्छिक, सौराष्ट्र आनते और अनुद, TY के पीठपर मालव, 
करुष, मेकठ, उत्कल, दशार्ण, भोज, RIF, Հատ, कोशल, लपुर, निषध, अवंती 
इत्यादि और पर्वतों मै fanî मडळ किरात इत्यादि देश बसे हैं । ( १२० वां अध्याय )- 
हिमवान पर्वत के एष्ठभाग के मध्य मै केलास पर्वत है। ` 

आदित्रह्मपुराण-( २६ वां अध्याय ) भारतवर्ष १०००० योजन है, जिसके पूर्व में 
किरात, परिचम में यवन आदि और मध्य मै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और E बसते हैं 
और मध्य Վ मत्स्य, कुल्य, वाहीक, tag, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, भद्रक, कलिंग, 
कैकय, कांबोज, TE, पुष्कळ, काइमीर देश पूर्वे भें अंधक, प्रागज्योतिष, मद्र, विदेहदेश; 
दक्षिण मै कुमार, वासक, महाराष्ट्र माहिषक कालिंग आभीर, ՎԱՎ, HOT, ՀՎ ges, ` 
भोजवर्धन, कौलक, कुंतछ देश और विंध्याचळके IIT दशार्ण, किस्किंधक, तोषछ, कोशल, 
तुसार, कांबोज, यवन देश हैं | 

कूर्मपुराण-( ज्राह्मीसंहिता ४६ वां अध्याय ) पूव कुरु, पांचाळ, मध्यदेश, और काम 
रूप दक्षिण में पुड, कलिंग, मगधदेश इत्यादि पारियात्र पर्वत पर सौराष्ट्र आभीर, ՅԱՆ 
मालक, और मालवा और पारिचम मै सौबीर सैंधव, हूण, शाल्व, कान्यकुडज मद्र, अंवर 
और पारसीक देश Š | 

महाभारत--( भीष्मपर्व-९ वां अध्याय ) महेंद्र, मलय, सह्य, झुक्तिमान, . RAT, 
विंध्य और पारियात्र, येही पहाड़ों के ७ कुछ Š | इनके पास अप्रसिद्ध हजारों पहाड विद्य: 
मान हैं ( महाभारत में हिमालय, केलास, गंधमादन, E आदि पहाड़ों के भी नाम हैं )) 

वाराहपुराण-( ८३ वां अध्याय ), मत्स्यपुराण-( ११३ वां अध्याय ), भविष्यपुराण 
( ५७ वां अध्याय ), कूमेपुराण ( ४७ वां अध्याय ), आदिन्रह्मपुराण-( २६ वां अध्याय و(‎ 
गरुडपुराण ( ԱՅ ५५ वां अध्याय ), अग्निपुराण-( ११९ वां अध्याय ) और विष्णु 
पुराण ( दूसरा अंश-तीसरा अध्याय ) महेंद्राचळ, मळयाचळ, सहूयाचछ, शुक्तिमान, ऋक्ष- 
वान, विंध्याचछ और पारियात्र ये ७ भारतवर्ष में मुख्य पव॑त हैं | | 
` सत्स्यपुराण ( ११३ वां अध्याय ), ङूसेपुराण ( त्राह्मीसंहिता, ४६ वां अध्याय ), 
. वाराहपुराण ( ८३ वां अध्याय ), भविष्यपुराण (५७ वां अध्याय ), आदिदत्रह्मपुराण ( २६ 
वां अध्याय ) और विष्णुपुराण ( द्वितीय अंश, तृतीय, अध्याय )-दिसारूय पवत से गंगा 
यमुना, छोहिता (ERAT, verete Ree ), सिंध, Հար, 


` (88) भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण | 


( सतढज ), बिपाशा ( व्यास! ), ऐरावती ( रावी ), चन्द्रभागा ( चनाव ) सरस्वती, va. 
हती, देवीका, कुहू, धूतपापा, बाहुदा, निखिरा, चक्षुमती, वितस्ता ( झेलम ), निश्चला, इक 
और त्रिशिरा; महेन्द्राचल से बिलामा, ऋणषिदुल्‍या, त्रिभागा, पितृसोमा, बहुला इ इत्यादि 
नदियां; सल्याचळ से ताम्रपर्णी, कृतमाला, पुष्पजाता; उप्तढावती, आदि नदियां; सद्ष्याचळ ` 
से गोदावरी, भीमरथी ( भीमा ), कृष्णा, वेणी, तुंगभद्रा, कावेरी, सुप्रयोगा, पापनाशिनी 
आदि; शुक्तिमान पर्वत Կ काशिका, सुकुप्रारी, मंदबाहिनी, इत्यादि; जाल पवत से ՊԼ 
օրի ( चेवळ ), वेत्रवती. (ՀՀՀ), चन्द्रनाभा, पणाशा, कावेरी, (ओंकारनाथ के पास- 
वाळी ), बेणुमती, वेदवती, मनोरमा, इत्यादि, HAT पवत से चित्रकूटा, तमसा, करतोया 
पिशाचिका, विशाला, विरजा, बालुबाहिनी, दुशार्णा इत्यादि और बिंध्यपेवत से बैतरणी, 
वेणा, Հարա, विपाशा, इत्यादि नदियां निकली है| तापी ( तापती ) भदी का निकास स्थान 
कसी पुराण से विन्ध्याचल, किसी में ऋश्वान पवेत और किसी पुराण मै पारियात्र पहाड़ 
- लिखा है; इसी प्रकार से नमेदा, सान, मंदाकिनी, महानदी, क्षिप्रा, मही, और पयोष्णी का भी। 


मनुस्म॒ति-( १० वां अध्याय ) ब्राह्मण, क्षत्री, ՀԱՎ, शूद्र, अम्बष्ठ, निषाद, बिल के 

जीवों को मारने वाळा उम्र, सूत ( सारथी ), मागध, वैदेह ( अंतःपुर का रक्षक ), अयोगव 

( काष्ठ चौरने वाढा ), क्षत्ता ( बिळ के जोवो का मारने वाळा ) चांडाळ, आक्षत, आभौर, 
धिग्वर्ण ( चर्मकार ), पुकस (նան जीबों को मारने वाळा ), कुक्कुटक, श्वपाक, बण 
( करताळ sa बजाने वाढा ), g$, कांक, झर्छ, मल्ल, निछनि, नट, करण,खस, द्रविड, 
सुधत्वा, आचार्य, कारूख, बिजन्मा, Qar, सात्वत, सैरिंध, मैत्रेय .( राजा को जगाने ՀԼ), 
मार्गवा ( नौकाचलाने वाळा ), कारावरट, ( चर्म छेदक ), मेद ( ज॑ ळी पशुओं । हिंसा 

. करने वाला), पांडुपाक ( बांसुरी बेचने वाळा ), ՀԱՅՏ, स्वपाक («ազ का कार्य ` 
करने वाळा), अंत्यावसाई इमशान कार्य स जीविका करने वाळा ) । - 


औशनस्मृति-( आरंभ में ) वेणुक, चर्मकार, रथकार, ( स्तुति करने वाळे ), चांडाळ 
( मळ को उठाने वाळा ), श्वपच ( कुत्ते का मांस खाने वाळा ), आयोगंव (वस्न बुनने 
और कांसे क व्यापार स जीविका करने वाळा ), ताम्रोपजीवी ( ठठेरा ), सूनिक (ՀՎ), 
GEF (AF को धोने वाला ), पुलिंद ( मांस वृत्ति करने वाळा ), पुल्कस ( सुरा वृत्ति” 
զա), रजक ( धोबी ), रंजक ( रंगरेज ), ՀԹ ( नट), वैदेहिक (बकरी, भैंस और 
गौ को पाळने वाला ), सूचिक ( द्रजी ) पाचक ( रसोइया ), चक्री ( तेछ वा ढवण की 
जीविका करने वाला तेढी ), भिषक ( वैद्यक करने वाळा ), अंबष्ठ ( खेती और लकड़ी 8 
जीविका करने वाळा), कुभकार ( मट्टी के पात्र बनाने वाळा ), नापित ( नाई ), पाशेव 
( पहाड़ों पर रहने वाळा ), मणिकार, उम्र ( राज का दुन्ड धारण करने वाढा ), शुंडिक 


( सूछी देने का काम करनेवा ), सूचक ( दुरजी ), क (बढ्ई), मत्स्यबंधक) 
( धीवर ) कन्टकार | ; - : 


अंगिरास्सृति-( आरंभ में ) रजक, चमेक ( चमार ), नट, बुरुड, رقو‎ भेद, भौछ। 
UTTER ( ११ वां अध्याय ) दास, नापित ( नाई ), गोपाळ, 56 सीरी . 
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संक्षिप्त-प्राचीन कथा | - (६३) 


व्यासस्पति-( पहला अध्याय ) वणिक, किरात, कायस्थ, माढाकार ( माली), FE 
बरट, भेदु, चांडाळ, दास, श्वपच, कोळक | ट | 

गौतमस्मति-( चौथा अध्याय ) as, उम्र, निषाद, दौष्यन्त, पार्शव, सूत, मागध, 
अंधोगव, वैदेहक; चांडाळ, धीमर, पुष्कस, TET, मादिष्य, वेदेह, यवन, कर्णा 

वदिष्ठस्म्रति-( १८ वां अध्याय ) चांडाळ, वेण, अंत्यावसायी, रोमक, पुल्कस, सूत 
अंबष्ठ, निषाद, उग्र ( भीळ ) 595 | 

पद्मपुराण-( सृष्टिखंड तीसरा अध्याय ) कायस्थ, कण, (१५ वां अध्याय ) कायस्थ दा 

( भूमिखड-२९ वां अध्याय ) निषाद, किरात, भील, नाहळक, भ्रमर, ՎԹզ, सूत, 
मागध, वंदी; चारण (नट ) । स्वगेखंड-१८ वां और ३१ वां अध्याय ) चमार, पासी,कोरी | 

ब्रह्मवैवर्तपुराण-( त्रह्मखंड १० वां अध्याय ) गोप, नाई, भील, मोदक, कूंवर, तांबोळी 
सोनार, करन, अम्बष्ठ, माढाकार, कर्मकार, ՀԱՊԱ, कुविंदक, कुभकार, कासकार, सूत्रधार, 
चित्रकार, अट्टालिकाकार, कोटक, तैलकार, तीवर, सेट, मरळ, मातर, भड, काड, कर्द, 
चांडाळ, चर्मकार, मांसछेद, पाँच, कत्तार, काउरा, हडी, डम, ԿՈՅ», खुगी, मदक, राजपुत्र 
शौंडक, आंतरी, कैवर्त, धीवर, रजक, कोयाळी, सरवस्वी, व्याथ छुद्र ( कोडिक ), वागतीत, . 
'म्लेच्छजाति, जोछा, ՀԱՊ सूत, भट ( भाट) | 

( कृष्ण जन्म खंड-८५ वां अध्याय ) सोनार, कायस्थ । 
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रफतनी का महसूल, डाक, टेलीम्राफ और टक- 
जंगळकी आमदनी; शाल में २ | ९० 
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और देशी राजाओं से कर 5 ९६ | सेना में खर्च =| GE 
रेलवे से आमदनी, १४ | ४१ | बेतन १२ | ९० 
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ԳԵ : ० | ७५ *9 
घाट, रास्ता ओर मकान | ८ | ५७ 

जोर 


(६५) 


देशी राज्यों का विवरण | 


` Bk եւէ 


ՆԱ) 1360191905] Դենտ ԳԱՆ) 


Ms ki The “epp 


۰ | bib 1७2५ 2020 ԴԱՐԵ ل‎ 


JÈ ‘hh भट्ट ‘pies “२७९८ 


.... | | It) 
ՀՏ Whe Uke ८८७ ‘Ek? 212 


“Ph TERE MLE MEER) ‘pip 


Ի ա» malb ‘bob 1989 


| 81008 ‘xak (91121222 
- ‘mıae (21222५३) ‘lhl Hpk 
‘Deh ախ Դելթ ‘hE > ‘a> 
Վ» եր» एड़ी (७1०२५ “bp յթ 
klk Թյթտչ լի Merb “bip 
Ֆի» ‘hee լաո» 20०४३ 


०३ ԵԺ: Alle BÈ 


०००००३०) | ०४४४४५६ | ४५६७०४ շիռ | 8 
0 
օօօօօնեն | Փաշան | ३६००९ | Ree | ८6 
ԱՐ 
8 
००५०००६४ ७००५>१2 ४७८2 اطا‎ Է Բ 
: 5 
Š 
Š 
0 
2 
ठ 
5 
5 
° 
००००००२४ ७७०६2७ | 29322 | AIP տո ४8 
ذه‎ 8228 >b ७७२९ ٠ 
| १७००५ 102982-12920 ‘aH EB hal | जग 


l 1880४) JelrSD Ute 


e” 


ՀՏ: 


भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण | 


(६६) 


141212£21212 “Ip ale 


ՌԹԽԻՍ IJ bla} 59006و إهقطم'‎ 


2210012512 | च “2101४ ००००००६ 
اطاط‎ | 1४12५ 121298) 192072) 
कि թետ टफ ‘ee 6ه هللططد'‎ 8 
pueb j : | اطا‎ 


ppt ԽԵՐ թե ՀԵԻԱ 1թյեշյե|շօ օօ 8 
<اعارد ردير‎ | Տտ: 19281 “१122 
-a «իթ ‘LB पार 2108० ‘pa 

տոյ heb Mes Դայ "जिर ०००००६४ 


 թռեր | ٠ Tempah 22७ he ءالط‎ ०००३३ ` 
Ed լ | ०९७९ “819 2212 Փի ‘lb |թօօօօօտ 
pet | 1222 “IOI ‘HBA 


hp ادد‎ ‘hs لاملا‎ 2 


12८25 


`x 


nnd  ———wawa 


ի: ‘cj 8228 նո 2 նջ 
Jims 129५ تعجر | 2212 غیرد‎ թյ 


०६४६७६४ |०१३९४ ३७122७ 
` ५०७६४७ (०23 2101७ 
है०8०भणे३हे 7०००४ عاط‎ 

2४६०३8३ j" 1७2॥॥०२)७ 

20125 ولاج رام 

2७१४१४०६2८ jot, 2५२ 

००६2 २1२३ 


At ९८६४५० ३ 


०४०३४५६ 2 2] ४८५ 


ah EB |.‏ أجزع وبر -جرحطر 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६७) 


देशी राज्यों का विवरण | 


ֆեն 
( 212112९11५ ) 
31813 


x ° 


2282] 

७७०७ ७७०७ عله‎ 
32 ७७०७ ; 1210222 
७०७० ७००७ ռելի 
"Ղիթյթ Իշլի < لزه‎ 


veo ४३६) ԴԻ Եթէ ‘Haze 


४1७१४ 1212 Դի)» 


२०211912 2£:2121212‏ :2012 هدع 


३९२५६ 2102152210222 SE ell 


122018121712: ԹԵՌԵլ (2102० 
۰۰۰ leypops (2013215 


Ֆլ: |Ւ: 


11१ րդ bele | 


°” bl 022 ०5४०७ | 
see "se 12% 


1४2] 2९ ‘EE ‘pelt 


०००० ५3) ०२11६ 


०००००४३} 


०००००७४ 
०००००४} 
०००००४४} 


०००००४६ 
०००००४ ९ 


०००००३४ 
०००००३४ 
०००००2} 


०००००४ 
००००९२ 


०००००६४ 
०2०००००४९८ 
०००००७७ 


०००००५९ 


००००००९ 


०००००३६ 


६०३,६४ 
१९०2४६ 


88६१2 
६2०७०५ 


22808९. 
2७९७००४ 


88588 
५६४०५ 
oY 


55662 
2 ته 


58४३३ 
३९७७8६३ 
०8५५83 
७७८७ ७४ 


०००७ 


22 
8६६९९ 


०८१ 
2822 
६००१ 
80०९६ 
&७७८ 
ՋՋՇ 


००%४ 


०१०४ 


छि 
IE Io 
F 
Z 
Հզոր ब Ց रै हैः 


हट‏ ا 


olle निर 


६४‏ عزرط رباج 


` 


आरतवर्षीय संक्षिप्त विवरण | . 


ՅՅ ( 84.) 


Տե 


ططط 


( Meloy ) 
| Stk 


12218 


०००० .... ple ] 5 ८520०८ eee} >® | 5 
>= .-- ճին ००००८३ ५४४०५ ०५३३ ५62512 | ४६ , 

57 «ա.  هرزرظاإظلعك‎ ०००००४ 280०७ ०१९६ 2100128 2 

OD ०००० 121५ ०००%४३ 86232 ot 12192 ६८ 

.... ०००० ալբ |ocosv, 8४2४३९ ३६% Jk ८८ 

TES a! Bl loococ . ? 882068 ०६१४ 218 | ՖԵ 

== 3 յն |००००७७ 323७७ ३५४४ uns | 22 
कका լ Ն 

७००७ ०००० Deity 002 2 &882० ६ 202 | 1212110 ae 
(2४०: ) pag 1818 [०००००७ ९४७४४७ | هجر‎ | չք 

; । š 

०००० ०००० 1०९४२ |օօօ225 20८2; 62 Լեր)» nes 
‘pp (թոդ ‘pip իայի ०००००७ 0७३७६2 (००९६ : xe | as 
| | | 15 

ऱ्य ११०८ pk ।०००००० ծ १३७२2 ५.७० JPME BE 

०००० ०००० ՖԵ ००००००} 8००८७, ००६९ bE ८८६ 
०६७७५ ‘bh ‘Dieu १७६9७७ ००००००७ ծեծ oS | 120765% | ४६६ 
०००० ०००० |०२>७> طز“‎ ०००८०००१६४ 8७6४४५०४ ६ ००००६ | 1212९ | ०१8 

՞ ७, | ; 
— का - ' 
| 2 | ssy22y=p | am pe |i 
hilo Խոտ २409 كلد‎ bisa | पये raph | 8ع کے‎ ore NR 
լ 


( ६९) 


देशी राज्योंका विवरण | 


1112 
211910 


. kh 
३४७ 
121099 
Jhb 
(1221) 
1111 41415. 


ՆՆ: 
(2४३ ( 
221012215:. 
1212061912 
9 

(ph 2101)‏ 
خلوط جزرحط 

(२७९३ ) 

. ԽԼլիեղի 


ՀԵԵ 
(2121££119 ) 
ներ 

BB} 


००००%-८ 


०००६३ 
००००7९ 
०००६2९ 
०००००४ 


०००००४ 
ooovt t 
००००%८ 
օօօօԿԵ 


०००००& 
०००००४8 


००००%& 


०००००% 
७००००५४, 


०००००% 


७०००००% 


०००००% 


००००%%४ 
०००८१" 


nt 


६३०६8 


४९७४४७७ ا‎ 


60086 
885605 
०००४५ 
४६६८७७ 
A} ००६६४ 
६४४४४ ४ 


२३४२६} 
४६३2६ 


३०६०९६ 


| 


88९ 
००९३ 
asè 
| 


Be 


ՑԵ: 


६६2 


०२०८ 
898 


2००६ 
९८२ 


626 


०५३४ 


३६३ 
[००३ 


DD SPN‏ مم 
ect Dffitized ty Sato‏ 


e 
wedi Math C 


e 0 
1252-0. 0 


° ` 
20० 


७३” 
२०० 


टी 


भारतवर्षीय संक्षिप्त विबरण | 


(७०) 


լիթ Ի" ..- DO .२०८ ههه هله درم‎ DAMA. nant 1808121% , 2७ 


ट 

७४१५४ |՛՛ "०० etn lh >>३४०००४६७१ - ।>2823७१ ९३०६४ kos 

; kb ०००७ ७७७ ७७% 1>32) ०० ०९8६ ३७2७०४ + օ2 38 1392) >a 
` ( 2 ) ) 
प्र os sO 128122211012(0०० ०४ ७४३०१ ००८ Տալ ոճ 
ET 2000 ००००: .... AR |o o 2ه‎ १६६४2०४ 58838 >behbk| 69 . 
hape խո हा... ..- ००० ile Brejocovnt ६०७४६} ०४०६ ३४ ६७ 
(21२11२९१।५) : | 

Shh | ००० ००००, ४००७ ७७०७ 21५151) oo ०५०१ م‎ ०8४३६ १2८ | j A Ih ԷԼ 

bilah [is ०००० ७७०७ ०००० “91 ०००० १ եմ مم‎ & ७७० Š ԳԱՌԻ) FT 
1011901512 բ 4% ०००० 000 २१थ9$००० ०९ 828४8 ४2४५३ ०००४ >in ०७ 

եծ (9 ०००० 9००० ७०९०७ ९१३६ ०० ८९४९ १४ 55 Š ०89 2L8 ०३ 

1९21250 = ७७७७ sons ७०७७ 1211£2121212 ०० s ՇԵ ०६६६३ & : ४७० 2112212191) 25 

եք եջ nece : ७७७७० ७००७ ३२९] ०० one ५22१ ծ Š ] ६७० ९1७] 659 

ՍԱՑ.  .... 0 քարշ ४०२ 38 

कक fr ا“ لل‎ րթ. FF "ागू०००४६2 toons} ०2३६ , եծ 

४८०४ Ë १ Ç j ; 
Pe سس ع سن ل‎ sss 0 —[ 
| ०,३22) عط 20 | هط‎ 
Rbk 21028 Խիտ 2118 2912 pınfaln | १०१७-०८ | Փե kh ka 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Հնխ ऐतिहासिक विवरण | (७१) 


सन्‌ १८९१ -की मनुष्य-गणना के समय देशी राज्यों मै से हैदरावाद राज्य में ११५३-' 
७०४० मनुष्य, बड़ोदा-राज्य में २४१५३९६, मैसूर राज्य में ४९४३६०४, कश्मीर मै २५४- 
३९५२, ट्रावंकोर म॑ २५५७८४०, जयपुर राज्य में २८२४४८०, पटियाढा-राज्य भं १५३८- | 
८१०, जोधपुर-राज्य में २५२४०३०, उद्यपुर-राज्य मै १८३२४२० भरतपुर-राज्य में ६४०- 
६२०, अलवर-राज्य में ७६९०८०, वीकानेर-राज्य में ८१९२१०, वहावलपुर-राज्य में ६४- 
८९००, रामपुर-राज्य से ५५८२७६, कोचीन-राज्यमें ७१५८७०, टॉकराज्य में २७९३३०, 
कपुरथला-राज्य में २९९५९०, मोखी-राज्य म ८६९६४, घौठपुर-राज्य में २७९८८०, नाभा- 
राज्य में २८२७६०, किसुनगढ़ राज्य में १२५५१६, फरीद्‌, कोट-राज्य मै ११५०४०; मळि- 
यर कोठला-राज्य में ७५७५० मनुष्य थे | ` 

कपुरथळा के महाराज को पंजाब के राज्य की माढगुजारी के अछावे अवघ की मिल- 


` कियत से ८००००० रुपये माळगुजारी आती है और टिपरा के राजा को अपने राज्य कीं 


माल्गुजारी के अतिरिक्त अंगरेजी राज्य की जिमीदारी से २५०००० रुपये की आमदनी दै। 
ऊपर लिखे हुए देशी राज्यों के अळावे हिंदुस्तान में अंगरेजी रक्षा के अधीन मनीपुर, 


पटना, पाळीटाना, माइहर, रायगढ़, सोनपुर, सारनगढ़, ՀԱՅՆ चामरा, गंगापुर, शिकम, 


घोराजी इत्यादि बहुतेरे छोटे देशी राज्य हे । | 
स्वाधीन राज्य | 


अंगरेजी और करद राज्यों के अतिरिक्त हिंदुस्तान Կ नैपाळ और भूटान दो RET 
नी स्वाधीन राज्य है;--( १ ) नैपाल-राज्य तिव्वत और भारतवर्ष के अंगरेजी राज्य के काच 
में हिमालय पर्वत के दक्षिणी सिङ सिले पर स्थित Š | इसकी लंबाई qà स, परिचम तक ळग- 
भग ५०० मीळ और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को ७० मील से १५० मीळ तक और इसका 
क्षेत्रफल लगभग ५४००० मीळ वगेमील है | इस राज्य में करीब २०००००० Tq बसते हैं 
और १००००००० रुपये माळुजारी आती Ë । (२ ) भूटान-राज्य हिमालय और आसाम 
के बीच में हिमालय पर है इसका अनुमानिक क्षेत्रफल १९००० वर्गमीछ और इसकी अनुसा- 
न से मनुष्य संख्या १५०००० है | Թ 

Հ Տ N فيه‎ 
फ्रांसीसियों और पोचुगोजियों का राज्य | 

अंग्रेजी और हिंदुस्तानी राज्यों के अछावे, जिनका वर्णन होचुका, हिंदुस्तान में कुछ 
थोड़ा सा राज्य परदेशी वादशाद Գին और पोजुगीजों के अधिकार में है,-( १) फ़ांसी- 
सियो का राज्य मद्रासहाते के दक्षिण अकोट में पांडीचरी, तंजोर में कारीकाळ, गोदावरी 
د‎ यानामें, और मलेवार में माही और वंगाळ हाते के हुगळी जिले में चंद्रनगर है । संपूर्ण 
राज्य का क्षेत्रफल २७८ वर्गमीळ है, जिसमें सन्‌ १८९१ में २८२७२३ मनुष्य थे॥ (२) TE: 
गीजों का राज्य बंबईद्दाते के रतनागिरि और उत्तरी किनारे के मध्य में गोआ, सूरत और थाना 
के मध्य में दमन और काठियावाड़ के दक्षिण मै ड्यू | इसके संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल १०- 
६६ वरीमील दै, जिसमें सन १८९१ ई० में ५६१३८४ मनुष्य थ। 


संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण । 


भारतभ्रमण म स्थान स्थान पर इतिहास लिखे गए हें, इस लिये ՎԱ बहुत संक्षिप्त 
2 » 
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(७२) भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण । 


लगभग २५०० वषे पहले हिँदु-शाख का मत अच्छी तरह से प्रचलित था, परंतु इसके 
पइचात्‌ गौतम वुद्ध ने, जिसका जन्म इशा स६२३ वषे पहले हुआ था, बौद्ध मत नियता किया, 
जो १००० वर्ष स अधिक समय तक हिंदु मत का मुकाबिछा करता रहा | सन्‌ इस्वी की चवी 
शताव्दी में वौद्ध मत के लोग हिंदुस्तान से जवर्दसती निकाळ दिए गए परंतु एशिया सें अभी 
तक इस मत के लोग ५० करोड़ Š ( भारतश्रमण-तीसराखंड के बुद्ध गया में देखो ) द 
भारतवर्ष का बाहरी इतिहास यूनानियों की चढ़ाई से आरंभ होता हे। सन्‌ इस्वी के 
३२७ वर्ष पहले, वर्ष के आरंभ में यूनान का सिकंदर हिंदुस्तान में आ पहुंचा ऑर अटक के 
नदी को पार करके झेलम की ओर चछा । उस समय पंजाब में छोटे छोटे अनेक राजा थे, 
जो एक दूसरे से डाह करते थे, इनमें से हिंदू Կա Վա ने झेलंस नदी पर सिकंदर का 
- मुकाबिला किया | अंत में वह परास्त हुआ, उसका पुत्र मारा गया और वह जखमी होकर 
भागा, परंतु जब पोरस ने अधीनता स्वीकार की, तब सिकंदर ने उसका राज्य वापस देकर 
उसको अपना सित्र बना लिया | इसके पश्चात्‌ वह दक्षिण- पूर्व को ATO की ओर बढा 
और फिर पश्‍चिम की ओर पीछे को हटा और संगला पर कथेई की कोम को परास्त करके 
व्यासा नदी पर पहुंचा | पोछे वह कई कारणों से लाचार होकर झेलम को ळौट गया । वहां 
से उसने नदी की राह से नौकाओं पर ८ हजार फौज भेजी और बाकी को २ भागोंमें 
विभक्त. करके स्थळ ՎԱՎ नदी के किनारे किनारे कूच किया | मुळतान में, जो उस समय 
भी दक्षिणी पजाब की राजधानी था, सिकंदर को माळी फी कौम से बडी लडाई हुई, शहर 
के लेने के समय सिकंदर जखमी होगया, इसलिये उसके सिपाहियों ने क्रोध सें आकर 
मुळतान के संपूर्ण वासिदों को तऴवार Կ काटडाळा। सिकंदर ने ՀԱԿ जाकर चनाब 
और सतढज के संगम के पास शहर इस्कंदारिया की नेव:दी, जो अव उच्च कहलाता है | 
आस पास की रियासतो ने उसकी अधीनता स्वीकार की, इसके उपरांत वह सिंध प्रदेश में 
होकर नदी की राह से दक्षिण ओर सिंध के ՀԵԱ तक गया । डेटा की चोटी पर उसने 
पटाळा शहर को नए सिर से बनवांया, जो अव सिंध W हैदराबाद के नाम से प्रसिद्ध है। 
सिकन्दर पंजाब और सिंध देश सै दो वषे तक रहा परंतु इसके बीच “उसने कोई सूबा 
फतह नहीं किया, बल्कि उस देश की रियासतों से अहदनामा किया और किले में फौज 
नियत की | उसने अपने सहायक सदीरों को बहुत मुल्क दीद्या और ATH अफगानि- 
ՅՈՎ की सीमा से लेकर पुवे व्यास नदी तक और दक्षिण में डेल्टा तक जगह जगह 
सिपाहियों को Հո उसने अपनी फौज का एक भाग पारस की खाडी के किनारे किनारे 
रवाना किया और बाकी फौज को बलुचिस्तान और पारस होकर զա को ळेगया 
ՀՈՎ बहुत तकलीफ उठाते हुए सन्‌ इस्वी ՀՀԿ वर्ष पहले वह सुसा सै पहुँचा। 
सेकदर की मृत्यु होने के पीछे सन इस्वी के ३९३ वर्षे पहले, जब उसका राज्य बाँटा गया 
तब बलख ओर हिंदुस्तान का मुल्क ՀԱԿ निकेटर के हिस्से में पड़ा, जिसने शाम का 
राज्य नियत किया। : | 
में हाजिर जिस समय सिकंद्र पंजाब भे था, उस समय हिंदुस्तान के बहुत सरदार उसके दरबार 
होगा ही ومسا‎ नामक सरदार पर किसी कारण से सिकंदर ՎԱՅ. 
करके को एक 8 वी से ३२६ वर्ष पहले ) Կուն जान लेकर भाग गया. 
' Ted արածն ह्‌ वयो اموي لوطتو‎ मगधके राजा नन्द को 


संक्षित प्राचीन कथा | (७३) 


बंरवाद करके ईसा से ३१६ वर्ष पहले एक राज्य नियत किया. | उसने नन्द की राजधानी 
पाटलिपुत्र पर जिसको अव पटना कहते हैं, अधिकार करके गंगा के संपुण भेदान मै 
अपनी हुकूमत कायम की और उत्तर और مكمه‎ की यूनानी और देशी रियासतों को 
अपने अधीन बनाया | सिकंदर के मरने के पीछे जव उसका सेनापति सेल्युकस ११ वर्ष 
तक शाम के राज्यके-प्रवंध में लगा रहा, उसी समय चंद्रगुप्त उत्तरीय हिंदुस्तान में एक 
राज्य कायम करने में छगा था. इन दोनों का राज्य वढते बढते एक दूसरे से मिळ गया | 
अन्तमें सेल्युकस ने यूनानियों का विजय किया हुआ मुल्क जो कावुळ को वादी और पंजाब 
के मुल्क में था, चंद्रगुप्त के हाथ बेंच डाला और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर 
दिया | एक यूनानी एळची सन्‌ ईस्वी के ३०६ वर्ष एहले स २९८ वर्ष पहले तक चंद्रगुप्त 
के दरबार में तनात रहा। | | 
सिकंदर के वाद यूनानियो की दिंदुस्तान म कोई बडी विजय नहीं हुई । सेल्युकस 
'क पोते एटियोकस ने सुप्रसिद्ध वौद्ध राजा अशोक से जो चंद्रगुप्तका पोता था, सन्‌ इस्वी के 
२५६ वर्ष पहले ՀԱՎ नामा किया यूनानियों ने हिमालय के पारिचमोत्तर वाकटिया में अपना 
राज्य कायम किया था। १००वप तक यूनानी बादशाह पेजाव पर आक्रमण करते रहे और: इनमेंसे 
कोई कोई सन्‌ इस्वी स१८१ वर्ष पहले से सन्‌१६१वर्ष पहले तक पूर्व मथुरा और अवध तक और 
दक्षिण सिंघ और कच्छ तक पहुंचे परंतु उन्होंने कोई बादशाहत कायम न की यूतानी छोग सिवाय 
ज्योतिष और उमदे संगत राशी के हिन्दुस्तान मै अपने आने का कुछ निशान नहीं छोड़ गए | 
. सिदिया वाळे सन्‌ ईस्वी के करीब १०० वषे पहले से सन्‌ ५०० इस्वी तक हिंदुस्तान 
पर आक्रमण करते रहे | सिदियन ढोग मध्य एशिया से आए, उनका कोई खास नाम न 
होने के कारण उनको सिद्यन कहते हैं, उनके मोखतढिफ फिरके थे 1 कहते हैं कि सू नामक 
एक तातार या सिद्यन के फिरके ने सन्‌ ईस्वी के १२६ वर्ष पहले यूनानी खांदान के वेक. 
ट्रिया के राज्य से जो हिमालय के पश्चिमोत्तर था, निकाल दिया | उसके चंद रोज बाद 
'सदियन ढोग पर्वतों के द्रों में होकर हिंदुस्तान में आने लगे और उन्होंने उन आवादियों को 
जो चेकूट्रिया के युनानियों ने कायम की थी,फतह कर लिया। सन्‌ इस्वी के आरम्भ में उत्तरीय 
हिंदुस्तान और उससे आगे के मुल्कों में सिदियने! का एक जवरद्स्त राज्य कायम होगया 1 
-सिदियनो में कनिइक बहुत प्रसिद्ध बादशाह था, जिसने सन्‌ ४० इस्वी में बौद्धो का 
जळसा सुकर किया था । उसकी राजधानी FIT था और उसका राज्य दक्षिण सें आगरा 
और सिन्ध से लेकर हिमालय के उत्तर आरकंद और कोहकन्दतक फेला था | इस बड़े अरसे 
भै हिन्दुस्तान के राजाओं ने सिदियनों को अपने मुल्क से निकालने में बड़ी बहादुरी दिखलाई 
इन में उजैन कें राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध है, RRR सन्‌ ईस्वी से ५७ ՀՊՏ 
सिदियनों को परास्त कर के उस विजय की यादगार भें संवत्‌ बांधा, जिससे हिंदुस्तान सें 
वर्ष गिनने की रीति नियत हुई | 
सौ वर्ष के पीछे शाढघाहन नामक राजा सिदियनों का शत्रु हुआ, जिसके नास से रूर 
७८ इस्वी म शाळवाहन शाका (शक ) जारी हुआ, नीचे लिखे हुए हिंदुस्तान के ३ बडे 
राजों के वंशधर फिर ५ सदियों तक सिंदियनों से छड़ते रहे । ( १ ) साह दशके राजाओं रे ` 
सन्‌ ६० इस्वी से सन्‌ २३५ तक बंबई-के उत्तर और पश्चिम में और ( २ ) mF के 
राजाओं ने सन्‌ ३१९ से सन्‌ ४७० इस्वी तक अवध और उत्तरीय REG से राज्य G 
और इसके बाद (वे Ruraspa ar ՑԱԿ ԱՅՅ REB, दए) وااو‎ के ՀՀՀ 
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(७४) Է भारतघर्षीय संक्षिप्त विवरण । 


४८० से सन्‌ ७२२ ईस्वी के पीछे तक कच्छ, माळवा और बंबई के उत्तर जिलों पर राज्य 
करते रहे | सरहदी सूबों के निवासियों में अब तक भी बहुत सिदियन हैं । महाभारत और 
पुराणों में सिदियन ढोग ՀՅ करके प्रसिद्ध हैं, जिनके सम्वन्ध से बिक्रमादित्य का दूसरा 
नाम शकारी भी पड़ा था | է 1 

महम्मद साहब ने, जो सन्‌ ५७० इस्वी में अरव भे पैदा हुए थे, एक मजहूब जारी 
किया, जिसकी गरज सुरों के विजय करने'की थी । सन्‌ ६३२ ईस्वी में उनका देहांत 
होगया | उसके १५ वषे पीछे खलीफा उसमान ने दारेयाई फौज अरबसे वंबई के किनारेकी 
ओर थाना और भड़ौच को भेजी | इसके अळावे अरव के मुसलमानों ने सन्‌ ६६२ और 


६६४ इखी में हिन्दुस्तान पर आक्रमण करके छूट मार की, परन्तु उन आक्रसणों Կ कोई 
«աթո नहीं निकला । हिन्दुस्तान के लोगों ते हिंदुस्तान के बंद्रगाह में जब अरब के छोगोंका 
-एक जहाज छूट लिया, तब अरब के महम्मद कासिम ने सन्‌ ७१२ इसी में सिन्ध देश पर 
` आक्रमण किया | वह उस देश पर विजय प्राप्त करके सिन्ध नर्दीके दरे में रहने ळगा; जो 
सन्‌ ७१४ ईस्वी में मरगया | लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजपुतों ने सन्‌ ७५० भै मुसढ- 
मानों के सूबेदार को निकाल दिया था, परन्तु सिन्ध के मुल्क पर सन्‌ ८२८ इस्वीतक हिन्दुओं . 
की दोबारा हुकूमत नहीं होने पाई थी | 

मुसलमानों के विजय के पहले हिंदुस्तान के हिंदू सरदारों के զան फौजी इंतजाम 
घहुत अच्छा था, जिसके कारण मुसलमान लोगा आगे नहीं वढ सके | विन्ध्याचल: पहाड़ के 
उत्तर ३ राजे हुकूमत करते थे | पश्चिमोत्तर सिंध नदी फे भेदानोंमें और यमुना के ऊपर के 
` आग के मुल्को में राजपूत लॉग हुकूमत करते थे और मुल्कका वह भाग, जिसको पूर्व काळ 
भै मध्यदेश कहते थे, बलवान राज्यों में बटा हुआ था और इन सबका हाकिम कन्नौज का 
राजा था, बिहार से लेकर नीचे तक गंगा के नीचे दरें में पाळ्यानि बुद्ध खांदान के राजा ढोग 


` . कहीं कहीं राज्य करते थे | विन्ध्याचल पहाड़ के उत्तर और दक्षिण के दोनों हिस्सों के पूर्वी 


और बिचळी जमीन मै पहाड़ी और जंगली लोग रहते थे, उनके पश्चिम ओर माळवा का | 
हिन्दू राज्य था, वहां बडे बड़े जागीरदार वर्षमान थे | विन्भ्याचळ पर्वत के दक्षिण द्राविड 
भै बहुत छंकाके राजा थे, जो पांडिया चोळा और चेराखांदान के आधीन हुकूमत «ՀԿ. 
पांडिया अर्थात्‌ पांड्य राज्य की राजधानी मद्रास हाते में मदुरा थी । यह राज्य सन्‌ इसी 
- से पहले चौथी सदी में कायम हुआ था, जिसको सन्‌ १३०४ ३० भै मुसळमान मलिक काफूर 
ने बरबाद किया, चोळा की राजधानी 'कास्वेकोनम्‌? और चेरा की राजधानी ताळकंद थी, 
जिसमें सन्‌ ՀՀՀ So से सन्‌ ९०० ३० तक चेरा खांदान के लोग राज्य करते रहे । अब वह 
शहर मैसूर राज्य म कावेरी नदी के वाळू में ढक गया है। - 
लाहौर के राजा जयपाळ ने सन्‌ ९७७ ईस्वी भें अफगानों की छूटस तग होकर ՀԱՎԸ 
निखान के अंतरगत गजनी की बादशाहत पर आक्रमण किया | गजनी-खांदान के शाहजादे ` 
सुबुकतगीने बड़ी लड़ाई के पश्चात्‌ उसको परास्त किया. तब वह १० लाख दिरद्दम अथीत्‌ 
` ढाई ठाख रुपये देने का वादा करके अपनी फौज के साथ लौट आया, उसके- पश्चात्‌ जब 
राजा ने सुबुकतगी को द्रिहम नहीं दिया, तव उसने हिंदुस्तान मै आकर जयपाळ को फिर 
परास्त किया और पेशावर के किले में एक अफसर के अधीन १० हजार सवार तैनात किया । 
सन्‌ ५०७ इस्वी में ավարի के, जाते पा, ՑՈ ४६. Warga महमूदगजनी के तत 


संक्षिप्- माचीन कथा | - (७५) 


पर बैठा, जिसने सन्‌ १०० ईस्वी से हिंदुस्तान पर १७ बार आक्रमण किया था | इनमें से 
१३ हमले पेजाबके अनेक शहरों के विजय करने के. लिये हुए थे, परन्तु कश्मीर के आक्रमण 
में उसकी विजय नहीं हुई और वाकी ३ हमले जो कन्नौज, ग्वालियर आरे सोमनाथ, दूर के 
शहरों पर हुए, वे बहुत वडे थे | प्रत्येक दमळोंमें मुसलमानों का EET हिंदुस्तान पर बढ़ताही 
राया । महमूद थानेसर, नगर कोट कोट और सोमनाथ के मन्दिराँसे बहुत दौलत ՉՈՎ | 
उसका सोलहवां हमला जो सन्‌ १०२४ इस्त्री में गुजरात सोमनाथ पर हुआ था | बहुत प्रसिद्ध 
है | १७ हमलों का नतीजा यह हुआ कि पंजाब के पश्चिम के शहर गजनी के राज्यमें मिला 
लिए गए महमूद गजनवी ने हिंदुस्तानर्म रह कर बादशाहत करने की इच्छा कभी नहीं 
की थी, वह सन्‌ १०३० इस्वी में मरगया, उसके वाद के राजनी के बादशाहा. के अधीन 
करीत १५० वर्ष तक पंजाब मुसलमानों के राज्य का सूवा बना रहा | 
गोर और गजनो जो अफगान के २ शहर दै इनमें बहुत दिनों से दुश्मनी चढी 
आती थी | सन्‌ १०१० ईस्वी मै महमूद गजनवी ने गोर को जीता था, परंतु सन्‌ १०५२ में 
गोर ने गजनी को ढोल्या और खुसरो, जो महमूद की नसळ का पिछला वाद्शाद था, 
भागकर अपने हिंदुस्थान के राज्य की राजधानी लाहौर में छिपा, परंतु सन्‌ ११८६ ईस्वी सै 
यह मुल्क भी उसके हाथ से निकळ गया और गोरियों का सरदार शहाबुद्दीन जो महम्मद 
गोरी के नाम से आधिक प्रसिद्ध दे, हिन्दुस्तान को फतह करने छगा | र 
सन्‌ ११९१ ईस्वी में महम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो थानेसर में हिंदुओं 
से परास्त हुआ और कठिनता से लडाई के मैदान से जान लेकर भागा, परंतु उसने छाहौर में 
पहुंच करं अपने छितर बितर सिपाहियों को फिर इकट्ठा किया और मध्य एशिया से नई 
फौज की सहायता पाकर सन्‌ ११९३ इस्वी में फिर हिंदुस्तान पर चढाईकी | चौहान राजपूत 
पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली का राजा था और राठौर राजपूत जयचंद कन्नोज में राज्य 
करता था | उस.समय राजपूत राजाओं में परस्पर एका न था, इस कारण वे लोग . 
इकट्ठे होकर महम्मदगोरी स. नहीं छड सके | कन्नोज के राजा जयचंदकी दिल्लीके राजा 
पृथ्वीराज से दुइमची थी, इस लिये वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये अफगानों को दिल्ली 
पर चढा छाया | पृथ्वीराज और महम्मदगोरी से gagal नदी के किनार पर वडा संग्राम 
हुआ, अंत में पृथ्वीराज मारा गया | दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हुआ। इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ ११९४ ईस्वीमें महम्मद गोरीने कन्नोजके राजा जयचंद्को परास्त किया राजा मारागया | 
यूथ के यूथ कन्नौज के राठौर राजपूत और उत्तरी हिंदुस्तान फे दूसरे राजपूत अपने अपने 
देश को छोड कर उस देश मै चळे गए, जो सिन्ध नदी के पूर्वी रेगिस्तान से मिला है । वहां 
जाकर उन्हो ने ढडने की जगह की नेव दी, जो अब तक राजपूताने के नाम से प्रसिद्ध ह | 
महम्मद गोरी खुद बनारस और ग्वालियर तक गया; उसके सेनापति वर्तियार खिळ- 
जी ने सन्‌ ११९९ W बंगाळे को डेल्टा तक लेलिया। महम्मद गोरी कभी अफगानिस्तान मै 
लड़ता था और कभी हिन्दुस्तान पर हमला करता था। उसको ऐसा सावकाइ नहीं मिळता 
था कि वह अपने विजय किए हुए हिंदुस्तानक मुल्कोंका प्रबंध करे; वह संपूर्ण उत्तरी हिन्दुस्तान. 
को सिंध नदी के डेल्टा से लेकर के गंगा के डेल्टा तक अपने सिपदसालारों के हवाले करके अपने 
देश को चला गया । सन्‌ १००६ में उसके मरने के बाद उसके सिपहसालारों ने अपने अपने 
आधीनके देशोपर अप! जपसा/भधिकार/छ “हि: BT बादशाह चन गया | 
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(८२) | भारतवर्षाय संक्षिप्त विवरण । ` 


दक्षिण मदरास हाते के मुद्रा शहर भं पांड्य वश कें राजाओं ने इसा से ४०० वर्ष 
पहले से सन्‌ १३०४ Տոր तक ११६ पुस्त तक राज्य किया, जिस ( राज्य ) को अलाउद्दीन 
के ՀԱՎԱ मलिक काफूर ज्ञ बिनाश किया था । उसके पश्चात्‌ बहुत से हिंदू राजे . 
अठारहबी ՎԱՐ: तक पांड्य के राज्य पर लगातार राज्य करते रहे । चोळा वेश के राजाओं 
ने ६६ पुस्त तक राज्य किया, जिनकी राजधानी प्रथम कास्वेकोनम और पीछे तजोर थी। 
पीछे बिजया नगर के एक नायक ने तजोर पर हुकूमत की । शिवाजी के भाई बकाजीने सन्‌ 
१६५६ और १६७५ ३० के द्रभियान तंजोर को ळेळिया | ՎԿ वश के राजागण सन्‌२८८ 
से सन्‌ ९०० तक ५० पुस्त तक राज्य करते रहे. जिनकी राजधानी भेसूर के राज्य में ताळकंद्‌ 
शहर था, जो अव बाळू मै ढक गया Š | एक हिंदू राजाके वेशधरो ने बळारी जिले के विजय- 
नगर में सन्‌ १११८ से सन्‌ १५६५ So तक राज्य किया, जिसको दक्षिण के मुसलमान 
बादशाही ने मिल कर तिलीकोट की लडाई में परास्त कर दिया । बहमनी खांदान के 
मुसळमानॉ ने सन्‌ १३४७ से सन्‌ ९५२५ ६० तक कमसे गुलबर्गा, बारंगल और बीदर में 
राज्य किया | उनके अधीन करीब करीब वही मुल्क था, जो अत्र निजाम हैदराबाद के 
अधिकार से है | 
दक्षिण के ( पीछे के ) ५ मुसलमानी राज्य--( १) इमादशाही खाँदान के राजाओं 
ने, जिनकी राजधानी बरार देश का एलिचपुर था, सन्‌ १४८४ स सन्‌ १५७४ ६० तक राज्य 
किया । वह राज्य पीछे अहमद नगर के राज्य में मिल गया | ( २) अहमदनगर में निजा- 
aN खांदान का राजा राज्य करता था; जिसको सन्‌ १६३६ ३० में बादशाह शाहजहां Հ 
ढेढिया। (३) आदिलशाही खांदान के राजाओं ने सन्‌ १४८५ से १६८८ ई०तक वीजापुर 
में राज्यं किया । औरंगजेब ने उस: राज्य को छेलिया । (४) कुतबशाही खांदान के राजा 
सन्‌ १५१९ से सन्‌ १६८८ तक गोळकुंडा से राज्य करते रहे | इस राज्य को भी औरंगजेब 
जञ छीन छिया। (५) बरीदशाही खांदान के राजाओं ने सन्‌ १४९८ से सन्‌ १६०० ई०के 
पीछे तक बीदर में राज्य किया । औरंगजेब ने सन्‌ १६५७ ३०में बोद्र के किळे को 
सर किया था | १ 
भंगाळे का सूबेदार फकीरुहीन सन्‌ १३४० ई में दिल्ली राज्य की ताबेदारी छोड कर 
बादशाह चनगया। उसने गौड को अपनी राजधानी बना कर अपने नाम का सिक्का 
चलाया | भगाळ के २० बादशाहों ने सन्‌ १५३८' ६० तक राज्य किया था । गुजरात का 
सूबा सन्‌ १३७१ ६० झै झुसळमानी राज्य होगया। माळवा प्रदेश को, जो मुसळमान हाकिम 
के अधीन स्वतंत्र होगया था, सन्‌ १५३१ ई० भै गुजरात. के बादशाह ने अपने राज्य š 
मिळा लिया | अकबर ने सन १०७३ ६० में गुजरात को जीता । जौनपुर, जिसके अधीन 
बनारस की अमलदार भी थी, सन्‌ १३९३ से १४७८ $० तक युसळमानी राज्य रहा 
मद्दाराष्ट्री का वर्णन-सन १६३४ ६० के ae शाहजी भोंसळा दक्षिण भारत 
में प्रसिद्ध होने लगा । वह अहमदनगर और बीजापुर की सुसळ्मानी रियासतों की ओर 
से सुगो के साथ लड़ता था, | उसकी सत्यु होने पर उसका पुत्र शिवाजी, ԿՀ जन्म 
सन्‌ १६२७ ३० सै था, उसकी जागीर का मालिक हुआ | शिवाजी ने दक्षिण के 
को इकट्ठा करके एक कोसी जमायत बनाई, जिसको उत्तर की बाद्शादी फौज से और 


दक्षिण की सुसार से qaa योग و‎ अुसङसानी राजाढोग 


س ممست लक‏ 


महाराष्ट्रीका वर्णन (८३) 


और भरंगजेब परस्पर छड कर निवळ हान ळगे थे, शिवाजी ने सन्‌ १६५९ So में बीजापुर 
के सिपददसाढार को धोखा देकर मारडाळा और सन्‌ १६६४ तक बंबई हाते की उत्तरीय 
सीमा . तक देश को ळेलिया | सन्‌ १६६४ मं उसने राजा की पदवी लकर अपने नाम का 
सिक्का जारी किया और सन्‌ १६७४ में रायगड सें.गद्दी पर बैठ कर कर्नाटक तक अपनी 
फौज भेजी | सन्‌ १६८० ३० में शिवाजी के देहांत होने पर उसका पुत्र शंभाजो उत्तरा- 
विकारी हुआ, जिसको सन्‌ १६८९ में औरंगजेवने परास्त करके मारडाळा और उसके शिशु 
पुत्र शाहूजीको कैद रक्खा | सन्‌ १७०७ में औरंगजेबके मरनेपर शाहूजी दिल्ली को ताबेदार, 
कवूळ करके अपने वापकी रियासत पर वहाळ हुआ | उसने अपनी रियासतका प्रबंध अपने 
दीवान बाळाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी के साथ सुपुर्द करदिया, जो स्वतंत्र होगाया | 


सन्‌ १७२० ई० में बाळाजी पेशवा ने दक्षिण की मालगुजारी पर चौथ हासिळ «Ա 


पूना और सितारा के चारों ओर के देश का राज्य महाराष्ट्र को पक्के तौर Կ նթ ग्या] 


दूसरे पेशवा-बाजीराव ने सन्‌ १७३६ Վ माळवा पर अपना अधिकार कर छिया और 
सन्‌ १७३९ मे पुचेगीजां से बसीन काफिला जीतलिय! | तीसरे पेशवा बाळाजी वाजाराव 
के समय में महाराष्ट्रा का भय संपूर्ण տանա में फैछ गया | महाराष्ट्रो के एक यूथ के 
सरदार नागपुर के राघोजी भोंसछे ने सन्‌ १७४३ में बंगाळ पर चढाई की | गंगा की वादी 
के उपजाऊ सूबों में भॉसळा बराबर छूट पाट करता रहा। पूना के ասք ने उत्तरी 


` भारत को पंजाब तक लूटा | 


“सन्‌ १७६१ Տօ से पहले चौथे पेशवा माधवराव के राज्य के समय सिंधिया और 
हुळकर दो और महाराष्ट्र ITE के पुराने सूवे «աա और उसके चारों ओर के देश में 
स्वतंत्र राजा बन गए। उसी समय गायकवार ने वड़ोदा में अपना राज्य नियत कर लिया | 
सन्‌ १७६१ में महाराष्ट्रो के पानीपत में परास्त होने के पीछे कुछ दिनों तक सिंधिया और 
हुळकर चुप रहे परंतु उसके १० वर्ष के भीतरही उन्होंने मालवा के कुछ ՀՎ को छेलिया 
और राजपूत जाट और ՀԵՅ के सुवों पर पश्चिस में पंजाब से लेकर qî अवधतक 
( सन्‌ १६६१ से १६७१ तक ) वे चढाई करते रहे । सिंधिया और हुलकर ने सन्‌ १७७१ 
में दिल्ली के बादशाह शाहआलम को दिल्ली के राज्य पर नाम के लिये वहाळ किया, परंतु 
बास्तव भें सन्‌ १८०३-४ ई० तक वह उनका कैदी बना रहा | - 

, नागपुर के भॉसळा ने सन्‌ १७५१ ई० में बगाळ से चौथ मालगुजारी तहसीळी और 
सूबे उडीसा का दक्षिणी भाग अपने अधीन करलिया, परंतु जव सन्‌ १७५३ और१७६५के 
बीच मै बंगाछ पर अंगरेजी अधिकार होगया तब महाराष्ट्रो की चढ़ाई वद्‌ हुई । सन्‌ १८०३ 
Şo अंगरेजों ने महाराष्ट्रों को सूबे उडीसा से निकाल दिया | 

«ՅԱԼ के गायकवार ने गुजरात, बवई के पश्चिसोत्तर किनारे पर और काठियावार में 


` अपना राज्य फैलाया | 


अंगरेजों का वृत्तांत-पोर्चुगोज और फ़ांसीस युरोपियन हिंदुस्तान मै आए. उनका 
वृत्तांत गोआ और पांडीचेरी में लिखा गया है । अंगरेज मसाले के टापुओं से हिन्दुस्तान सें 
आए, उन्होंने पहले पहल कारोमंडळ के किनारे पर बस्तियां कायम की । सन्‌ १६१० 08 
उनफी एक आढ़त डिड दरस नियतं ईहित सन २२३९ के अंगर ने चंद्रगिरि के राजा 


(८8) Ս आरतवर्षोय संक्षिप्त विवरण | 3 


से मद्रासपट्टन खरीदकर सेंटजार्ज फिला वनवाया | कई एक वर्ष तक तो मद्रास जावा टाप 
के बांटम शहर के अधीन रहा. परंतु सन्‌ १६०३ में वह एक अळग सद्र मुकाम बनाया 
गया । सुरत और अहमदाबाद को अंगरेजी कोठियां सन्‌ १६१५ में कायम हुई थीं | सन्‌ 
१६६१ में पोचंगीज के बादशाह ने बबई का टापू अंगरेजों को दहेज मै ET | सन्‌१७४० 
में हुगळी को कोठी और सन्‌ १८४२ से बालासोर की कोठी कायम हुई । सन्‌ १६४५ में 
एक जहाज का सर्जन गेबियछ बोटन ने बादशाह ՀԱՅԱ से अपनी खिद्मत के «ԾԿ 
कंपनी के लिये तिजारत का संपूर्ण हक हासिळ किया | सन्‌ १६८१ में वंगाळ की कोठियां 
मद्रास की कोठिया से աղ कर ली गईं। सन्‌ १६८६ में, जब बंगाले के नवाब 
शाइस्ताखां ने हुक्म दिया कि अंगरेजों की वंगाळ की कुळ कोठियां जब्त कर ली , जाय, तब 
हुगळी के अंगरेज सौदागर सतानती को चले गए | वहां उन्होंने फोट विलियम किछे की 
नेवदी और सन्‌ १७०० So में औरंगजेब के बेटे आजम Կ सतानती, कालीकट और 
गोबिंदपुर, इन तीन गावो को खरीदा, जो अब कलकत्ते के हिस्से Š | 

सन्‌ १७०७ ३० मै औरंगजेब के ԿԱՎ संपूर्ण दक्षिणीहिंद्‌ दिल्ली के राज्य से अलग 
होगया । निजामुळमुल्क, आर्कट का नवाब, त्रिचना पल्ली का राजा, मैसूर, का राजा इत्यादि 
सब स्वतंत्र बन गए। 

सन्‌ १७४६ में फांसीसियो ने अंगरेजों से मद्रास छीन लिया था, परंतु सन्‌ १७४८में 
एक अहद नामे के अनुसार वह फिर अंगरेजों को मिळ गया | सन्‌ १७६० से सन्‌ १८०३३० 
तुक अगरेजो ने फ्रांसीसियों से कई वार पांडीचेरी को छीन लिया था, परंतु सन्‌ १८१७ में 
उनको लौटा दिया तबसे वह उनके कब्जे में है | + | 
सन्‌ १७५७६३० में अंगरेजो ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दोछा को परास्त किया और 
मीर जाफर को मुर्सिदाबाद के नवाब की गद्दी पर बैठाया । उन्होंने इस कारवाई के लिये 
. वाद्शाही फरमान हासिल किया | उस अरसे में नवाब ने कळकत्ते की चारो ओर की जिमी“ 
दारी जो अब चोवीस परगने का जिला कहलाता है, HERE कंपनी को देदी । उसके 
` ՎԹ दिल्ली के बादशाह ने कंपनी के अफसर क्लाइब को सरकारी HEH भी माफ कर द्या । ` 

पीछे चौबीस परगना कम्पनी की दायमी मिळकियत होगई | 


सन्‌ १७६१ में अंगरेजों ने मीरजाफर को गद्दी स उतार कर उसके दामाद मीर 
कासिम को मुशिदावाद की गद्दी पर बैठाया। इस कारेवाइ से अंगरेजों को बईवान, 'चटगांव 
और भदनीपुर, इन तीन जिलों की माफी मिली, जिसकी साळाना तहसीछ ५० छाख रुपये 
को थी | उसके पश्चात्‌ मीर कासिम ने अंगरेजो की हुकूमत से छुटकारा पाने के छिए सुगर में 
ज ՏԱՎ की और अवध के नवाब वजीर को सिढा कर अंगरेजों से लड़ने 'का सामान 
किया | सन्‌ १७६३ से तमाम सूबे मै फसाद फैल गया | अंगरेजों के'दो हजार . हिंदुस्तानी : 
, सिपाही पटने में काट डाले गए मुसलमानों ने दो सौ अङ्गरेजों को, जो उस सूबे में मिले, 
काटडाळा | पोछे अज्नरेजों ने घरिया और उधानाळा की दो बड़ी छाड़ाइयों में मीर कासिम 
की फौज को परास्त किया । मीर कासिम अवध के नवाव के पास भाग गया । अवघ के नवाव 


सुजाउद्दौढा न पटने को घमक दी | सन्‌ १७६४ So W अंगरेजो Կ बक्सर की लड़ाई म 
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आंगरेजों का वृत्तान्त է ( ८५) 


सन्‌ १७६५ भे अंगरेजो ने नवाब सिराजुद्दीळा को अवध का सबा दे दिया और नवाव 
ने उनको ढडाई का खर्च ५० लाख रुपये देन का इकरार किया और अंगरेजों ने दिल्ली के 
बादशाह शाहआळम को इलाहावाद ओर कोड़ा के सूवे देकर उसके बदले में सूबे वगाळ, 
विहार और उडीसा की दीवानी अर्थात्‌ माळ का इन्तजाम और उत्तरी सरकार का मुल्की 
इन्तजाम वादशाह से باق‎ | नवाव मीर कासिम केवळ नाम के लिये मुशिदावाद 
में Կա गया और उसको कंपनी फी ओर से ६० Հա रुपये सालाना मिलने ढगा | 
इस रकम का आधा बादशाह को वतौर कर के वंगाळ Կ दिया जाता था | कंपनी के गवनर 
क्लाइव ने सन्‌ १७६६ में, जव एक नावालिग को ՀՎԿ की गद्दी पर बैठाया, तव उसकी 
पॅशन ६० लाख से ४५ छाख रुपये कर दी और सन्‌ १७६९ में, जव दूसरे नाबालिग ՖԻ 
«զա बनाया; तब ४५ लाख से ३५ लाख रुपया कर दिया । सन्‌ १७७२ Տօ Վ क्ढाइब 
की जगह वारेन हेस्टिंग्ज बंगाल का «ԱՅ हुआ, उसने नावाछिग नवाव को पेंशन 
आधी कम कर दी | 
` सन्‌ १७७३--१७७४ भे हेस्टिंग्ज ने इलाहाबाद और कोड़े के सूबों को अवध के 
नव्वाव के हाथ ԿՎ दिया | उस समय दिल्ली का वादशाह महाराष्ट्रा के आधीन था, इस लि” 
ये हेस्टिंग्ज न कर के ३८ लाख रुपये उनको देने से इनकार किया | 


अंगरेजों से महाराष्ट्रं की पहली लड़ाई सन्‌ १७७८ से १७८१ तक हुई । सन्‌ १७८१ 


` में सळवई के «ԱՎԱԿ अङ्गरेजों को सिळसट, usta के और २ दूसरे टापू मिळे | 


उसी समय मैसूर के हैदर अळी की फौज ने कर्नाटक के पाछीछर में ser ढशकर ... 
के एक सजवूत हिस्से को कतछ कर डाला और मैसूर के सवार मद्रास के निकट तक छूट 
पाट करते रहे । हेस्टिंगज ने अपनी फौज भेजी, छड़ाई जोर शोर से जारी रही, सन्‌ १७८२ में 
हैद्रअछी मर गया, अन्त में उसके वेटे टीपू से सन्‌ १७८४ में मेळ हुआ। दोनों ओर से अप- 
नी अपनी जीत लौटा दी गई । मैसूर की दूसरी छड़ाई सन्‌ १७९० से सन्‌ १७९२ तक होती 
रही, उस समय दक्षिण के निजाम और महदाराष्ट्रों के यूथ अङ्गरेजों के मददगार थे । आखिर- 
कार टीपू ने ३ करोड़ रुपया छड़ाई का खचे और अपना आधा राज्य अङ्गरेजो और उनके 
मददगारोंको देकर सुलह कर लिया | सन्‌ १७९९ W मैसूर की तीसरी ळड़ाई हुईं, उसमें भी 
हैदराबाद के निज म ओर महाराष्ट्रों की सेना अङ्गरेजों की सहायक थी, टीपू सुलतान थोड़ा 
मुकाबिला करके ATE को लौट गया, जव उसकी राजधानी पर आक्रमण हुआ, तव ՀՅ 
बडी बहादुरी सर جه‎ कर मारागया | अङ्गरेजो ने उसराज्य के बीच का हिस्सा, जो मैसूर का 
पुराना राज्य था, मैसूर राज वंश के एक हिंदू नावालिग को देया और बाकी राज्य निजाम, 
महाराष्ट्रो और अङ्गरेजो में वाँटा गया । उसी जमाने में तंजोर का राज्य और हिंदुस्तान के 
दक्षिण पूव का भाग; जो आकंट के नव्वाव के हाथ में था, अङ्गरेजी सरकार के हायमे आया। 


ˆ . अठारहवी सदी के समाप्त होने के ՎՅԱ FU का राज्य समुद्र से बनारस तक पक्का 


होगया | सन्‌ १८०१ में लखनऊ के अहदनामे के अनुसार गंगा और यमुना के वीच की उपजा- 
ऊ भूसि रुहेलखंड के साथ अङ्गरेजो के हाथ में आगई। 2 

सन्‌ १८०० ६० में पेशवा, गायकवाड़, भोसला, सिंधिया और हुढकर ये ५ महाराष्ट्रा 
के बड़े सरदार थे;“जी “वृस? के पेश? को मस्के”. պարանն थे । सन्‌ १८०२ में 


| (८६) | भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण । _ 


. हुलकर ने जब पेशवा को परास्त किया, तव उसने भाग कर अङ्गरेजी राज्य म पनाह ठो और 
सद्द देने वाळा फौज के खर्च के लिये कई एक जिले अंगरेजों को देदिये | सन्‌ १८०२ से सन्‌ 
१८०४ ३० तक मार्किस आफ वेलस्ली ने आरगाम और असाई की बड़ी लड़ाइयों मे महाराष्ट 
को परास्त किया और अहमदनगर ठेलिया | लाड 95 ने अलीगढ़ और छसवारी के मैदान मै 
वढी लड़ाइयां जीतीं, दिही और आगरे को ठेळिया और सिंधिया की फौज को खड़बड़ा दिया | 
सिंधिया ने यमुना नदी के उत्तर के देश के दावे से अपना हाथ खैंच लिया और दिल्ली के qe. 
शाह शाह आळम को अङ्गरेजों की रक्षा में छोड़ दिया । नागपुर के भोसला ने लाचार होकर 
अङ्गरेजो को सुवे उडीसा और हैदराबाद के निजाम को बरार देश देदिया। i 

सन्‌ १८०५ ६० में अङ्गरेजी सेनापति छार्डडेक ने भरतपुर पर चढ़ाई की, जो बहुत सै. 
निको के मारेजाने पर सिकस्त होकर लौट गया | 

सन्‌ १८१४ ३० में अङ्गरेजों की नेपालियों स लड़ाई आरंभ हुई | जनरछ अक्टर छोनी 
ने सतळज नदी स फौज उतार कर एक एक करके नेपालियों के किछे सर किए | सन्‌ १८१५ 
में इसीने पटने से आक्रमण करके राजधानी काठमांडू के निकट पहुंचकर नैपाछियों को लाचार 
किया । सुगौढी W अहदनामा हुआ, जो आज तक वैसाही बना है | 


सन्‌ १८१७ ३० में पूनाके अहदनामो के अनुसार गायकवार पुनाके राज्यसे बाहर 

होगया और कई नये जिले अंगरेजॉंको दे दिए गए । अंगरेजोंने किकींमें बाजीराव पेशवा 
को. और महीदपुर की बडी लड़ाई में हुळकर को परास्त किया और पेशवाका राज्य अपने बंबई 
हाते.क राज्य में मिलाकर उसके ԹՎ आठ օա रुपये साळाना पेंशन करदी । शिवाजी के 
बंश मै से एक आदमी सितारा को गही पर बैठाया गया, एक नाबालिग हुळकर का उत्तरा- 
धिकारी s किया गया | आर एक नाबालिग नागपुर का राजा बनाया गया | उसी सन 
में अंगरेजी सरकार ने पिंडारियों को परास्त किया, उसी जमाने में राजपूताने के राजाओं ने 
ने अंगरेजी गवनेमेंट की आधीनता स्वीकार करळी | 


सन १८२४ So मै अंगरेजों ने वमी पर चढ़ाई की, दो वर्ष तक छड़ाई होती रही | 

सन्‌ १८२६ կ अहृदनामा हुआ, जिससे वमो के बादशाह ने आसाम की दाबी छोड दी 

अराकान तथा टेने सरिम के सूबे को, जिन पर अंगरेजी फौज का अधिकार था, देदिया | 

जब भरतपुर की गद्दी के बारे में घरेऊ झगडा हुआ, तब अंगरेजी सरकार ने भरतपुर 

` पर चढ़ाई की। उन्होंने सन्‌ १८२६ ६० भे सुरंग से किळे को तोड़ कर भरतपुरको ठेलिया 

और भरतपुर के दुजेनसाळ को राज सिंहासन से उतार कर बळवंतर्सिंह फो YET | 

. _ सन्‌ १८३९ के अगस्त मै अंगरेजी सरकार ने अफगानिस्तान के जमाशाह दुर्रानीके 

साई शाइशुजा को जो, भाग कर लुधियाने में रहता था, काबुल की गही पर बैठाया और वहाँ 

के अमीर दोस्त महम्मदखां बारक जई को परास्त करके कलकत्ते में भेज दिया । ՎՈՎ 

- , फौज ने दो वर्ष तक अफगानिस्तान में अपना अधिकार रक्खा, परन्तु सन्‌ १८५१ ई० के ` 
नवस्बरमे बवा होगया, अंगरेजी एजंट काबुछ मै कतळ किया गया, दोस्त महदम्मद्खांके घड़े 
` बेरे աան पोलिटिकल अफसर सरविछेयम भकनाटन को दासे सारडाला, दो मर्दानेके 
पीछे जाड़े के समय म॑ अंगरेजी फौज छावनी से हिंदुस्तान को रवाना हुई, वहां के सरदारों 

ग उनको निरापद aqsu काःबादा किया ॥/ चलनेके समय अंगरेजी फौज मे 


— फड 


अंगरेजोंका वृत्तान्त | (cs) 


४ हजार लड़ने वाळे थे और संपूण लशकर की भीड १२ हजार थी, जिनमें से केवळ डाक्टर 
वेडन बच कर जळाळावाद के किले मै पहुंचे, वाकी संपूर्ण फौज खुद कावुळ और जगद्छ के 
तग ՎԱՎ अफगानों की ՅՈՎ और वदूको तथा वर्फ से मर गई, परन्तु अकवरखां ने कई 
एक बच्चे, खी और अफसरों को कैद कर रक्खा | पीछे अंगरेजी सरकार ने «ա लेने के 
लिये अफगानिस्तान में फौज भेजी। सन्‌ १८४२ So के सितंबर Վ उसने कावुळका बड़ा 
बाजार वारूद्से उडादिया और सरकारी कैदियोको वापस लिया | इसके पश्चात्‌ अंगरेजी फौज 
हिन्दुस्तान में चली आई और अफगानिस्तान का अमीर दोस्त महम्मद खां छोड दिया गया | 
सन्‌ १८४३ ३० में अंगरेजों ने सिंधके «ՎԱՅ परास्त करके सिंघ देशको ळे लिया | 
महाराज रणजीतसिंह सन्‌१८००३ में अफगानके बादशाहकी ओरस E सूवेदार 
बने, जिन्होंने अपना राज्य दक्षिण सुलतान, पश्चिम पेशावर और उत्तर 5585 era | 
सन्‌ १८०९ में महाराज से ԿՈՅ की संधि हुई, उसके अनुसार पूर्व में रणजीतसिंद 
और अंगरेजी राज्य की सीमा सतलज नदी हुई, सन्‌ १८३९ में महाराज रणजीतसिंह का 
देहांत हुआ, उनके पुत्रों में से कोई ऐसा न था, जो उनके राज्य का प्रबंध कर सके, इस लिये 
छाहौर में सेनापति, मंत्री और रानियों में बड़ा झगड़ा आरंभ हुआ सिक्खों की फौज स्वतंत्र 
बन गई | सन्‌ १८४५ भै सिक्खोंकी फौज ले सतलज पार हो कर अंगरेजी राज्य पर आक्रमण : 
किया । दो महीनेके अरसे W मुदकी, फिरोजपुर, अलीवाळ और सुबराव में चार वढी लड़ाइयां 
हुई | प्रति लडाइयों में अंगरेजी फौज बहुत मारी गई, परन्तु «Ամ सिक्ख परास्त हो कर भाग 


.गए | छाहौर दरवार ने ՏՈԿՈ अधीनता .स्वीकारकी, संधि के अनुसार महाराज रणजीतसिंह 


दिलीपसिंह «ԱԽ राजा ՎՎԿ गए | सतलज और रावीके बीचकी भूमि अङ्गरेजोंको 
मिढी । लाहौर द्रबारमें रेजीडंट नियत हुए | उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४८ ई०में दो अंगरेजी 
अफसर सुळतानमें मार डाले गए, इसलिये अंगरेजीसे सिक्खोंकी दूसरी लडाई हुई । सिक्खोंके 
लशकर फिर इकट्ठा होकर बडी बहादुरीसे लड़ा । चिलियान वाळेकी ळडाईके मैदानमें अंग- 
रेजोंके २४०० सिपाही और अफसर मारे गए और सन्‌ १८४८ की तारीख १३ जनवरीको 
अंगरेजांकी ४ तोपें और३पलटनोंके निशान हाथसे जाते रहे, परन्तु अंतमें “गुजरात? के निकट 
अंगरेजोंकी बिजय हुई । ता० २९ मार्चको पंजाब देश अंगरेजी राज्यमें նա लिया गया | 
महाराज दिलीपसिंहके लिये ५८०००० रुपये सालाना पेंशन नियत की गई । | 

सन्‌ १८४८ में सिताराका राजा विना पुत्र मर गया, तव सन्‌ १८४९ में सरकारने 
उसके गोद लिये हुए पुत्रको ना मंजूर करके उसके राज्यको अपने राज्यमे मिला लिया, इसी 
प्रकार सन्‌ १८५३ में जब नागपुरका भोसला निष्पुत्र मर गया, तब उसका राज्यभी अंगरेजी 
राज्यमें भिला लिया गया, वही देश मध्यदेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 

सन्‌ १८५२ ६० में अंगरेजोंसे वर्माकी दसरी लडाई हुई, अंगरेजोंने इरावती नॅदीकी 
सब बादीपर रंगूनसे प्रोम तक अराकान और टेनासरिमके सूवोर्में, जिनको सन्‌ १८२६ में Š 
लिया था, मिला लिया | 1 


अवंधके Հար वाजिदअढीशाइके UR लाखो «ՈԱԱԿ जुल्म होने लगा, इस | 


लिये सन्‌ १८५६ ६० की १३ फरवारीको अवध प्रदेश अंगरेजी राज्यमें भिला लिया गया। 
वाजिद्अलीशाहकोः०१२० खल, समग्र" साहना جاو ةب‎ TORÎ रहने को । 


` 


(८८) भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण | 


सन्‌ १८५७ का बलवा-ऐसी अफबाह छावनीयोंमें उडी कि बंगाल हातेके Ñaqa 
कारतूसमें स॒अरकी चर्बी लगी है । सिपाहियोंको वहुत समझाथा गया पर उनको विश्वास 
७ 


- हुआ | सन्‌ १८५७ की १०वीं मईक्रो भरठमें सिपाहियोंने बगावतकी ( उन्होंने Fer 


` - कि जे = ५ 
. तोड़ डाला और जो ՀՈԿ सामने आए उन्हें कतळ किया, बाद वे लोग दिल्ली चढे m 
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2 


եզն xz. 


दूसरे दिन मुसळ्मानें ने दिल्ली म वळबा किया । इसके पश्चात्‌ चारों ओर से वागी दिल्ली 


] + :د‎ ` = ` र ह š 
Ն पहुंचने Sh | परश्चिमोत्तर देश और अवध से बंगाळे के जिलों तक बगावत फेळ गई । ईश 
* मतके लोग बहुत मारे गए । सिक्ख लोग वागी नहीं हुए, हजारहां सिक्ख अंगरेजी फौज 


भरतो होने आए । बंगाल देश के दाक्षिण में ER सिपाही बागी होकर चारों ओर हित 
वितर हो गए। मद्रास और बबई हाते की हिंदुस्तानी फौज अंगरेजी सरकार की मित्र वन 
रही । मध्य देश में बहुतेरे बडे २ सरदारों को फौज आगे पीछे बिगड कर वागियों से ३ 
मिलीं, परंतु हैदराबाद की रियासत ՀԱՅՑ के मित्र रही । कानपुर, छखनऊ और հզ 


“ . ՊՈՎ का जोर रहा, वहां बहुत युरोपियन मारे गए । यद्यापे १८ महीनों तक जगह जा 
४ ` बराबर लडाई होती रही, परंतु दिल्ली की जीत और लखनऊ के ԳՈՅ के छुटकारा हो 


„` के वाद बगावत बहुत कमजोर हो गई | अवध की वैगम, बरेली के नव्वाब और नाना सा। 


के उमाड्ने से अवध और रुहेळखंड की प्रजाओं ने वागी सिपाहियों का साथ दिया । नेप 


. , : के सरजगबहादुर ने अंगरेजों की बडी सहायता की संपूर्ण शहर क्रम Կ जीते गए ३ 


संपूण बागी सन १८५९ ई तक सरकारी राज्य की सीमा के पार भगा दिए गए | 

सन्‌ १८५८ में झांसीकी रानी अंगरेजोंसे लड़ी और बड़ी बहादुरीसे FERT मारीग 
उसका सहायक ताँतियाटोपी भागा भागा फिरा, जो सन्‌ १८५९ में पकड़ा गया। 

सन १८५८ में हिंदुस्तानका राज्य इष्टइंडियन कंपनीके हाथसे महारानी विक्टोरिर 
हाथमें आया .। सन १८५८ के नवंबरको इलाहावादभे द्वार करके रूबर दी गई कि भ 
हिंदुस्तानका राज्य महाराची विक्टोरियाने अपने हाथमें ले लिया | | 

सन १८५८ So में अफगानिस्तानके अमीर शेरअली खाने रूसियोंका सम्मानः 


अंगरेजॉका अनादर किया | अंगरेजी फौजने तीन ओरसे चढाई कर थोडे मुकाबलेके ' 
' द्रॉको छे लिया शेर «Կ भाग गया | उसके बेटे याकूबखांके साथ अहदनामा ६ 


` ` परन्तु अफगानोने कई एक भहीनेके भीतरही ՀԱՀ रजीडटको कतळ कर डाढा! 


कारण से फिर लडाई की जरूरत पडी | अंगरेजो ने याकूबखां को. गही से उतार कर Í 

स्तान से भेजा और काबुछ तथा कंधार को छेलिया | सन्‌ १८८० ई० W याकूबखां के ` 
. अयूबखां ने कंधार और हेलमंद नदी के बीच में एक अंगरेजी ब्रिगेड को परास्त किया 

अंगरेजी सरकार ने अयूबखां की फौज को परास्त किया और दोस्त महम्मदखां के १ 
` के अबदुळ रहमान खां को काबुळ का अमीर बनाया | पीछे अंगरेजी फौज लौट आई | 


`. सन १८८६ So से ( लडाई के उपरांत ) अंगरेजी सरकार Հ वमो के राजा: * 


को राज्य च्युत कर दिया, बह दक्षिण हिंदुस्तान म ԾՈ गया 144. का सारा पहि 
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Cn‏ © سس 
he‏ 
चरजपुरा, बलिया ओर. भूगुक्षेत्र.‏ 
ՎՏԱԿ |‏ 
गणपाते गिरिजा श्रीरमण, गिरिजापाति गिरिराय |‏ 
विधि बानी गुरु व्यास रवि, वार वार शिर नाय ॥‏ 
साधुचरण परसाद लाहे, साधुचरण प्रसाद |‏ 
आरभत भारत-श्रमण, ԹՎ रसिकजन स्वाद ॥‏ 


मेरी प्रथम यात्रा सन्‌ १८९१ Հօ (सम्वत्‌ १९४८ ) के सितम्बर (आश्विन ) में मेरी 
जन्मभूमि “चरजपुरा? से आरंभ हुई | 


चरजपुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके बनारस विभागमें वल्या जिलेके दोआवा KR . 


TTT ११०० मलुष्योंकी बस्ती है । जिसके पूवे ओर मेरे पिता «զ विष्णुचन्द्रजीका 
बनवाया हुआ शिवमंदिर सुशोभित है गंगा और सरयू नदियोंके मध्यमें होनेसे इस परगने 
का चाम “दोआब? है । दोआवा परगना पहिळे परगना विहियाके नामसे बिहारके शाहा- 
बाद जिलेमें था, परन्तु सन १८१८ ३० में पश्चिमोत्तर देशके गाजीपुर जिलेमें कर दिया 
गया; तबसे तपा दोआबा परगना बिहिया Հաաա छगा। सन १८८४ फे नये बँदोबस्तसे 
परगना दोआबा लिखा जाता है | इस आमसे २ मील दक्षिण गंगा और आठ मील उत्तर सरयू 
बहती हैं | ՎԵՏ गंगा और सरयूका संगम यहांसे ८ मील पुर्वोत्तर था, परन्तु अब यह्‌ 
संगम यहां से २५ मील ՎՀ हरदी छपराके पश्चिम है | : 

इस आमसे ४ मील उत्तर रानीगंज बाजारके पास अगहन सुदी पंचमी को ( जिस 
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का मेळा होता है | सुदिष्ट बाबा मधुकरीय सम्प्रदायक एक वृद्ध साधु हैं, जिनके 
ला विभूति और आशीर्वादके लिये बहुतसे लोग आते Հլ _ 

चरजपुरासे १८ सील पश्चिम गंगाके até किनारेपर इस जिळेका सदर स्थान बाल्या, . 
१८ मीळ पूर्वे-दक्षिण गंगाके दक्षिण शादाबाद ` जिठेका सद्र स्थान आरा और १८ sis 
पूर्वोत्तर सरयू नदीके «Ա किनारेपर ԳԱՎ जिळेका सदर स्थान छपरा Հլ. i 


बलिया और गृणुशषत्र। 


: बलिया पश्चिमोत्तर देशके बनारस विभागमे जिलेका सद्र स्थान गंगांक बाएँ 
किनारेपर एक छोटासा कसबा है 1 यह २२ अंश ४३ कळा ५५ विकला उत्तर अक्षांश और 
८४ अंश ११ कळा ५ विकला RR है। ` `: 

इस वर्षकी सनुष्य-गणनाके समय बळियामें.१६३७२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३४८१ 
լգ, २८७९ मुसलमान, १० ՅԱ और २ पारसी। | 

बलियामें वाळेश्वरनाथ महादेवका पुराना मन्दिर गंगासें गिरगया; तब बाबू गणपति- 
सहाय डिप्टीने ՎԱՏ HET स्थानसे कुछ "उत्तर. हटकर दूसरा मंदिर अच्छे डौलका चन्देसे 
बनवाया है | इस जिलेके सेशन जजका काम गाजीपुरके जज करते हैं । ՎԱՏ बलिया 
गाजीपुर के जिले में थी | हा ՀՆԻ 

बलियाके चौकको «ՅԿ साहब TOE सन १८८२ So से बनवाया था। 
चौक मंडळाकार हे और इसके दर एक ओरमें एकही तरहकी छतदार कोठारियोंके आगे 
Հազ ԱՅ ळोहुए एकही ԿԱՏ दाळान ¥ լ Հան սակ कूप है, जिससे ՎԱԿ 
جوج‎ निकली Š | कूपके समीप भी चारोंओर मंडळाकार एकही तरहकी दूकाने बनी हैं | 

TRT वा द्रणुआश्रम की बस्ती अब बलियामें मिलकर बसी है | शुगुजीका मन्दिर 
कार स्थान स्थान पर बनता और गंगाजीमें गिरतागया, पर अब बलियाके समीप नया 
मंदिर बना है । यहां कार्तिककी पूणिमाको भारतवर्षके बडे ARÊ. एक ZIRNA 
प्रख्यात मेळा होता है और एक संप्ताहसे अधिक रहता हे | मेळेमें बनारस ,आदि शाहरॉसे 
दुकानें आती है. | घोडे और विशेष करके गाय बैठ आदि चौपाये ( मवाशियां ) बहुत बिकते 
है। मेळेमें २००००० से ४००००० तक मनुष्य आते हैं । सन्‌ १८८२ ई. सें ६०००० 
चौपाये आए Վ । ՀՏՀ «արու ५८७०) रुपया मिला | : SL sa 

` बलिया जिला-सन १८७९ इ. की पहली नवंवरको गाजीपुर और आजमगढके पूर्वीय 

पानसे बलिया जिला नियत हुआ. इसके उत्तर और पूर्व सरयू नदी इसको गोरखपुर और 
Perê सारन ԽԱԳ սաղ करती है, दक्षिण गंगा इसको विद्दारके. शाहांबाद ԹԱՎ 
अलग करती है और पश्चिम गाजीपुर और आजमगढ նե 0... | - 

' इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय बलिया ԹԹԱ ९४३००० ՀՎ थ, अथात. 
३५२४१६ पुरुष और ४९०५८४ खयां | सन१८८१ हे. सै बलिया जिढेका क्षेत्रफळ ११२४ 
वग मीळ और मनुष्य संख्या ९२४७६३ थी, अर्थात्‌ प्रति-वर्ग-मीळ Կ औसत ८ ०८ मनुष्य 
थे । पश्चिप्नोत्तर देशमें बनारस जिले को छोड़कर «ԹՎ जिले का औसत waq 

RR अधिक दै) जिनमें ८५५४१० हिन्दु, ६९३२१ सुसङ्मान और २९ दूसरी जातिके 
मनुष्य थे | Gss qaqa qaraqa १०३००९ رات‎ 75033 RET ८७५७४ 
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: न्रह्मपुर, डुमरांव | £ (३) 
चमार, ५८१४७ भर, जो आदि नित्रासी जातियॉमें स हैं और अब նազնը जाते हैं, 
और शेष दूसरी जातियां थीं | 

इस जिलेमें वलिया, वांसडीह ओर रसडा इन तान स्थानेम तहर्साळी हे | इस जिले 
के १० BETIR सन्‌ १८८१ में ५००० से अधिक मनुष्य थ, अर्थात्‌ IW ८७९८ सत्त 
१८९१ से १६३७२, EIT ११०२४ सन्‌ १८९१ W ११५१९ वड़ा गांचमें १०८४७ 
सन १८९१ में १०७२५ रसड़ामें ११२२४ रेवर्तामें ९९३३, चांसडीहमें ९६१७, ՎՈՎ 
९१६०, मनियरमें ८६००, सिकंद्रपुरमें ७०२७ और तुर्त्तीपारमं ६३०७ | 


[हताय अध्याय Հ 


— ó Cw 
IT, ՏՎԱՎ, वकसर, सहसराम, गाजीपुर और . 
मुगलसराय जंकूरान | 
ब्रह्मपुर । 


चरजपुरासे १६ मीळ दक्षिण सुवे ब्रिहारके शाहावाद ROH आरासे २३ मीळ 
पश्चिम ईस्ट इंडियन रेलवेका स्टेशन रघुनाथपुर | जिससे २ मील उत्तर ब्रह्मपुरमें जिसको 
सत्रेसाधारण लोग बरमपुर कहते हैं, ब्रह्मैश्वरनाथ महादेवका शिखरदार पश्चिम सुखका बड़ा 


. सन्दिर है जिसके पास पावेतीका एक छोटा मन्द्र और पक्का सरोवर है | 


फाल्गुन और वैशाखकी शिवरात्रियोको ՎՀ बड़ा मळा होता है । जिसमें घोड़े 
और दूसरे दूसरे चौपाए बहुत विकते हैं | मेळा एक सप्ताह तक रहता है | 

अळुनी भवानी-त्रझपुरसे वीस बाईस मील दक्षिण हे | चैत्र नवमीके ապան 
भवानी का मेला होता है और १०- दिनसे अधिक रहता है । इसमें घोड़े और मवेशियां नहीं 
जातीं पर दूसरी ՎԱ बहुत विकती हैं | ՀԳ ՎՈՎ सरोवरके पास भत्रानीका मन्दिर है। 


ՀԱԱ | 
रघुनाथपुरसे १० मील ( आरास ३३ सीढ ) पश्चिम डुमरांवका रेलवेस्टेशन हे | जिसस 
मीळ दक्षिण विहारकें «անկա जिलेमें डुमरांव एक छोटासा कसबा है | यह २५ अंश 
३२ कळा ५९ विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश ११ कळा ४२ बिकला पूते देशान्तरम है। 
इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय डुमरांवमें १८३८४ मनुष्य थि, अर्थात्‌ .१४९०० 
हिन्दू और ३४८४ मुसलमान | | 
के राजा भोजवंशी «ՀԱ क्षत्री हैं । इनकी जमाँदारी शाहाबाद और वळिया 
आदि जिलोंमें फैडी हुई हे । डुमरांवमें सहाराजकी बडी फुडवाडी और առ भीतरकी 
ठाकुरवाड़ी देखने योग्य दै । फुलवाड़ीमें एक सरोवर और कई उत्तम कोठियां वनी हुई हैं 
जिनमें मेहमान ढोंग ठहरते हैं। डुमरांवमें ՅԿ स्कूळ और अस्पताळ है और चैत्र नवसा तथा 
जन्माष्टमीके महोत्सव वडे धूमधामसे होते हैं | वडे समारोहसे भोठाकुरजीकी ՎԱԿ चिकडती 


` Է: और सैकड़ों पितरो नियमित विदाई मिलती Ն, by eGangotri +" 


> 


(४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड; द्वितीयअध्याय | 


डुमरांवका इतिहास । 

. राजा भोजसिंहने भोजपुरको बसाया और इसी कारणसे यदद परगना यह प्रदेश 'भोज- | 
पुर? नामसे प्रसिद्ध है | उनका टूटाहुआ गढ़ डुंमरांवसे ३ मीळपर अबतक वत्तमान x | 

पीछे भोजसिंहका राज्य डुमरांव; बक्सर और जगदीशपुर इन तीन हिस्सोंमें बटगया । 

aia राज्यको स्थापित हुए ५०० वषेसे अधिक हुए | सन १८१५ ईसवीमें डुमरांवके 

राजा जयप्रकाशसिंहने नैपालकी लड़ाईके समय अंगरेजी सरकारकी अच्छी सहायताकी थी | 


. उसी समय उनको सरकारले महाराज बहादुरकी grî पदवी मिली | 


वृद्ध महाराज ا‎ बहादुरके देहान्त होनेपर सन १८८१ इस्वीमे उनके 
पुत्र महाराज सर राधाप्रसादुसिह बहादुर (के०. सी ० आई० ६०) को राजगद्दी मिली, जिनकी 
अवस्था इस समय ५० वर्षकी है | अंगरेजी द्रबारोंमें बिहारके सम्पूर्ण जमींदार राजाओंमें 
सहाराजको प्रधान आसन मिलता है। 
बक्सरके राजाकी जमींदारी बिक गई | 
जगदीशपुरके बाबू छुवरसिहका नाम सन १८५७ के बळवे में बागियोंके साथ मिलने 
के कारण प्रसिद्ध है । वे अपने अनुज वाबू अमरसिंहके साथ सन १८५७ की जुलाईमें 
दानापुरके वागी सिपाहियोंमें मिळकर अंगरेजोके विरुद्ध खड़े हुए । ळग भग ६ महीने 
तक तो जगदीशपुर मोर्चा बन्दी करके रहे, परन्तु सन १८५८ की जनवरी में घबड़ा कर 
पश्चिमको चले गय । फरवरीके मध्यमे ळखनऊसे भागते हुए आजमगढ़ जिलेमें आये.. 
` अंगरेजी - सेनाने «ԱԿՏ: में उनपर आक्रमण किया, किन्तु परास्त होकर वह 
आजमगढ़में हट आई 1 नाल कुँबरसिंहने आकर अंगरेजी सेनापर घेरा Հան जब सरकारी 
अफूसरके अधीन एक सेना ह तब अप्रैके मध्यमे बाबू 25054 परास्त होकर आगे | जब 


` आंगरेजी पल्टनने पश्चिमसे उनका पीछा किया, तब चे बागी सिपाहियोंके साथ अपने घरकी ओर 
` Թթ, चरजपुरासे ३ सील दक्षिण-मुवे शिवपुर घाटके पास गगाके बाँच किनारे कुंवरासिंहके पहुँ- 


चनेपर अंगरेजी फौज पीछेसे पहुँचगई। उस समय बहुतेरे सिपाही भांग और बहु तेरे कुँचरासँहके 
साथ नावो द्वारा गंगापार हुए | बावू कुंवरसिंह जब हाथीपर सवार हो किनारेसे चळे, तव अंगरे- 
जॉने इस RÛ उनपर गोळा मारा, जिसका डुकड़ा उनके हाथमें sr, जिससे वे जगदीशपुरमें 
जाकर AUR | पीछे अमरसिंह भाग गये, परन्तु बागियोंकी जमायत जगह जगह ՀԵՅ 
और  थानोंपर आक्रमण करती हुई इथरउघर फिरा करती थी अक्टूबरमें कनेळ केलीके अधीन 
जिला साफ करनेके लिये जब एक फौज भेजी गई; तब चे छितर बितर हो गये । अंगरजी 
सकीरने कुवरसिंह और अमरसिंहकी जमींदारी जब्त करके नीलाम करदी । जगदीशपुरकाः 
देवमन्दिर पहिले ही बारूदसे उड़ा दिया गया था। 


١ बक्सर | 
डुमरांवसे १० सील ( आरासे ४३ մթ) पश्चिम FETT रेळवे स्टेशन है | 
बक्सर बिद्दारके शाहोबाद जिलेका सब डिर्वाजन गंगाके दृहिने किनारे पर एक छोटा 
कसबा है | ढोग कहते हैं कि “व्याप्रसरका! अपभ्रंश बक्सर है | यह २५ अंश ३४ कला 
२४ विकला उत्तर अक्षांस और ८४ अंश ४६ विकला पूर्व देशान्तरमे है [ 
यहां Աո बड़ी सं हैमो Ախոն ՅԱԿ Թու व्यापार होता Š | 


-चक्सर, सहसराम | (५) 


इस वर्षकी जन-संख्याके समय FE १५५०६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ११७२५ हिन्दू 
' जैन, १७ वौद्ध, ३५९२ मुसलमान और १७१ कृस्तान | 


गंगाके किनारेपर एक छोटा पुराना किला है, जिसके वगळेंमें सूखी खाई और गंगाकी- 


-ओर इटेका पुइता है 1 भीतरके मकानोंमें नहर विभागके अफसर रहते हैं | 


किलेसे पश्चिम और दक्षिण शोणकी प्रधान पश्चिमी नहरकी एक शाखा है, जो डिह्रीसे 
१२ मील पर पश्चिमी नहरसे निकळ उत्तर आकर वक्सरके पास गंगामें मिढी हे। सरकारी 


.संटीमर असवाब और मुसाफिरोंकों लेकर आते जाते हैं । नहरकी चौडाइ ४७ फीट नेवफे पास 


और ७५ फीट पानीकी ढकीरके पास और गहराई ७ फीट है, जिसके दक्षिण वक्‍सरके राजाका 
साधारण मकान Š | राजा, राजा भोजसिंहके वंशमें हैं, इनकी सम्पूर्ण जमींदारी विकगई है। 

चरित्रवन-राजाके मकानसे पश्चिम कच्ची सड़क उत्तरसे दक्षिणको गई है, जिससे पश्चिम 
गंगाके किनारे तक चरित्रवन है । इसमें अब वनके वृक्ष लता आदि नहीं हैं, वरन छोटे बड़े 


:२५ से अधिक देवमन्दिर हैं, जिनमें सेमिश्वरनाथ शिवका मन्दिर पुराना ԱՎԱ दीवान 


और डुमरांवके महाराजकी ठाङुरवाड़ी उत्तम है | राजाके सकानसे पश्चिम-दक्षिण सड़कके 
ՅՅ राम और लक्ष्मणकी मूर्तियाँ हैं, जिसके नीचेकी तहमें 


'पश्चिम ओर एक टीलेपर एक कोठरीमें रा 
महर्षि विश्वामित्र हैं; जहां जानेके लिये कोठरीके दोनों ओरसे सीढ़ियां नीचेको गई -हैं। इस 


'स्थानका नास 'रामचवूतरा है? | 


रामेश्वरका मन्दिर-किलेसे पूर्व गंगाके तीर रामेश्वर घाटपर रासेश्वर शिवका गुम्वज- 


-दार पूर्व सुखका मन्दिर है जगमोहनके दहिने महावीर और बाएँ भैरवकी मूर्ति है। मन्दिरिक 
-दृक्षिण एक कोठरीमें महाबीरकी «զա छोटी मूर्ति है और उत्तर गंगाका घाट पक्का बना 


ԹՅՈ है | मन्द्रके आस पास इमळी, पीपछ और वटके वृक्षों पर वन्द्रॉके झुण्ड रहते हैं । 
सिकरौरके एक saa इस घाटके पश्चिम एक दूसरा पक्का घाट और विश्वामित्रका 


.एक मन्दिर बनवानिका काम आरंभ किया दै | 
चक्सरमें मकरकी संक्रान्तिको गंगा-स्लानका मेळा होता है। बक्सर तीर्थकी परिक्रमा- 


-की यात्रा अगहन बदी ५ से आरंभ होकर ५ दिनमें समाप्त होती है, इसमें विशेषकर उसके 


आस पासके ढोग जाते है | 
- - a 
बक्सर विश्वामित्र ऋषिका सिद्धाश्रम | लोग ऐसा कहते है कि, श्रीरामचन्द्र आर 


-ढक्ष्मणने अयोध्यासे आकर यहीं विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की थी | 
| सहसराम। 
सहसराम वक्सरसे लगभग ३५ मील दक्षिण, शाहाबाद जिलेका सव डिवीजन बड़ी 
सड़कके पास एक छोटा कसवा Š | यह२४ अंश५६ कला५९ विकला उत्तर अक्षांद और ८४ 
-अंश ३ कळा ७ विकला पूर्व देशातरमै है वक्सरसे सहसराम तक ՀԱ आगवोट चलता Š L 
इस वर्षकी जन-संख्याके समय सहसराममें २२७१३ मनुष्य थे, जिनमें १३१३० 
हिन्दु, ९५७१ मुसलमान और १२ 5551 Q / 

कसबेके पश्चिम एक बड़े तालावके मध्यमे शेरशाहका अठपहला बड़ा मकबरा है 
जिसकी छत ४ भेहरावियों पर बनी है | इसमें जानेके लिये तालावमें एक ओर पुर बना 2 
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- 


` 


(६) आरतभ्रमण-प्रथमखण्ड, द्वितीयअध्याय | 


` बंगालका हाकिम शेरंशाह अफगान सन्‌ १५४२ ई० मै ազա निकाल कर दिल्ली 

का बादशाह बना, परन्तु सन्‌ १५४५ में कार्किजरके बड़े OT धावा करते. समय वह 

मारा गया और उसका बेटा उसकी जगह गद्दीपर बैठा | शेरशाहके पोतेके राज्यके समय 
सन-१५५६ ՏՅ हुमायूँ अफगानेंको परास्त करके फिर दिल्लीका बादशाह TTT | 

'सहसरामसे कई मीळके अन्तरपर शोण नदीके किनारे एक पहाडीपर ( रूहतास ) 

रोहिताश्व गढका किला है औरं कसवेके पूर्व ऊंची पहाड़ीपर चद्न शाहिद मसजिद है। : 


ՀԱԿԱ हैः 
` बक्सरसे २२ मील आरसे ६५ मीळ पाश्चिम दिलदार नगर ՀԼ जंकूशन है, जिससे 
१२ मील उत्तर गंगाके «ԹՀ किनारे TOE को रेळवेकी शाखा EN E 
पश्चिमोत्तर प्रदेशके बनारस विभागमें जिलेका सद्र स्थान tre बाएं किनारे पर छाभग. 
४ मोळ लंवा और + मीळ चौडा गाज़ीपुर एक कसत्रा है । यह २५ अंश २५ कला उत्तर 
अक्षांश और ८३ अंश ३८ कला ७ विकला पूर्व देशांतर में है । 1 | 
“* इस वर्षकी जन संख्याके समय ग़ाज़ीपुरमें .४४९७० मनुष्य थे, ( ३२०७७ पुरुष 
- और २१८९३ स्त्रियां इनमें ३०४४९ हिन्दू १४२३९ मुसलमान) २६१ कर्तान, १ ३ सिक्ख 
४ जैनं और ४ यहूदी | मनुष्य संख्याके अनुसार गाज़ीपुर भारतवषेमें ८८ वां और. पश्चिमो- 
त्तर प्रदेशमें १६ वां नगर है। . a | 
गाजीपुरमें कोतळवाळीका मकान, सिविळ कचहरियां और सरकारी अफीम «ան 
की सद्र कोठी, जहाँ पश्चिमोत्तर देशसे संपूर्ण अफीम इकट्टी की जाती है, देखने योग्यहै | 
` और भी कई देवमन्दिर और वड़े बड़े मकान बने Š ԼԳ तीर कई घाटोंपर ՎԿ 
ऊपर तक पत्थरकी सीढियां हैं | यद्दांका जज बलिया जिढेका भी जज है। : 
आरतवर्षके गवनेर जनरळ लाडे कार्नवालिस सन १८०५ ३० में इसी जगह मरे थे | 


उनके स्मरणार्थ १००००० रुपयेके खचेसे यहां एक ऊंचा समाधिस्तस्भ वना है | अवधके राज . 


अतिनिधिके अधीन शेख . EET बनवाया हुआ ४० स्तम्भॉका HEY अब उजडी पुजडी. 
दशामें है और मसूद अव्दुला और फजलअली की कबरें शहर में Š | 

गाजीपुर जिळा-जिलेके उत्तर आजमगढ़ पश्चिम बनारस और जौनपुर, दक्षिण विहार 
के शाहावाद्‌ और पूर्व बलिया जिले हैं । - 

इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय.इस जिलेमें १०८४७२९ मनुष्य थे, जिनमें ५३४ 
६००पुरुष और ५५०१२९ أو‎ | सन १८८१ ३० में जिले का क्षेत्रफळ १४७३ वर्गमीळ' 
आर मनुष्य संख्या १०१४०९९ थी; अर्थात्‌ प्रतिवर्गमीलमें औसत ६८८ मनुष्य थे, जिनमें 
९१३७६४ हिन्दू, ९९६७८ मुसलमान, ६४८ करतान, ८ यहूदी और एक पारसी हिंदुओं 
में १५४२४६ अहीर, १३०७१६ चमार, ९१६७५ राजपूत, ७७२६२ कच्छी, ६७८४० ब्राह्मण; 
४७१८१ भूमिद्दार, ४३८४६ भर, २५९८९ कहार, २२४७८ तेली, २१४१९ लोहार, १८६ 
३३ नोनिया; १५४२१ कायस्थ, १४२४७ कुंभार, १४०२९ मलाह्‌, १३२३९ कळवार, १०० 
२३ कुरमी; ८५५४ TERT, ८५३६ नाई, ७८१३ सोनार, ७७०९ धोबी, {६२६९ तम्बोली; 
४२५१ ՎԱՎ और शेष दूसरी जातियाँ थीं । मुसलमानोंमे ९६७८७ सुन्नी और २८: 
९१ शीया ये । 
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गाजीपुर, सुगलसराय जंक्शन। . :(५७.) 


जिलेके ८ कसबोमे सन १८८१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य 
थे। गाजीपुर ३२८८५, गहमर १०४४३ ( सन १८९१ हे १११२९ ), रेवतीपुर १०१९७ 
( सन १८९१ में १०९६१ )' शेरपुर ९०३० (सन १८५१ में १२१५६ ) नाढी ५४१५ 
जमांनियां ५११६ और वहादुर गेजमें ५००७ | गाजीपुर जिलेमें गंगासे दक्षिण जमनियां, 
दिलदार नगर और गहमर रेलवेके तीन स्ठेशन Š | सन १७८९ में इस जिलेकी भूमिका प्रबन्ध 
हुआ और पीछे दायमी सुइतहर किया गया | 


गाजीपुरका इतिहास | 


चौथी सताव्दीसे सातवीं तक जिलेकी भूमि मगधके गुप्त वंशियोंके TR थी | सन 
१३३० के लगभग एक सैयद प्रधान मसूदने ग़ाज़ीपुर शहरको बसाया; जिसने इस देशके हिंदू 
राजाको लडाईमें मारा था । सुलतान महम्मद तुगलकने इस कामसे प्रसन्न. होकर उसको 
गाजीकी प्रदवीके साथ इस मिलकियतको दादिया, तबसे इसीके Հան शहरका नाम गाज्ञोपुर 
यडा, यह सन १३९४ से १४७६ तक जौनपुरके सकी वेशके राज्योंमें था। इसके अनंतर उनकी 
घटतीके पीछे यह पश्चिमी सुळतानोंके राज्योंमें मिछझणया और सन १५२६. में आस पासके 
शके सहित वाबरने इसको जीता | अकवरके Կան तीसरे वर्षमै जोनपुरके गव- 
Stet जमाने मुगलोंके लिये फिर गाजीपुरको SRT, जिसके नामसे जमांनियां कसवाका नाम 
निकलता है | 


मुगलसराय जंक्शन | 


दिलदार नगर स्टेशनस ३६ मीळ आरास १० १ मील और कलकत्तासे ४६९ मीळ पश्चिम 
और बनारससे ७ मील पूर्व सुगलसराय रेळवेका जंक्शन दै, जहांसे रेलवे छाइन २ ओर गई है- 


( १) पश्चिम ईस्टइण्डियन रेलवे जिसका ३६ दिलदार नगर जं० 
महसूल पहले दर्जका प्रति मील . ५८ वक्सर - 
१-३ आना; दूसरे दर्जेका ९ ८७ बिहिया 
पाई, दुर्रमयानी दर्जेकार र पाई  - १०१ आरा : 
और तीसरे दजेकार > पाई | १०९ कोयळ्वरका पुल छ 
मील प्रसिद्ध स्टेशन : १२५ दानापुर š 
२० चुनार १३१ चांकीपुर जंकुशन 
४० सिरजापुर उत्तर पश्चिम 
४५ विन्ध्याचळ मील प्रसिद्ध स्टेशन 
९१ नयनी जंक्शन ६ दीघाघाट 
“९५ इलाहाबाद ` दृक्षिण | 
( २ ) पूर्व, थोड़ा उत्तर इस्टइण्डियन रेलवे? मील प्रसिद्ध स्टेशन . 
` सील प्रसिद्ध स्टेशन : ८-पुनपुन 
७७ गया 
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= ८) भारंतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


(३) पश्चिमोत्तर अवध रुहेलखण्ड रेलवे घाट स्टेशन और बाराबंकी 
गई है; जिसके तीसरे दर्जेका जंकूशनसे २१ मील पूर्वोत्तर 
महसूल प्रति मील २ + «ՀԵԼ बहराम घाट है। $ 
मील प्रसिद्ध स्टेशन | छखनऊसे पश्चिमोत्तर रुहे- 
७ बनारस (काशी) | . खखण्ड कमाऊं रेलवे पर ५५ 
१० बनारस ( छावनी, ) मील सीतापुर, १६३ सीळ 
२८ फूलपुर पीलीभीत और २४१ ՀԹ 
४६ जौनपुर | काठगोदाम, छखनऊस 
१२६ अयोध्या ( रानोपालो ) पश्चिमोत्तर अवध रुहेळखण्ड 
१३० फैजाबाद जंकूशन रेळवेपर १०२ मीळ शाहजहां- 
१९२ बाराबंकी जंक्शन पुर और १४६ վթ Վա 
२०९ लखनऊ जंकूशन जंक्शन. और दक्षिण-पश्चिम _ 
' फैजाबाद जंकूशनसे ६ ३४ मीळ उन्नाव और ४६ մթ 
मोळ पूर्व अयोध्याका राम- कानपुर जंक्शन Š | 
دما‎ Š 
तृताय अध्याय 3. 
سس مت‎ 
बनारस जौनपुर और आजमगढ़ | 
काशी वा बनारस। 


मुगुल्सराय जंकूरनसे ७ मीळ पश्चिमोत्तर बनारसमें राजघाटका रेळवे स्टेशन है | 


चनारस २५३ फीट समुद्रके जलसे ऊंचा है और पश्चिमोत्तर देशमें किस्मत और जिलेका सदर 


स्थान, भारतवर्षके पुराने शहरोंमेंसे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें एक सबसे बडा और प्रसिद्ध शहर गंगाके 
बाएँ किनारे पर बसा है | यह बनारस और काशी दोनों नामेंसे प्रख्यात है | अंगरेजी दफ्तरेमें 


बनारस लिखा जाता है और पुराणोंमें काशी, अविसुक्त क्षेत्र, वाराणसी आदि इसका नाम . 


लिखा है। वरुणा और असी इन दोनों «ԹԱՑ मध्यमें होनेके कारण इसका नाम ' वाराणसी? 
- . 3 AN Ա . A नी 
पंडा, जिसका अपभ्रंश बनारस Š | वरुणा नदीके समानांतर उत्तर पंचक्रोशीकी सडक काशीकी 


उत्तरी सीमा कहा जाती है, जिससे उत्तर सारनाथ है | यह २५ अंश १८ कळा ३१ विकढा 


उत्तर अक्षांश और ८३ अंश ३ कला ४ विकला पूवे देशान्तरसै है | 

ՍՈԼ. गेंगाके दहित किनारेसे मन्दिरो और मकानोंसे पूर्ण, अद्धे-चन्द्राकार गंगाके बाएं किना- 
RF लंबी काशी देख पड़ती है। मन्दिरोंके ऊपर शिखर, das और कलश, और 
 ससजिदोके ऊपर मीनारें और नीचे «Թա पत्थरकी सीढियां शहरकी शोभाको बढ़ा रही 
हैं। घाटॉपर हिंदुस्तानके अनेक अदेशोंके यात्री देख पडते हैं | हम 
1. असीघाटके पास गंगा ठीक उत्तरको बहती है और आगे क्रम क्रमस इशान कोणकी ओर 
छोटी है और राजघाटके पाससे पूर्वोत्तरकों गई है। काशीके पास .गंगाकी चौड़ाई + मील है | 

` राजघाटके रेलवे स्टेशनसे असी-संगम ३-$ सील है। दोनोंके मध्यमें विश्वनाथँजीका 


Ն सोनहला मन्द्र सुशोभित दै | वरुणा-संगमसे - ավ 
eR डले ՇՇ-0. त दै । वरु Maye ०००३4 ७ मील, TTT घाट २ मीला 


` 


Edd 


2 
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काशी वा बनारस पृष्ठ ९. 
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काशी वा बनारस | (९) 


मणिकार्णिका घाट २३ मोळ, दशाश्वमेध घाट २२ से कुछ अधिक और असी संगम 
घाट ४ मील है । | 

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय काशी और छावनामें २१९४६७ मनुष्य थ(११५०६२ 
पुरुष और १०४४०५ स्त्रियां) जिनमें १६८६९१ हिंदू, ४९४०५ मुसलमान, १२०६ कृस्तान; 
१०९ जैन, ५२ सिक्ख, २ यहूदी, १ बौद्ध और १ पारसी | इनमें २५००० के STT ब्राह्मण 
थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार काशी भारतवर्षमें छठवां और पश्चिमोत्तर प्रदेशने पहला शहर 
है | शहरका क्षेत्रफल ( छावनी छोड़कर ) ३४४८ एकड़ दै | 

भारतवर्षके पुराने शहरोमें वनारस सबसे सुन्दर और उत्तम है | गंगाके आस पासके 
शहरको गलियोंमें, जो पत्थरसे पाटी हुई हैं,मीलों तक चले जाइये,धूप नहीं ळगेगी | दोनों ओर 
चौमहले, पंचमहळे, छः महळे और सतमहळे सकानोंकी पंक्तियां देख ՎՅԱ | इन पतली गळि- 
Հ प्राय: सब लोग पैदळही चलते हैं | «Հ: शिरोभाग देखने पर सिरकी पगड़ी गिर जायगी 
अधिकांश मकान पुरानी चाळके पत्थरके ह | ՎԱԿ महल्लेमें OTE महाराजका 
पंचमहला मकान काठसे वना है, जिसके पास ' आमर्दुकेश्वर ' Š | कोतवाळीके समीप वनारस 
का चौक है, जिससे पूर्व घड़ीका टावर ( मीनार ) है.। 

राजघाट स्टेशनसे विश्वेश्वर गज बाजार, जिसमें सव भांतिकी थोक और खुदा 
जिनिस बिकती हैं, और चौक होती हुई एक चौड़ी सड़क अस्सीघाट पर गई | इसके वांए 
अर्थात्‌ दक्षिण ओर शहरमें कोई चौड़ी सड़क नहीं है, परन्तु दहिने ՀՀ, चौड़ी कई Հար 
निकली हैं, और दूर तक शहर फैला हुआ हे, जिसमें स्थान स्थान पर अंगरेजी और देशी 
बड़े बड़े मकान बने Š | इसी ओर अनेक स्कूळ, अनेक जनाना स्कूळ, अनेक अस्पताल, सिविल 
कचहरियां, सिकरौड़की छावनी, जेल, अंगरेजी कबरगाह, TER बागान, और अनेक गिजा 
¥ լ गिर्जाओंमें सेंटमेरी चच सवसे बड़ा है, इसमें चार पांचसौ आदमी वैठ सकते हैं । यह 
घड़ीका एक टावर है | सिकरौड़को फौजी छावनी राजघाट स्टेशनसे ३ մթ पश्चिम और 
सहरकी वस्तीसे लगभग Հ मीळ पश्चिम उत्तर है, जहां यूरोपियन और देशी फौज रहती | 

ऐसा कहा जा सकता है कि काशीकी पंचक्रोशीके भीतर «ար मज॒ब्योंस अधिक 
देवमूर्तियां Š | बहुतेरे स्थानोमें मूर्तियोंका बड़ा बटोर है, जिनमें अधिक शिवलिंग हैं । ՎԵՀ 
अनगिनत हैं, जिनमें «ԹԳ मंदिर छोटे हैं। अत्यन्त छोटे मंदिरोंको छोड़कर इस समय १५१० 
मंदिर अनुमान किए जाते हैं। पुराणोंमें लिखे हुए कितने शिवलिंग, देवमूतियां, देवसंदिर ओर 
कुंड लोप हो गए हैं, कितने नए स्थापित हुए और वने है और कितनोंके स्थान बढ्छ गर ا‎ 
मुसलमानी राज्यके समय पुराने मंदिर तोड़ दिए गए थे | 

बनारसमें दस्तकारीका उत्तम नमूना देखा जाता है | यह शहर कारचोदीके कास, ՀՀ- 
लके रन, छकड़ीके खिळौने और रेशमके कामके लिये प्रसिद्ध | साउन FERE सहेर 
रेशमो पर सोने और चांदीके सूतसे कारचोवीके उत्तम २ काम बनते है । यहां चांदी ՀՀՇ 
बहुत बारीक तागे तैय्यार होते है और रेशमी साडी, Գ: ETR, दोरी, सरू =< 


काशीमें समय समय स्थान स्थान पर बहुतसे मेळे होते है, लले ՀՀՀ 
मेला सबसे विख्यात हैं| चेत्ेअतिवदकि!पछे puerco है, ՀՅ RR ՀՀ 


Ւ, ատամ" Z BO “` յ 2.7 


wks 


(१०) ' भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृर्तायअध्याय । 


होकर शुक्रवार तक यह मेळा रहता है | इस मेळेके समय बजड़ें और सैकडों नावो पर चढ़कर- 


काशीके छोग अबीर गुळाळ TER हुए एक ओरसे दूसरी ओर जाते Š ١ किसी नाव परः 


नाच किसी. पर गाना:बजाना होता है डोंगियों पर पूरी मिठाई और पानकी दुकानें जातो हैं। 


इस ՀԵԼ देखनेके निमित्त दूर दूरसे लोग आते हैं। 

काशीमें ग्रहण-स्रानका बड़ा माहात्म्य है, इसलिये ग्रहणोंमें आरतवर्षके सभी զոլ 
छाखों यात्री काशीमें आते हैं | ग्रण-ख्रानके समय संपूर्ण घाट मचुष्योंसे पूर्ण हो जाते हैं । 
बहुतेरे लोग नाव और डॉगियॉपर चढ़कर गंगामें मणिकर्णिका घाटपर जाते हैं | मणिकर्णिकाके- 
आस पासकी गल्योंमें आदमियोंकी बड़ी भीड़ होती | कई एक दिनोंतक արա 
.. मंदिरमें असंत भीड़ रहती Š | | 
* + बरुणा-संगमघाट ( १ )-यहां वरुणानामक एक छोटी नदी पश्चिमसे आकर और 
दक्षिण घूमकर गंगामै सिङगई है; जिसके तटमें संगमसे पूर्व ( अर्थात्‌ वरुणाके बाएं ) 'वाशि-- 
Հս ऋत्वीश्वर शिव | यह घाट काशीके अति पवित्र ERR एक है | दूसरे४ पंचगंगा, 
मणिकार्णका, दशाश्वमेघ और असी-संगमघाट हैं । 

वरुणा-संगमके पास 'विष्णु-पादोदक? तीर्थ और ԱԱԾ तीर्थ हैं | 

. भादों सुदी १२ को वरुणा-संगम पर खान और दर्शनकी भीड़ होती है और महा 

वारुणीके समय भी यहां भीड़ होती है। 

आदिकेशव, संगमेश्वर, आदि-संगमकी ऊंची भूमिपर सीढ़ियोंके सिरेपर ५आदिके-- 
शव का पत्थरका शिखरदार मंदिर और जगमोहन हैं | आंदिकेशवकी इयाम रंगकी सुंदर 
चतुभुज मूर्ति दो हाथ ऊंची खड़ी Š | इनका सुकुठ चांदीका है और चारों हाथोंके शंख, चक्र;. 
गदा, पदमे चांदी जड़ी Š | इनके एक ओर “जय? और दूसरी ओर विजय” की मूर्ति है | 
आद्किशवके बाई ओर भीतमें काशीके द्वादशादिल्योंमेंसे मंडळाकार “ केशवादित्य ? हैं । मंदिर 
के उत्तर हरिहरेश्वर' शिवका शिखरदार मंदिर है | 

आदिकेशवके मंदिरके हातेसे बाहर दक्षिण ओर एक शिखरदार मंदिरमें वेदेश्वर और 
“नक्षत्रेश्व? शिवलिंग हैं, RAR नीचेकी कोठरीमें श्रेतद्वीपेश्वरः शिवलिंग ն | 


आदिकेशवके मंदिरसे आगे अर्थात्‌ पूर्व ११ सीदियोसे नीचे موجه‎ का जो काशीकेः 


४२ OTR एक हैं, शिखरदार मंदिर है । संगमेश्वरके qi दाळानमें êra नामक 
- चतुमुख शिवलिंग हैं । _ : 
सन १८५७ के बलवेके समय आदिकेशवका मंदिर बंद कर दिया गया था. परंतु सन 
१८६३ में फिर FORT गया | 


` आदिकेशवके मंदिरसे उत्तर एक पुरानी बेमरम्मत धर्मशाला है, जिसके घेरेमें 'वामन- 
जी? का शिखरदार मंदिर हे । 


आदिकेशवके मंदिरसे पश्चिम और किळेके फाटकसे दक्षिण पश्चिम एक छोटेसे Ê 


काशीके ५६ विनायकोंमेंसे «Վ विनायक! हैं | | 


२६ विनायकों आद्केशवसे पश्चिम दक्षिण लगभग ३८० गज दूर मार्गके समीप एक मंदिरमें काशीके- 
ل‎ ¢ š ; 
ՖԼ यक š से 'राजपत्र विनायकः ह]... Digitized by eGangotri 1 
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काशी वा बनारस | (११) 


लिंगपुराण-(९२ वां अध्याय) वरुणा और गंगा नद्योंके संगमपर त्रह्माजीने “संगमेश्वर” 
नामक लिंग स्थापन किया । | | ; 

स्कंदपुराण-(काशीखेड ५१ वां अध्याय ) «աց» सप्तमीके दिन केशवादित्यके 
पूजन करनेसे सात जन्मका पाप छूटजाता Š | 

(५८ वां और १०० वां अध्याय) भाद्रे शुद्ध एकादशी, द्वादशी तथा पूर्णिमाको वरुणाः 
संगमपर खान करनेसे पिशाचा जन्म नहीं होता और वहां पिण्डदान करनेसे पितरों 
मुक्ति हो जाती है | 

(६१ वां अध्याय ) भाद्र sm द्वादशीको विष्णुपादोदक ՎԱՎ जाकर वामनजी 
और आदिकेरावजीकी पूजा करनी चाहिए | 

शिवपुएण-( ६ वां खंड १२ वां अध्याय ) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे अलग 
करनेके लिए विष्णुको मंद्राचळसे «ԿԱ भेजा । विष्णुने ՎԱՏ गंगा और RR संगमपरु. 
जाकर और हाथ पांव धोकर सचैल सान किया | उसी दिनसे वह स्थान पादोदक तीथकें 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। विष्णुने उस स्थानपर अपने स्वरूपको पूजा,वही मूर्ति आदिकेशवके नामसे' 
प्रसिद्ध | ( १३ वां अध्याय ) विष्णु अपने पूर्ण HET केशवौरूपधर वहां स्थितहुए और 
अपने एक छोटे अंशसे काशीके भीतरगए; गरुड़ और लक्ष्मी उस स्थानसे कुछ दूर उत्तर 
स्थित हुई । पादोदक ՎԱԿ दक्षिण शंखतीर्थ, - उससे दक्षिण चक्रतीर्थे गदातीर्थ er. 
गरुड़तीथ, नारदतोर्थ, प्रह्मदतीर्थ, आदि हैं | 

राजघाट (२) की ऊंची भूमि-वरुणा संगमसे राजघाटके रेलवे स्टेशनके पासतक वरुणा 
और կոթ बीचमें शहरकी վիկ ३५ फीट ऊंची जीभकी शकळकी तीनकोनी जमीन 
है, यहां एक समय राजा वनारसका बड़ा किला था | सन १०१८ ई० में गजनीका महमूद 
हिंदुस्तानकी नवी चढाइके समय बनारस तक आया था | उसने बनारसके अंतिम राजपूत 
राजा बनारको जीत कर मार डाळा और यहांके किलेको नष्ट करडाछा। सन १८५७ के बलवेके ` 
समय अंगरेजोंने इस स्थानको वसायाथा, परंतु यहांका पवन स्वास्थ्यकर न होनेके कारण सना 


` १८६५ ३० में इसको छोड दिया | 


यहां दो पुराने फाटक, कई एक पुरानी मसजिदें और सन १८६८ Տօ का बना हुआ 
एक सिपाही ढाळ महस्मद्खाँका मकबरा है, जिसके चारों कोनॉकी ओर एक एक छोटे 
बुर्ज ¥ | किळेके बीचमें 'योर्गावरिका' एक छोटा मंदिर है, जिसमें योगीवीरकी मूर्ति खड़ाऊं: 
पर चढी हुई खड़ी है | 

राजघाट और प्रह्मद्घाटके बीचमें किनारेपर काशीके ४२ छिंगोंमेंसे स्वर्ढीनेश्वर और 
ग्रहाद्घाटकी सड़कके समीप काशीके ५६ विनायकॉमेंसे “वरद्‌ विनायक š 

गंगाका पुछ-वरुणा संगमसे३ մթ पश्चिम दीक्षण राजघाटके स्टेशनके पास गंगापरः 
جيد‎ पुळ Š । यह बड़े वडे १५ पायोंके ऊपर ळोहेका बहुत मजबूत बना दै | इनमें ८ पाये 
सूखी ऋतुओंमें गंगाकी ՎԵՀԱ ओरकी सूखी भूमिपर रहते हैं | पुलके बीचवाळी सडकसे 
रेळगाडी, घोड़ेगाड़ी और एके जाते हैं, जिसके दोनों ओर मुसाफिरोंके जानेके लिये पांच पांच 
फीट चौडो सडके Ë | جهو‎ दोनों छोरोपर एक एक ऊंचे मकान बने हैं। पुलकी लंबाई 
३५८० फीट और TED. १४% काळ है 90:85 ०४१92287 रुपयेसे कुळ अधिक 


(१२) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय । 


पड़ा हे । इसका काम सन १८८० ई०में आरंभ हुआ और सन १८८७ Ro भारतवपके‏ جو 
«ՈՏԸ जनरल ढाड डफरिनने इसको खोला, इससे इसका नाम डफरिन. निज पड़ा। पुढका‏ 
महसूल एक आद्मीको एक पैसा लगता है |‏ 


प्रह्मदघाट (३)-राजघाटसे कुछ दूर पश्चिम दृक्षिण पत्थरसे बांवा हुआ और गंगाम्ने 


ROT हुआ ՉՀ चौड़ा और सादा प्रह्वादघाट है । वरुणा-संगमसे यहां तक कोई पक्का 
- ७ < कि ~ 2 ո ® 
वाट नहीं हे और UATE यहां तक गंगाऊे नारे कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है | 


प्रहाद्घाटके निकट ' प्रह्मदेश्वर ' और ५६ विनायकोंमेंसे ° पिचंडोळ विनायक ! हे | 
नया घाट (४ )-प्रह्मद्घाटसे आगे अर्थात्‌ दक्षिण पत्थरसे बना हुआ नया घाट है, 


'क्ञसको शाहाबाद जिलेके चैनपुर भभुआके रहनेवाळे बावू नरसिंह्ृदयाछने बनवाया। 


नए घाटस आगे सूखा हुआ NOT ՀԼ है, बरसातमें जिससे होकर गंगामे पानी 
यता | राजघाटसे ज्रिहोचन घाट तंक घनी वस्ती नहीं है। तेलिया नाछा और त्रिहोचन- 
«ած बीचमें «Վ गोळाघाटके ऊपर ° TRT ? šI : 
` त्रिलोंचन-घाट ( ५ )-तेलिया ՀԵՅ आगे पत्थरसे बांधाहुआ ° त्रिविष्टप तीथ? हैः 
जो त्रिहोचन-घाटके «ԱՅ प्रसिद्ध | यहां वैशाख मासमें, विशेष कर चैशाख YF ३ को 
ազի भीड होती है। सीढ़ियोंके ՀՎ बगळोंपर नीचे दो दो और ऊपर एक एक पाया 
और चाटपर दोनों ओर दाळान है | घाटसे उत्तर शहरके पानी गिरमेके लिए नळ है | 


Se ع‎ 


զան उत्तर एक मढम «ԱԳ ४२ लिंगेंमिंस ° हिरण्यगर्मेश्वर ” शिव ढिंग और 
«աթ ५६ विनायकोंमेंसे णवावैनायक' हैं। इससे qq गंगाकी ओर एक «ՀԿ “शांतनेश्वर' ह | 
ब्रिडोचन शिवका सन्दिर-तिकोचनघाटसे ऊपर ° त्रिकोचननाथक्ा ? शिखरदार मन्दिर 


है । वसमान REE छाभग ५० वर्ष हुए कि पूनाके नातू बाळाने बनवाया । सन्दिरके 


चारोंओर ४ हार दै | मध्यमें पीतळफे हौजमें काशीके ४२ ԱՅՅ * त्रिलोचन शिव लिंग” 
हैं, जिनपर गर्मीके दिनोंमें զոնա जळ गिरा करता है। हौजपें किनारे पर पावेतीजीकी 
मूर्ति है । मन्दिरकी दीवारमें गणेशजी और ढक्ष्मीनारायणकी मूर्तियां और पीछेक्री ओर 
'महावीरकी मूर्ति है, जिपके समीप काशीके ազա «ԱՎԱԳ मंडळाकार अरुणादित्य 
Հ मन्दिरके चारोओर आसपासके मकानोंमें ळाभग Կ» पुराने शिवलिंग और 
'देवमूर्तिया हैं । | 

सन्दिरके er कोणके पास एक छोटे मन्दिरमें ° वाराणसी देवी ? हैं, जिनके पश्चिम 
एक OT ५६ विनायकोंमेंसे * उदंडमुण्ड विनायक ' Š | ' 

त्रिळोचनके मन्दिरके घेरेसे बाहर पूर्व ओर एक सन्दिरमें काशाके अष्ट महालिंगॉमेसे एक 
“नमेदेश्वर और दूसरे मन्दिरमें ४२ शिवलिंगोमेंसे आदि महादेव? हे | जिनके निकट कार 
५६ विनायकोमेते “qr =a ? विनायक हैं । आदि महादेवके घेरेमें एक दूसरे मन्दिरमे अष्ट 
मदाछिंगोमेंसे ' पार्वतीश्वर ? हें | त्रिलोचन 2983 पाठन द्रवाजेके निकट WE 
मेंसे Հազա: Š | 

स्केदपुराण-( काशीखड-६९ वां अध्याय ) श्रावण JF चतुदंशीको आदि qatqe 
ՎՀՊՎ करनेसे ETERS! RTO ie by eGangotri Si 
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काशी वा बनारस | (43) 


(७५ वां अध्याय ) वेशाख յա तृतीयाको त्रिळोचनेश्वरके पूजन करनेसे प्रमादकूत 
पाप निवृत्त होता Š | : 
` (og अध्याय) चैत्र YF तृतीयाको पावेतीश्वरकी पुजा करनेस सौभाग्य मिळता है । 
कामेश्वरका मन्दिर-कामेश्वर शिवलिंग काशीके ४२ लिंगोंमेंस | इनका मन्दिर मत्स्यो- 
दुरी ताढाबके पूवे ओर त्रिकोचनघाटके उत्तर त्रिलोचन महललेकी गलोमें वाजारके पास दक्षिण 
Š | यहां छोटे छोटे २ चौकमें आठ द॒श मन्दिर और एक वट वृक्ष है | इनमें जो सवस बड़ा : 
मन्दिर है उसके मध्यमें ° անձաւ: और एक ओर पीतलके हौजमें “ कामेश्वर ? शिवलिंग 
है, और छोटे मन्दिरोंमें और Կար जड़के पास साठ सत्तर शिवलिंग; मोरपर चढी 
हुई मत्स्योदरी देवी, १सिंहजी, दुर्वासा ऋषि, सीताराम आदि देवमूर्ति और काशीके द्वादृश- 
आदित्योंमेंस * खखोलकादित्य ? Š | 
स्कन्द्पुराण-( काशीखंड ७३ वां अध्याय) वैशाख शुक्ल चतुदंशीको ° मस्स्योद्री तीथ? 
की यात्रासे सर्व तीथाँकी यात्राका फछ मिलता है | 
( ८५ वां अध्याय ) चैत्र शुक त्रयोदशीको कामेश्वरके दर्शन. पूजन करनेसे Հա. 
पुण्य होता है। 
ओंकारेश्वरका मन्दिर-मत्स्योदरीसे उत्तर कोयला बाजारके पास ओंकारेश्वर ETOH 
एक छोटे ՀՅ पर २४ सीढ़ियोंके ऊपर छोटे मन्दिरमें कार्शाके ४२ लिंगॉमॅसे : ओंकारेश्वर ? 
शिवलिंग है | मन्दिरके चारोंओर द्वार और मन्दिरके पास नीमके कई वृक्ष हैं । 
कूमेपुराण-( ब्राह्मी संहिता-३१ वां अध्याय ) मस्स्योद्रीके तटपर पवित्र और गुह्य 
४ ओंकारेश्वर ! शिवलिंग हैं | 
स्कन्दपुराण-( काशी खंड-७४ वां अध्याय ) वेशाख UF ՎԱՎԵՐ प्रणवेश्वर-यात्रासे 
भुक्ति मुक्ति मिलती है | 
अढ़ाई कंगूरा मसाजिद्‌-ओंकारेश्वरके मन्दिरसे पूर्वोत्तर कुछ दूर बनारसको वडी. 
मसजिदोंमेंसे एक अढ़ाई कंगूरा नामक मसजिद है | यह दो मंजिली है, इसके वडे आंगनकेः 
दरवाजे पर बडा फाटक ढगा है | ` 
हिन्दू, वौद्ध और मुसलमान इन तीनोंके मतोंके मन्द्रोके सामान इस मसजिदमें देख 
पड़ते हैं । इससे जान पड़ता Š कि तीनों मजइववाळे अपनी अपनी अमळदारीमें एकही 
समानको अपने अपने मन्दिर बनानेके काममें लाए होंगे | 
गज शाहिद मसजिद्‌-अढ़ाई कंगूरा मसजिदसे पूवेओर यह सर्साजद्‌ दै | इसकेः 
छोटे कितेमें ४ कत्तारोंमें नव नव फीट ऊंचे ३२ TF और बड़े कितेमें देश दश फीट «Հ 
४० खंभे छो हैं | 
राजा «ՎԵՏ किळेपर धावा करते समय जो मुसलमान सिपाही मारे गये थे, वे यहां 
गाडे गए थे, TEN यादगारमे यह मसजिद है | 
महथाघाट ( ६ )-त्रिळोचन घाटके आगे पत्थरसे बांधा हुआ महथा घाट मिलता है 
जिसके ऊपर ° नर नारायण ? का मन्दिर Š | यहां ՎԿ मासकी पूर्णिमाको खानकी 
भीड़ होती है। | Š 
( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) पौष मासमें नर नारायणके दशैन पुजनसे AE 
यात्राका फल होता նաւ նո ज्ञात; है, [Gsngoti र 


९१४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एतीयअध्याय | 


घाट (७ ) : > के दोनों 
गायघाट ( तीर्थ ) दै | घाटपर पत्थरके 'चौखुटे कई पाये और घाटके दोनों ओर 


गायघाट ( ոո ती s: टे 
पर तक दी चा ह । घाटके निकट हनुमानंजीके मन्दिरमे काशीकी ९ गौरियॉमेंसे « मुख- 


निर्मालिका ? गौरी हैं। . 


लालघाट (८ )-यह ' गोपीगोविंद ՎԱ छालघाटके नामसे प्रसिद्ध | घाट पत्थरसे. 


चाँधा हुआ दे । अगहनकी पूर्णिमाको यहां खानकी बड़ी भीड़ होती है । घाटसे ऊपर एक 
بيعم‎ गौरीशंकर’ नामके कार्शके प्रसिद्ध ४२ ղան 'गोभेक्षेश्वर' RTT और “गोपी- 
Հոն... Cine : 
स्कंदपुराण--( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) गोपीगोविंदके _पूजनसे सगवानकी साया 
स्पश नहीं करता ( ८४ वां अध्याय ) 6 तीयमें खान करनेसे गर्भवास छूट जाता है।. 
Վերան ) )-सीतंछाघाटके दक्षिण ओर ° सीतळादेबी? का मन्दिर है। ` 
राजमन्द्रिघाट ( १० مج(‎ करनेको यह छं्रा घाट है | TEY ऊपर एक पुस्ता 
' और एक मकानकी पछिको दीवार है, जिसमें पहले एक राजा रहता-था, इसलिये इस घाटका 
यह नाम पड़ा। यहां हनुमानजीके मन्दिरिमें 'ढक्ष्मी-नसिंह' की मूर्ति है լ j 
( काशीखंड-६१ वां और ८४ वां अध्याय ) 50033 दर्शनसे भय छूटजाता है 
और लक्ष्मीनरसिंह तीथमें ख़ान करनेसे भिर्वाणपद्‌ मिळता है | 
RTE ( ११ )-यह बहुत पुराना घाट हे । इसके सिरेपर कई वृक्ष है | TT 


Gra हुए कि वाजीराव पेशवान इस घाटकी मरम्मत करवाई थी | त्रज्ञाघाटके ऊपर एक 


गढीमें ՅԱՆ महादेव' का मन्दिर | Բշ 
° दत्तात्रेय-त्रह्माघाटस कपर कुछ दुर पश्चिम զան मन्द्रिमै सोनहळे सिंहासन पर शुद्ध 
चण आर ६ भुजावाले दत्तात्रेय खड़े हैं मन्दिरके आगे बहुत वडा զարն | यह मन्दिर 
संवत्‌ १९२१ का वना हुआ है |. | 
दुर्गाघाट-( १२ )-घाटके पास անան | 
स्कंदूपुराण-( काशीखंड-६१ वां अध ՀՈՆ ६ PN 
दर्शन पूजन जे साद अव निर होता है । गग यश चतुदुशीको “खै सिद? के 
नचारिणी' दुर्गा-घाटस ऊपर एक पंचमंजिरे कि नी : 
-कोठरीमें պորտ काशीकी ९ DS hed गौ है | en 
रवाळियरके दीवान न्द्रि- ब्रह्म चारि 
यह Pa है। इस उत्तम बज पता ता 
नाविक सातम खडी दें । राम और տատն शिरोपर सुन्दर «րանք 
संजिछा और आगेको प ՅՈ हुए और शशि टॅगेइए दाढान हैं। मन्दिर्के आगे दा 
३ ओर उत्तम खंभे छो हुए बालन र : दसक सध्यमें सहन और एक .ओर. जगमोहन और 
हैं और جد‎ बड़े आइने खडे कि | TET ER बहुमूल्य झाड़ और दीवारगीरे छा 
S । इत स्थान पर C s. ए गए हैं, जिनमें TRT और सन्द्रिके wear देख पडते 
आस पास दीवान साहवके कई अधिकारिथॉके अतिरिक्त दथियारबद ՀՏ नौकर हैं न्द्र्के 
वकेकडमकानहे) . इ नौकर हैं। मनि 
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काशी वा बनारस | (१५) 


पंचग्ंगाचांट ( १३) -यह घाट काशीके पांच अतिपवित्र TERR एक है | यहां नदियां 
गुप्त रहकर गंगामें मिल्ली हैं, इसीसे इस घाटका नाम “पंचगंगा? है | րանք ।विष्णुकांची 
` ՀԱ और “बिंदु तीर्थ है । | 
लगभग ३०० वषे ՅԿ आंवेरके राजा सानसिंहने इस घाटको पत्थरसे वनत्राया था | 
'घाटके कोनेके पास पत्थरका एक दीप-शिखर है, जिस पर लगभग १००० ՀՎ रखनेके 
ս अछग अळग स्थान वने हैं, .जिनपर उत्सवके Հա दीप जढाए जाते हैं घाटस ऊपर 
'वहुतसे देवमंदिर Š | कार्तिक भर पंचगंगा घाटपर कार्तिक खानकी भीड़ रहती है ١ त्रिछो- . 
चनघाटसे यहां. तक लगातार वड़े वड़े मकान नहीं ह | » 
_ स्कंदपुराण-( काशीखंड-५९ वां अध्याय ) प्रथमही . धर्मनदका पुण्य धूतपापामें मिळ 
गया था | किरणा, धूतपापा, सरस्वती, गंगा और यमुना इन पांचॉके योग होनेस पंचनद, 
जिसको पंचगंगा कहते हैं, विख्यात हुआ है | इसका नाम सतयुगमें ARTE, त्रेतामे धूतपापा 
art बिंदुर्ताथे था, और कलिथुगमें पंचनद कहलाता है | इस अध्यायमें पंचनंदकी उत्पत्ति 
की कथा है (६० वां और ८४ वां अध्याय) कार्तिक मासभर न हो सके तो एकादर्शीसे 
पूर्णिमा तक पंचगंगा खान और विंडुमाधवके दरशन करनेसे सत्र पाप दूर होते-हैं। कार्तिक 
एक दिन ख़ान करनेसे १०० वर्ष तपस्या करनेका फड मिलता है और होम करनेसे यज्ञ 
करनेका फळ होता Š | 2 Հ 
विंदुमाधवका मन्दिर-पंचगंगा-घाटके विना शिखरके मन्दिरमें वडे सिंहासन पर छोटी 
इयामल चतुर्भुज बिंदुमाधवकी मूर्ति Š । चारों भुजाओंके शंख, चक्र, गदा और पद्म, और 
'शिरफा मुकुट सुनहळा और सिंहासन, चौकी आदि पीतलकी Š | 
शिवपुराण-( ६ वां खंड-१४ वां अध्याय ) राजा दिवोदासके कार्शासे विरक्त होने पर 
/विष्णुने गरुड्को शिवके समीप भेजा, अझ्निविदु ATE देखकर उसपर कृपा किया और 
फिर वह पंचनदके ऊपर वैठकर शिवका स्मरण करने लगे । 
स्कंदपुराण ( काशीखंड ६० वां अध्याय ) विष्णुने पंचनद पर तपस्वी अभ्निबिंदु त्राह्मण 
को वरदान दिया कि मैं इस स्थानपर विंदुमाधवके «ԱԿ स्थित Յա और इस स्थानका नाम 
तुम्हारे नामके अनुसार बिंदुतीथ होगा | : — 
पंचगंगेश्वर शिव-विंदुमाधवके समीपही उत्तर एक सन्दिरमें पंचगंगेश्वर शिवलिंग Š | 
यहाँके अर्थ, हौज और चौकठ पर पीतळ जड़ा है और नन्दी वड़ा हे | कोई कोई कहते हैं कि 
मन्दिरके बाहर पश्चिम मसजिदसे उत्तर एक मकानके वगलके नीचे गढीके किनारे गहरे रथानमें 
चंचगंगेश्वर शिवलिंग हैं, जिनको कोई कोई ° दधिकरपेश्वर ' कहकर पुकारते और कहते हैं कि 
थंचगंगेश्वर गुप्त Š । | | : 
साधवराय घाट (१४)-यह पंचगंगा घाटका एक हिस्सा जान पड़ता < । इसकी सीढियां 
एक पुराने फाटकके पास ऊपरको गंडे हैं, जहांसे नीचेके घाट और गंगाके मनोहर gs 
देख पड़ते हैं | 
माधवरायका धरहरा घाटके ऊपर ऊंची भूमि पर औरंगजेवकी वनवाई हुई एक बड़ी 
और सुन्दर काशीकी बड़ी मंसजिदोंमेंसे एक पत्थरकी मसजिद है, जो विंदुमाधवके बड़े संदि- 
रका सामग्रीसे वनी थी | ससजिदुके आगे सुन्दर ऊंचे ३ भराव हैं और आगेके दोनों «ան 
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5 ०७ तीन मंजिळे दो वर्ज अर्थात्‌ धरहरे हैं, जिनका व्यास 
पर मसजिदकी औँ र Ce जि हा लिये वुजाँके भीतर चक्राकार 
हा aT 8 जो sassa सारा शहर देख पड़ता दै | मसजिदका अधिकारी झुस- 
38 वैसा लेकर छोगोंको चुजे पर चढ़ने देता है | इसके दल साधवराय नामक 
एक हिंदू कारीगंर था, «ԱՅ զգամ नाम साधवरायका ԳԱԿ पड़ा ! 2 

द्वारिकाधीशका मन्दिर ինձի मसजिदके पीछे एंक मन्दिरमे म 20 
զան राधाऋष्णकी ՎՈՎ हैं। दोनों मन्दिरोंको मूर्तियोंका उत्तम शुज्ञार और पीतळ जड़े 
: | ի 
մ E घाट ( १५ )-गंगाके घुमावके पास यहद पक्का बाट है, जिसके z सिरेपर 
पूताके वाजीराव पेशवाका वनवाया हुआ काळेरंगकी सुन्दर अनेक खिड़िकियों वाळा एक उत्तम 

मकान है, जो अब महाराज सेन्धियाके अधिकारमें हूं । 
लक्ष्मणबालाका मन्द्र-लक्ष्मणबाळा घाटके सिरे पर ग्वालियरक महाराज सँधियाका 
बनवाया हुआ ढक्ष्मणबाढाजी अथात्‌ वेङ्कटेश भगवानका सुन्दर मन्दिर हे | जिसमें इयाम 
चतुर्भुज उत्तम AFT सजित सुन्दर सिंहासनमें ढद्ष्मणबाळाजोकी मूर्ति है | जिनके दोनों 
ओर छोटी छोटी एक एक मूर्तियां खड़ी हैं और एक ओर सोनेका सूय्ये और दूसरी ओर 
चाँदीका चंद्रमा है | मन्दिरके आगे जगमोहनके स्थान पर एकही छतके नीचे चारों बगला पर 
३२ उत्तम Հախ दाळान और मध्यमे आंगन है | रास अथवा कथा आंगनमें होती है 
और चारोंओरके दाढानमै दर्शक वा श्रोताळोग बैठते हैं । मन्द्रिके चारोओर आंगनके 
बगलोमें मकान हैं| . 

त्रेताका राम-लक्ष्मणवाळाके मन्दिरके पूर्वओर धरहरेके पश्चिम एक बड़े भारी मकानके 

दालानमें राम, छक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां हैं। इनका աաա सुन्दर है 


5 EN š 
गभस्तीश्वर-लक्ष्मणबाळाके उत्तर एक छोटे «ՇՎԱ «ար: अष्ट महाठिंगोंमेंसे 


` £ गसस्तीश्वर ? शिवाहिंग Š | 
मंगडागौरी-गमखीश्चरके मन्दिरके पास एक कोठरीमें काशीकी ९ गौरियोंमेंसे * աալ 
गौरीकी ' मूर्ति है | 
यहां दवादश ՀԱՅՈՑ * मयूखादित्य ? और ५६ विनायकोंमेंसे ' मित्र विनायक ? हैं। 
UT काशी खंड-४९ वां अध्याय ) अर्कवारको गभस्तीश्चर और मंगढागौर्यके 


' दर्शन करनेसे फिर जन्म नहीं होता और चैत्र was HENE 
5 तृत सीके पृ ՀՏ 
सौभाग्य. मिलता दै | YE तूर्तायाक दिन मंगढागौरीके पुजन करनेसे 


दोनों ओर आदमीसे अधिक बड़े एक एक सिपाही 


_ काशी वावनारसं |. (१७) 


रामघाट (१६) -२०० बरसे अधिक हुए इस बड़े घाटको जयपुरके महाराजने वनवाया 
था | यहां रामतीर्थ हे, रामनवमीके दिन यहां खानकी ՀՀ भीड होती है | घाटके शिरे पर 
` जयपुरके महाराजके वनवाए हुए एक मन्दिरमें राम और जानकीकी धातु विग्रह बहुत सुन्दर 
ՀԱՅ | मन्द्रिके आगे जगमोहनक्रे स्थान पर छवा और सुन्दर दालान है | 


रामघाट पर काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'कालविनायक? हैं और घाटसे थोडीदूर पर 
नीचेके մակ 'आनंदमैरव? है। _ í 

स्कंद्पुराण-( काशीखंड-८४ वां अध्याय ) चैत्र शुद्ध नवमीको रामतीर्थ यात्रासे सर्व 
ՎԱԼ फळ होता है | 


| अभ्नीश्वर घाट ( १७ )-यह घाट साधारण है। इसके दोनों बगळोंमें एक एक दालान हैं । 
पूनाके अंतिम पेशवा वाजीरावने इसको वनवाया था | ՎԿ ऊपर एक मन्दिरमें “अग्नीश्वर 
शिव? और दूसरे मन्दिरमें काशीके ४२ RRR օզա शिव? हैं | . 
भॉसळा घाट ( १८ )-छगभरग १०० वर्ष हुए, नागपुरके राजाने, जिनकी भोंसठाकी 
पदवी हे, इस घाटको बनवाया था; जो गंगाके किनारके उत्तम घाटॉमेसे एक है | घाटके ऊपर 
सुन्दर TUT ՀԱ ढगे हुए Կար हैं, जिनके भीतर दोहरी मेहराव छगा हुआ दरवाजा है | 
इस जगहसे ऊपर लक्ष्मीनारायणके मन्दिर तक सीढ़ियाँ लगी हैं और «արձ आगे ՀՎ 
ओर एक एक पाया बना है | 
भोंसला धाटके पास “नागेश्वर और ५६ विनायकोमेंसे “नागेश विनायक! एकही ՀԱՅԱ | 
भोंसछाका सन्दिर-भोंसछा घाटके सिरेपर भेंसछाका वनवाया हुआ सिखरदार एक 
बड़ा मन्दिर है, जिस पर बाहर -चारोंओर नीचेसे ऊपर तक खोद्कर छोटी छोटी बहुतसी 
मूर्तियां बनी हैं | मन्विरमे वहुमूल्य वस्न भूषणोंसे युक्त लक्ष्मीनारायणकी सुन्दर मूर्ति दै मन्दि- 
रके आगे जगमोहनके स्थान पर ३० खंभे लगे हुए लक्ष्मणवाळाके REE दालानके समान 
रचा दालानहे औरं मन्दिरके चारोंओर आंगनके ՎՈՏԱ मकान और ओसारे हैं | 
गंगासहछ घाट ( १९) -भोंसलछाघाटसे दक्षिण गंगामहळ घाट है। घाटके वीचमें गोळा- 
कार एक पाया है, जिसके दोनों ओर आठ पहला एक एक पाया है | तीनों पर जानकी 
सीढियां लगी हैं | घाटके सिरेपर मह्दावीरकी २ मूर्तियां और गेगाजीका एक मन्दिर दै । . 
संकटाघाट ( २० )-यह पत्थरसे बांधा हुआ घाट Կգ है | घाटपर एक मन्दिरमें 
यमेश्वर और एक सन्दिरमै काशीके १२ आदित्योंगेंसे ՎԿԱ है | कार्तिक JF दितीयाको 
यहां जानकी भीड़ होती है | 
स्कंदपुराण-( काशीखंड ५१ वां अध्याय ) भरणी,मंगळ और चतुर्दशीके योग होने पर 
` यहां तपण श्राद्ध «ՀԿ पितरोंके कणसे मुक्ति होती दै | | 
घाटसे ऊपर महाराष्ट्रीय ली गहना वाईका वनवाया हुआ “संकटा देवी? का मन्दिर है | 
एक आंगनके चारोंओर दो HRS मकान हे | एक ओरके मकानमें चांदी जड़े हुए बड़े 
सिंहासतमें आदमीके समान बड़ी 'संकटा देवी? की ՎԱՆ जो काशीकी ९ ՀՈՎԻԿ 
“महागौरी? दुर्गा हैं ।.दालानमें RATT बड़ा सिंह है । संकटाजीके ՀԻՎԱ ՀԱՇ फाटकके | 
6 -- > तैर ६ ; Է: के सामने 
दृक्षिण उसी af ապե आर याज्ञवल्क्येश्वर' शिवळिंग हँ | जिनके सामने एक 
8 % š 
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गन्दिरमै बड़े अर्थे पर मोटा और वड़ा हरिश مويق‎ शिवलिंग है । थोड़ी दूर जाने पर एक 
मणि विनायक हैं, जिससे पश्चिमोत्तर सिनाविनायक' और संकटाजीके मन्दिरके बाहर पूर्व 


ओर कोनेमै 'विंध्यवासिनी? देवीका मन्दिर दै | k 
3. बसिष्ठ वामंदेवसे थोड़ी ही दूर सेंघियाघाट ( बीर तीर्थ ) पर काशीके ४२ Հեր 

'आत्माबीरेश्वए का मन्दिर हे । इसी मन्दिरमे अ दुगाऑमेसे “कात्यायनी ङ्ग 
3 | इनके पासके զարկ “मंगळेश्वर' और 'बुधेश्वर शिवलिंग और ५६ विनायकोंमेंसे 'मेगल- 
बिनायक' और वहुतसे दूसरे दूसरे देवता हैं | गळीकी दूसरी ओरक मन्दिरमें “वृहस्पतीश्वर? 


(१८) 


आदि Ê शिवलिंग और कई देवमूर्तियां Š | इनमेंसे कई शिवलिंग हैं, जिनके सामने - 


फाटकके वगछमै “dit शिवलिंग है | 
स्कंदपुराण-( कादीखेड-१५ Կ अध्यायसे १७ वे अध्याय तक ) बुधाष्टमीके योगे 
बुधश्वरके पूजन करणेसे सुबु प्राप्त होती है, गुरुपुष्य योगमें बृहस्पतीश्वरके पुजन करनेसे 
महापातक निवृत्त होता है और भौमयुक्त «ՅԱ होनेपर मंगलेइवरके पूजन ՀՀՀ 
, महवाधाकी निवृत्ति ՅԱՅԼ 
सिद्धेश्वरी देवी-एक मन्दिरमे 'सिद्धेश्वरीदेवी” हैं जिसके पास "सिद्धेश्वर? "कालिः 
տս और काशाके ४२ ढिंगॉमेंसे Պապս तीन शिवलिंग हैं। दूसरे आंगनमें ART 
नामक पक पक्का कूंआ और कई देवता Š इस कूपपर सोमावती अमावास्याके दिन पिंडदानकी 
भीड़ होती है। . टिक : 
` विद्येश्वए शिवलिंग नीमवाली त्रह्मपुरीमें हैं । | 
_ स्कैदपुराण-( काशीखंड-१४ अध्याय ) प्रतिमासकी अमावास्याको. चंद्रकूपयात्रासे 
भक्ति मुक्ति मिळती है और सोमवती अमावास्याको चंद्रकूपपर श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्धका 
फळ होता है। पी a 
सेंधियाघाट ( २१ )-सङ्कटाघाटसे दाक्षिण मणिकर्णिका-घाटस ու हुआ उत्तरकी 
ओर हीन qat सेन्धियाघाट है | देखनेसे जान पड़ता है कि यह्‌ बहुत E बना था | 
खोदावका काम बहुत जगह पूरा नहीं हुआ है। घाटके ऊपरक्े भागोंकी नेव. हटगई है और 
बा खोर जर ह es: १ 43056 के Յո ग्वाल्यिरकी महारानी 
वर्षाकाळमें पानीमें डूब जाता | यह घाट ' बारी ts 
थ्‌? है । eR 


վ 


OW काशीखंड-८४ वां अध्याय ) बीरतीर्थमें waq करके Վեր» पुजन - 


558 «Յոն होती है | 


, सणिकर्णिका-घाट ( २२ )-यह घाट काशीके वित्र Վ . 
[ ')-यह धार अति पवित्र पांच- घाटोभेसे और 
चाया ai ता ग वे क ११७ ये 
रा आर मणिर्काणकाके बीचमें चर! 
लोग और RE լ विष्णुके ՀՐՈՎ 5 2 सक, पास राज 
दूरे Վթար տախ जत ह | इसके पास प ना 


—— न फि न त क ULU. uU... 
س‎ — sas 
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शतकके अन्तमै इस घाटको sqa 


काशी वां वनारस। ' (१९) 
खण्डित मूर्ति है | कुण्डसे दक्षिण पश्चिम अहिल्या वाईका वनवाया हुआ बिशाल मन्दिर दै, 
जिसके मध्यमें एक शिवलिंग और एक ओर “तारकेश्वर शिवलिंग ն | गङ्गाके किनारे नकाशी 


दार कई मन्दिर Š | | 


| URU Pow s 
SESE 1 ; b 2.०४ 
SN 120 27 + 


काशीके ४२ टिंगोमेंसे ' महेश्वर ' नामक वहुत वड़ा फटा हुआ लिंग एक aa दै | 

मणिकर्णिका-कुण्ड-नीचेके मन्दिरकी सतहसे Հօ सीढ़ियोंके ऊपर मणिकर्णिका कुण्डके 
ऊपरका Վան कुण्डम चारोंओर नीचे तक पत्थरकी २१ सीढ़ियां और ऊपर चारों TT 
पर लोहके जङ्गलका घेरा है | कुण्ड सिरे पर लग भग ६० फीट ढम्वा और नीचे Յո भग 
२० फीट लम्वा और २ फीट चोंड़ा है, गंगासे कुण्डके पेन्दी तक गंगासे पानी ARS ल्यिं 
एक नाला है | कभी कभी HE केवळ दो तीन फीट ऊंचा पानी रहता 5 | 


यहां नित्य स्नान करने वाळे यात्रियोंकी भीड़ रहती है और सैकड़ों आदमी जप पूजा 
करते हुए बैठे देख पड़ते हैं । | 
काशीके यात्री प्रथम मणिकर्णिका-कुण्ड और गङ्गामै जान करके विश्वनाथका दशन करते हैं ।. . 


शिंवपुराण-( Հ वां खण्ड-३२ वां अध्याय ) शिवजीने अपनी वाई भुजांसे विष्णुको 
प्रकट किया, विष्णुने शिवकी आज्ञासे तप करनेके निमित्त काशीमें पुष्करिणीको खोदा और 
अपने पसीनेसे उसे भरकर वह तप करने लगे | वहुत दिनोंके उपरान्त उमा सहित सदाशिवजी 
वहां प्रकट हुए शिवजीने अपना सिर हिठाया और विष्णुकी स्तुति कर अपनी प्रसन्नता प्रकटकी 
उसी «ԿՈՎ शिवजीके कानसे मणि उस स्थान पर गिर «Հե जिससे वह स्थान सणिकर्णिका 
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(२०) भारतश्रमण-ग्रथमखण्ड; TAET | 


| Տ. हे = 2 किं भें 

स्करन्दपुराण-( काशीखण्डके २६वें अध्यायमै भी यह कथा हे ऑर लिखा हे कि विष्णु 

अपने चक्रसे पुण्करिणीको खोदा,इसढिए इसका नास चक्रपुष्करणी भी हुआ ) ( काशीखण्ड- 
२१ वां और ८४ वां अध्याय ) इसमें खान करनेसे गर्भवास छुट जाता É | 


अमेठीके राजाका मन्दिर-सणिकर्णिका कुण्डके पश्चिम पासही अलवरके महाराजका 
उत्तम शिवमम्दिर वन रहा है; जिससे पश्चिम अमेठीके राजाका पथ्यायतन AGT हैं | वाच 
ळे मन्दिरमै दुर्गाजीकी मूर्ति और चारों कोचोमें पीतल जड़े हुए êii एक एक शिवलिंग 
वाळे मन्दिरमें दुगाजीका सू ١ स्व 
हैं । बीचवाळे सन्विरके चारों दिशाओंमें मेराववाछे नकाशीदार चार चार खा का दाडान 
Š | चारोंओर घोडमुहोंके स्थानों पर अच्छी सङ्गतराशीकी पचास साठ उतरल्या ६। पाचा 
मन्द्रोंके शिखरों पर ऊंचे सुनहळे एक एक कलशा और बहुतेरी सुनहरी _कढशियाँ गी हैं। 
मन्दिरे पूव ओसारेमे पोतडका परदार सिंह और पीतलका नन्दी खड़ा है । सन्दिरके चारों 
ओर आंगनंके ՎՈՅԱ मकान Š | Է 
सिद्धिबिनायक-अमेठीके मन्दिरके पासही पश्चिमोत्तर एक कोठरीसें काशीके ५६ बिना- 
यकोमेसे 'सिद्धिविनायकः Š | | e 
छीसें ԻՔՆ: n AA 
मणिकर्णिकेश्वर-काकारामकी गछीमें वड्धमाचके राजाकी कोठीके पश्चिम एक कोढरीफे 
भीतर गहरे स्थानम काशीके ४२ लिंगोमेंसे 'मणिकर्णिकेश्वर? हैं | बहुतेरे օա ऊपरहीसे 
शिवके ऊपर जळ पुष्प आदि छोड़ते É | एक दूसरी कोठरीसे २१ सीढ़ियोंके नीचे जाने पर 
शिवलिंगके पास आदमी पहुँचता है | - 
ज्योतिरूपेश्वर-मणिकर्णिकेश्वरके पास एक HRH काशीके ४२ ԹՎԱԿ ज्योति- 
रुपेश्वर? शिवलिंग Š | उनके पास कई छो? छोटे लिंग हैं | 
मणिकर्णविनायक-मणिकरणिका-धाटसे थोड़ी दूर ज्ञानवापी जानेवाली गलीमें «մոա 
पर चौकीके पास एक छोटे मन्द्रिमें काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'मणिकर्णविनायकः šI 
 यवनिनायक-सणिकणिकासे ज्ञानवापी आनेक रास्तेमें ( ब्रह्मनालमें ) वाई ओर «ոն 
` TIM है ` ex 
s डा छोटे वनी 7 जिनको. “सप्तावरणाविनायक भी 
सी Իջ “चकाश यात्रा समाप्त होती है | यहांसे आगे थोड़ी दूर पर «մազա 
ն `> ७ ~ ७ ` 
ई s Է: सवर? और GORT Š | थोड़ी दूर आगे क्ुंजबिहारीजी गंगापुत्रके 
आ 0 लिंगेमेंसे «աա शिवालिंग हैं | 
से > ठो x ` م‎ ७०७० 
ताळ ज्ञानवापी जानेवाळी गळीके दोनों rêla छोटे छोटे सन्दिरोमे और 
Տ : बहुतेरे शिला और देवमूर्तियां हे और दोनों ओर कंगळे अंगते बैठे रहते हे | दहिनी 
क स्थानपर UR क क्र r `. ` - 
दूसरे ओर गहरे जर अरे स्थापन कई aa aa Ն जिसके सामन दृ्षिण राखे 
भ कई सीढ़ियोंके नीचे 'नीलकंठेश्‍वर? शिवलिंग हँ | 
ज्ञानवापी-विश्वनाथके Վ ७ Ֆր 
Աա Casi ՆԱՅՆ उत्तर ४८ खभापर चारोंओरसे खुला हुआ पत्थरका 
इसीमे 98 किनारेके पास 'ज्ञानवापी? लेनिन क ای‎ सन १८२८ ई० भै बनवाया 
वादशा औरंगजेवने जव विश्वनाथके पुराने प एक कूप है। सन ई०की १७ बीं सदी में 
विश्वनाथ सिवङिं ابوج اج‎ Maa Գ 8 ՀԵ वया, लोग कहते हैं कि तब 
: «ՀՎԱ हुआ Ց | इसके मुखपर लोहेकी 


काशी वा बनारस | (२१) 


चादर दी गई है । यात्रीगण कूपमे जळ अक्षत आदि गिराते Š कूपके निकट एक पुजारी चेठा 
रहता है, जो यात्रियोंके हाथम पवित्र जळ देता | : 

ज्ञानवापीके पूर्वोत्तर भेदानमें पुराने नंदीके स्थानपर नपालके महाराजका दिया हुआ 
७ फीट ऊंचा एक वड़ा 'नंदी? ( वेळ ) है, जिसके पास एक चवूतरे पर वहुत छोटे मन्दिरमे 
"गौरीशंकर? की قي‎ है 1 शिवके वाम जंघे पर गणेशको गोदमें लिए हुये पावेतीजी वैठी हैं | 
इस मन्दिरके नीचे 'तारकेश्वर' :शिवका स्थान है, जो काशीके ४२ աղեն और ११ 
महारुद्रोमेंस हे | 

स्कंदपुराण--( काशीखंड--३३ वां अध्याय ) ज्ञानोदय तीथके स्पर्श मात्रसे सवे पाप 
छुट जाता है और अश्वमेधका फल मिळता Š | फल्गुतीर्थमें रान करके पितरोंके तर्पण करने 
से जो फल मिळता है, ज्ञानोदय Վո श्राद्ध कमे करनेसे वही फळ होता है। कृष्ण अष्टमी 
गुरु पुष्य व्यतीपात योगमें ज्ञानवापीके निकट पिंडदान करनेसे कोटि गयाके श्राद्धका फळ 
मिलता है | शिवतीर्थ, ज्ञानवापी, Fad, तारकाख्य तीर्थ और मोक्षतीर्थ इसीका नाम हे |. 

विश्वनाथका मन्दिर-ज्ञानवापीसे दक्षिण काशीके मन्दिरोंमें ՀՎԿ अधिक प्रख्यात 
विश्वनाथ शिवका मन्द्र है। और संपूर्ण शिवलिंगोंमें विश्वनाथ अर्थात विश्वेश्वर शिव प्रधान हैं । 

विश्वनाथका शिखरदार मन्दिर ५१ फीट ऊंचा पत्थरका सुन्दर वना हुआ है । मन्दिरके 
चारों ओर पीतलके किंवाड़ लगे हुए एक एक हार हैं। मन्द्रिके पश्चिम गुंबजदार जगमोहन 
और जगमोहनके पश्चिम इससे मिला हुआ 'दंडपाणीश्वर' का पूर्व सुखका शिखरदार मन्दिर 
है | इन मन्दिरोंको सन o की १८ वीं सदीमें इंदौरकी महारानी अहिल्या वाईने बनवाया 
था | विश्वनाथके सन्दिरके शिखर पर और जगमोहनके गुंवजके ऊपर तांयेके पत्तर पर सोना 
का सुळम्मा दै, जिसको लाहोरके महाराज रणजीतसिंहने अपनी;अंतकी बीमारी (सन १८३९६०) 
में दिळवाया | जगमोहनमें कई देवमूर्तियां और ५ बड़े घंटे हे مني‎ 

सन्द्रिके आंगनके पश्चिमोत्तर कोनके पास पार्वती अर्थात्‌ नवगौरियोंमेसे “सौभाग्य- 
गौरी? और गणेशका, पूर्वोत्तर कोनके पास भोंग-अन्नपूर्णा अर्थात्‌ नवगौरियोंमेंसे «այան 
का, पूर्व दक्षिण 'अविसुक्तेश्वर' का, और दक्षिण पश्चिम कोनके पास “सत्यनारायण 0 (विष्णु ) 
का मन्दिर है । उत्तर और दृक्षिणके दाळानोंमें वहुतरे ROT आर | हैं। 
दंडपाणीश्वरके मन्द्रिके पश्चिम-द्‌क्षिण पासदी सैदानमें “शनेश्चरेश्वर शिवलिंग हैं | आंगनका 
दरवाजा दक्षिण है, जिसके ऊपर गणेशकी Վազ मूति और एक ओर चन्द्रमा आर 
दूसरी ओर सूरय Š | : sns. 

शिवपुराण--( ८ वां खंड-१ ढा अध्याय ) शिवके १२ ज्योतिछिंग पूर्ण अंशसे इन 
Հր विराजमान हैं। ( १ ) सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथ, ( २) श्री शैलंपर «Թառ, ( ३ ) 
उञ्चैनमें महाकाळ, ( ४) अमरेश, (Կ) RATT केदारेश, (६ ) डाकिनी तीयमें सीम- 
शंकर, (9) काशीमें विश्वनाथ, (८) गौतँमीके तटपर, «ԱՎԾ, (९ ) चिता भूमिमें 
Հոկ, ( १० ) दारुक वनमें नागेश, ( ११ ) RIT रामेश्वर, और ( १२ ) 
शिवग्रहमें JET | खः 

( काशीखंडके ९९ वै अध्यायमें विश्वेश्वरकी पूजाका विधान और माहात्म्य विस्तारसे 
लिखा है) ३३ वां अध्याय, um दिन शिवीते. संसार छाभके निमित्त यह समझा कि 
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(९२) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एतीयअध्याय। 


AN `. 


5 ब्रह्मांडके ՀՈՎ अपने अपने ՀԱ ՀՎ रहेंगे च 
ब्रझ्ाने हमारी आज्ञासे aspa Mara ली 
हमारे रूपको क्योंकर जान सक ST ` और अपने लिंग «Ապա अर्थात्‌ विशवनाथको 
त्रिशूलमें उठा रक्खा था, धरतीमें छोड दिया ԼԱ. प 
भी काशीमें स्थापित कर दिया और कहा कि काशी प्रलयमें भी नष्ट न होगी | ( छठवां खंड 
पांचवा अध्यायका वृत्तांत प्राचीन कथामै देखो । PT 

(३८ वां अध्यायः) विश्वनाथके समान दूसरा छिंग नहीं है इनके ՊԱՆ अ रह 
श्वरः बेद पुराण सुनानेवाछे, “भैरव? कोतवाल, ՊԱՊԱԿ: धनाध्यक्ष दुडपाणा' चोबदार, 
«րեզ भंडारी, 'ढुंढिराज” अधिकारी और दूसरे सब लिंग विश्वनाथ प्रजापाळक š! 

. स्कंदूपुराण-( काझीखंड २१वां अध्याय ) कार्तिक զտ १४ को विश्वेश्वरयात्रासे भुक्ति 
मुक्ति फ मिलता है। [ ३९ वां अध्याय | माघळुप्ण १४ को अविमुक्तेश्वर यात्रासे काशी वास 
का फल मिलता है | पर ली र 

शिवकी कचहरा--विश्वनाथके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर शिवकी कचहरी है । विश्वनाथके 
आंगनके पश्चिमकी खिडकीसे जाना होता है, यहां एक मंडपमें और इससे बाहर कई पंक्तियों 
लगभग १५० शिर्वीछग Š | जिनमें धर्मराज शिवलिंग प्रधान हैं | यहांके लिंगोंमें «ՇԱ 
लिंग बहुत पुराने हैं । इसी कचहरीमें ५६ विनायकोंमेंसे “ मोद॒विनायक ° 'प्रमोदविनायकः 
८ सुमुखविनायक ? और “ गणनाथ विनायक ? हैं | 

अक्षयवट-विश्वनाथके मन्दिरके फाटकसे पश्चिम एक गली हुंढिराज तक गई है। 
पहले बाएं ओर 'शनिश्चरका” दशन होता है, जिनका मुखमंडळ चांदीका है। नीचे शरीर नहीं 
है, कपड़ा पहनाया. गया है | शनिश्चरसे पश्चिम दाहिनी ओर एक आंगनके बगळके एक 
सकानमें “महावीरजी? और कोनेके मकानमें 'अक्षयवट' नामक एक वटवृक्ष है, जिसको यात्री 
लोंग अंकमाल करते हैं | 

यहाँ काशीके १२ ՀԱԿՎԱԾ «ՎԱԿ» और एकादश महारद्रॉमेंसे 'नकुछेश्वरः Ë | 

Հա अन्नपूर्णा-अक्षयवटसे पश्चिमगलीके बाएं 'अन्नपूर्णाका? मन्दिर है । पूनाके पहले वाजी- 

राव पेशवाने सन्‌ १७२५ ई० में वर्तमान मन्दिरको बनवाया था | आंगनके मध्यमें एक उत्तम 
मन्दिर है, जिसमें चांदीके सिंहासनपर अन्नपूर्णाकी पीतळमयी मूत्ति पश्चिम मुखसे बैठी है | 
मन्दिरके पश्चिम सुन्दर जगमोहन Š | आंगनके चारों वगढोंपर दो मंजिळे दाढान और जगह 
च ւն: ՀԻ» झिंग s: बेर पूर्व दक्षिण «զոր दृक्षिण-पश्चिम “गणेशः 
5 TIT महावीर! और एक बड़े ԿԲԱ 'यंत्रम॑त्रेश्व? शिवाहिंग हैं | 
शिवपुराण-( ६ वां खंड-१ ढा अध्याय ) शिवजी विश्वनाथके समीप पहुँचे और 


उन्होंने मणिकर्णिकामें खान करके विश्वनाथजीका द्‌ t ԻՉ 
हुए और उन्होंने काशीको अपनी राजधानी बनवाया शन किया । !गिरेजापति काशीमें स्थित 


प्री? देवीके नामसे प्रसिद्ध हुई | F: गिरिजामी काशीमें ոք, जो “अन्न- 
 स्कंद्पुराण-( काशीखंड ६१ वां अध्याय ) Š | 3 
अन्नपूर्णाके दर्शन पूजन करके १ Ս roar ) चैत्र शुद्ढ ८ और saq शुद्ध ८ के दिन 


सज गगेश अज्पणाके मन्द्रिसे पश्चिम गढीके बाएं 


त लले qarita गक सोर दहन जोर एक छो 


— 3० աատատանայգու-- 


yo =-=‏ اسم مد աւ կանոնա‏ ممع وميه مھ دید ا سے 


` 
Bai کید‎ i سے کسه عد‎ rin i “1 s... s.a =. 


काशी वा बनारस। . (२३) 


कोठरीमें काशीके प्रसिद्ध देवताऑमेसे एक 'ढुंढिराज' गणेश हैं | इनके चरण; सुंड, ՀԳԱ 
और चारों भुजाओंपर चांदी छगी है | । 

गणेशपुराण-( उत्तर खंड-४८ वां अध्याय ) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर शिव- 
जीने काशीमें आकर सुन्दर बने हुए - मन्दिरमें गंडकीके पापाणसे बनी हुई दुंढिराजजीकी 
मूर्तिकी स्थापना की | | 

स्कंदपुराण-( काशी खंड ५७ वां अध्याय ) व्याकरण ՀԱՎ ‘f अन्वेषणे’ धातु 
कही है; अतएव समस्त AAR अन्वेषण करनेके कारण (ढुंढिराज? यह नाम हुआ | 

माघ शुद्ध ४ को हुँढिणाजके पुजनसे आवर वित्नकी निवृत्ति होती है और काशीवासका 
फल मिळता है। Er 

` दुंडपाणि-हुंढिराजके ՎԱՅ उत्तर जो गली गई है, उसके बाए एक «ԽԱ “qr 

खड़े हैं, जिनके दाहने वां 'शुभ्रम विश्रम? दो गण खड़े हैं और आगे कई लिंग Š | 

शिवपुराण-( ६ वां खंड २ रा अध्याय ) शिवजीने आनंद वनमें हरिकेश नामक तपस्वी 
को वरदान दिया कि काशीपुरीकी तुम रक्षा करो और शत्रुओको देडदो | तुम दंडपाणिके नामसे 
प्रसिद्ध होगे | उस दिनसे दंडपाणि काशीमें स्थित रहते हैं। वीरभद्रने देडपाणिका अनादूर किया, 
इससे उनको काशीका वास न मिला | वे दूसरे स्थानपर जारहे । अगस्त्य मुनिकोभी दंडपाणिकी 
सेवा न करनेसे काशी छोड्‌ देनी पडी । ; YT 

स्कंदपुराण-(काशी खंड-३२ वां अध्याय ) यह अन्न, मोक्ष और ज्ञानका दाता है। 
( देडपाणिके प्रादुभोवकी कथा शिवपुराणकी कथाके समान यहांभी ծ) 

पुराने विश्वेश्वर-इनको “आदिविश्वेश्वर भी कहते है | ज्ञानवापीके पासके औरंगजेब वाढी 
.मसजिद्से पश्चिमकी ओर कारमाइकळ ढाइनेरीस पश्चिमोत्तर सड़कके पास पुराने. विश्वेश्‍वरका 
बड़ा मंदिर है मंदिरमें माथुळका फरस है। पीतल जडे हुए हौजमें ऊंचे अर्ध पर छोटा शिवलिंग है | 

कोतवाली टोळामें ईशानेइवर? और काशीके ५६ विनायकोंमेसे गजकर्ण विनायक! | 

औरंगजेब मसजिद्-ज्ञानवापीसे थोड़ी दूर उत्तम यह मसजिद है | बादशाह औरंगजेबने 
विश्वनाथका बडा मन्दिर तोडकर उसके सामानसे यह मसजिद बंनवाई, विश्वनाथके ԳԱՎ 
मन्दिरका एक हिस्सा मसजिदमें गा हुआ इसके पीछे देख पडता Š | मसजिदके आगे नका- 
शीदार खेमे जो लो हैं, वे मन्दिरदीमें पहले ढगे थे। एक चगळसे मसजिदमें जानेका रास्ता है | 

_ हांगढीइवर-औरंजेब मसजिदसे उत्तर खोवा बाजारमै 'पचपांडव' के आगे मन्दिर 

काशीके ४२ छिंगोमेंसे «խորթ नामक मोटा और ऊंचा शिवलिंग दै। | 

काशी करवट-एक गळीके किनारेपर एक आंगनसेँ सूखे कूपमें शिवलिंगहै | लिंगके पास 
जानेके लिये एक मागहै, जो नियत समयपर खुळता है । यात्रीलोग ऊपरहीसे शिवलिंग पर 
जळ अक्षत आदि गिरते हैं | कूपके पास वहुतेरे लोग करवट देते हैं और भीतपर फूलसे अपना 
नाम. लिखते हैं 1 यहांका पुजारी दक्षिणा ळेकर यात्रियोंको सुफळ बोलता है। 

काशी कखटसे दक्षिण छुछ दुरजानेपर विश्वनाथजीके दक्षिण कालिकागलीके सामने 
काशीके ११ महार्रॉमेंसे मदाछतेश्वर” एक सकानके छोटे मन्दिरमे हैं । आगे कालिका गठीसें 
बडी EU एक छोटे मन्दिस्मेह । उसी गलीमें आगे जानेपर एक मन्दिरमें ५ ՀԱՅԱՑ 
'काळरात्री' दुगीफालिकीजीके"नामशे अखिद KLE कुछ दुर, आगे पश्चिम “शुक्रकूप, और 


(Հ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


काशीके ४२ ढिंगोमैसे ԵԿԾ Š | काशीखंडके १६ वे ապակ Ծան कि शुक्रवारको 
शुक्रेशवरके पृजनसे सुसंतान मिलतीहे | FT पश्चिम थोड़ी दूरपर “भवानी शंकर शिवे 
लिंग और काशीकी ९ गौरियोंमेंसे “भवानी गोरी, हैं । भवानी शंकरसे पश्चिम एक मकानपें 
काशीके ५६ विनायकोंमेस 'सृष्टिविनायक' हैं, जिनके पश्चिम दक्षिण एक वाडेमें काशीके ११ 
महारुद्रॉंमेसे. «ՈՀ हें | यहांसे पश्चिमोत्तर ढुंढिराजसे पश्चिम एक मकानमें «ազմ 
गणेश! है | ढुंढिराजके पश्चिम फाटकके पास एंक बड़े शिवाढेके एक कोठरीमें काशीके ५६ 
विनायकोंमेंसे 'यज्ञविनायक' हैं जिससे पश्चिम ओर सड़कपर एक छोटे मन्दिंरमें 'समुद्रेश्वरः 
और इनसे उत्तर सड़ककी गलीमें ईशानेइवरः हैं | 

इशानेश्‍वरसे पूर्वोत्तर और कारमाइकळ लाइन्रेरीसे पश्चिमोत्तर सडकके निकट “पुराने 


विश्वेश्वर का मन्दिर जयपुरके राजा मानसिंहका वनवायाहुआ | मन्दिरमे माबुलका ՊԱՆ. 


पीतल जड़े हुए ՀԱՎ ՀՀ ՀԱՎ छोटा शिवलिंग है | 

- आदिविश्वेश्वरसे उत्तर चांदनी चौकमें काशीके ५६ विनायकोंमेंसे “चित्रधंट विनायक! 
Š Y यहांसे उत्तर चंदूनाऊकी गलीमें काशीकी ९ दुगोओऑमेंसे ‘rater दुर्गा हैं. । यहां चैत्र 
झुङ तृतीया और आश्विन झुङ तृतीयाको दर्शन पूजनका मेळा होता है | काशीखंडफे ७० Հ 
अध्यायमें लिखा हे, कि जो rier देवीका दश करता है, उस मनुष्यके पातकको चित्रगुप्त 
नहीं लिखते Է | 

गढीके वाहर 3 कुछ दक्षिण दूर जानेपर एक छोटे मन्द्रिमें काशीके अष्ट सहाङिंगों 

ՅՅ अनगढ चिपटा 'पशुपतीश्वरः հողն | मन्दिएमें सादुछका फर्स ढगा है) बाहर चारों 
ओर बहुत देवता हैं | 


- स्कंदपुराण-( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) चैत्र gg चतुदशीको पशुपर्ताश्वरके दशन 


पूजन करनेसे यमराजका भय छुट जाता है । 


पशुपतीइवरसे: पुर्व-दक्षिण कश्मीरी मढकी ՀԿՑ: सामने झीतला गढीमै एक 
अंधियारे गड़देमें 'पितामहेश्वरः ն |: इनका दर्शन वर्षभरमें केवळ एक दिन शिवरात्रिको 
होता हे । इस स्थानसे थोडी दूर पूर्वे कळरोइवरीकी ब्रहमपुरीमें արաւ और “कलशे- 
ՅՅ» मन्द्र हैं | यहां एक कूप 'कळशकूप? करके प्रसिद्ध हे । कळणेशवरसे पश्चिमोत्तर 
नंदनश।हके ՀԵՏԱ 'परशुरामेश्‍वर? महादेवजीका मन्दिर है। पांच सात सीढ़ीके नीचे पीतलके 
हौजमें परशुरामेश्वर शिवलिंग हैं | परशुरासेश्वरसे उत्तर ठठेरी बाजारके कोनेपर गड़देमें 
सत्यकालेश्वरः महादेव हें | 

गोपाठमंद्रि-सत्यकालेइवरसे पूर्व चौखंभा महहेमें वभ संप्रदायवालॉंका गोपाढमन्दिर 


काशामें प्रसिद्ध है.। मन्दिर लंवा चौडा राजसी मकानके समान पूर्वमुखका है | पत्थरकी 
et सीढ़ियोंसे मन्द्रिमें जाना होता है | الل‎ 


छाळकी झांकी मनोहर हाती ١ տրան लनो 


संप्रदायके छोग ՎԹ गीर्पलिको आराधना करते Š | उत्सवोंके समयमें बालकोंके प्रिय बहुत 


— w շա. 


FF‏ تک ےمد س ت ہے 
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काशी, वा बनारस | (२५) 


प्रकारके सुन्दर वहुमूल्य खिलौने جع‎ जाते हँ | 598 वड़ा उत्सव जन्माष्टमीको होता है, 
जिसके दूसरे दिन वड़े घूमघामसे दधिकांदौ होता है | कार्तिक Yg प्रतिपदाको अन्नकूट 
होता है | संध्यासमय गोवर्धन पवत बनाकर TTR | और रान्निमें बहुत प्रकारकी वस्तु 
भोग लगाई जाती हैं | 

काशीमें गोपाळमन्दिरके अतिरिक्त वह्लभसंप्रदाय . वाळोंके निम्नलिखित मन्दिर उत्तम 
हैं (१ ) गोपाढमन्दिरके सामने ՎՀ रणछोरजीका मन्द्र (२) बड़े महाराजजीका मन्दिर (३) 
वडे महाराजजीके मन्दिरसे उत्तर व ढदेवजीका मन्दिर (४) बळदेवजीसे पूर्व भाटके महग 
- दाऊजीका मन्द्र है | 1 

गोपाळमन्दिरके पश्चिमोत्तर सिद्धिमाताकी गळीमें काशीकी ९ दुगोओंमेंसे 'सिद्धिदा दुर्गा! 
सिद्धिमाताके नामसे प्रसिद्ध हैं। दाऊजीके मन्दिर्से qq कुछ दूर एक गुजरातीके मकानमें 
“आदि बिंदुमाधव? जीकी मूर्ति है, जिससे पूर्वोत्तर थोडी दूर पर एकही मन्द्रिमें 'आमदकेरवर 
और ազն जी हैं । जिनसे उत्तर THRU महादेव हे | | 

सधुवनदास हारिकादासकी धर्मशाळा-भरव वाजारमें माधोदास सामियाकी गळीके 
चगळपर काठकी हवेळीके पास ही यह धर्म्मशाल्ा संवत्‌ १९४१ की वनवाई हुई है | नीचेके 
मंजिळ्में ६ कमरे दो वगळ दाळान, दूसरे միակ w कमरे और २ दाढान तीसरे मंजिलमे 
७ कमरे और चौथे मंजिळमें सिर्फ एक वंगला Š | 

कालमैरव--इनको मैरवनाथ' भी छोग कहते हैं | भैरवनाथ महहेमें शिखरदार ET 
सिंहासनके ऊपर արածը पाषाण प्रतिमा है । इनके सुखसंडल और ՊԱ हाथोंपर 
चांदी छगी है । मन्दिरके द्वार तीन ओर हैं। मन्दिर और जगमोहन दोनोंमें सवेत और नीळ ` 
HERT फरस है । दरवाजेके वाए ओर पत्थरका एक वड़ा कुत्ता और दोनों ओर ՀԹ लिये 
हुए दो द्वारपाल खड़े | आंगनके चारों ՀՈՅԿՀ पके ՀԹ Š 1 अगि बड़ा महावीर, दाहने 
दाल्यनमें योगेशवरी, जो काळी करके प्रसिद्ध है और महावीरकी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं | आंग- 
नका एक दरवाजा मन्दिरक आगे दूसरा मन्दिरके पीछे है । पीछे ՎԹ: दुरवाजेसे वाहर एक 
छोटे मन्दिस्में क्षेत्रपाळ भरवकी मूर्ति है । काळमैरवके वर्तमान मन्दिरको सन १८२५ ३० में 
पूनाके बाजीराव पेशवाने बनवाया था । यहांके पुजारी मोरपंखके सोटेसे TEN यात्रियोंकी 
पीठ ठोकते हैं काळमैरवको कोई कोई मद्य भी चढ़ाताहै। इनकी सवारी कुत्ता है। ये 
पापी छोगॉको दंड देनेवाळे काशीके कोतवाल हैं. । अगहन . दृष्णाष्टमीको भैरवके दर्शनकी 
बड़ी भीड़ होती है | : j : 

शिवपुराण--( ७ वां खंड-१५ वां अध्याय ) ब्रह्मा और विष्णुके परस्पर झगड़ेके समय 
दोनोंके मध्यमें एक ज्योति प्रकट ES | जिसको देख ब्रह्माने अपने पांचवें मुखसे कहा कि, है 
विष्णु! इस ज्योतिमें किसी मनुष्यका खरूप दिखाई देता है | इतनेमें एक मनुष्य नीळ छोहित 
बरण चंद्रभाल त्रिशूळ हाथमें लिए सपाँका भूषण बनाए देख पड़ा । ब्रह्माने कहा कि तुम तो 
हमारे HAE उपजे हुए रुद्र हो, हमारी शरणमे आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे नह्माका 
ऐसा गनै देखकर शिवजीने महाकोप करके भैरवको उत्पन्न किया और «ԹԱՅ, कालभैरव 
पापभक्षण आदि नाम उसका FET | सैरवने अपनी वाई उंगढीके नखसे «գրու पांचवा 
शिर काट लिया ( १६ š अध्याय ) be शिवसे प्रकट होकर सैरवके पीछे पीछे दौडने 
ढगी ( १७ वां अध्याय ) अरव nat ^ सिर ԱԱԿ "लेकर" संव देशोंकी परिक्रमा कर जब 


(२६) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय । 


. काशीमें आए तब ब्रह्महत्या प्रथ्वीके नीचे चढी गई | भैरवके हाथसे त्रह्माका ՅԱԿԱՆ गिर 
पड़ा, उसी स्थानका नाम “कपालमो चन” तीर्थ हुआ | 
मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीको भेरवका जन्म हुआ | उसी तिथिको भैरवका व्रत होता है | 
अष्टमी, चतुर्दशी और रविवारको सैरवके दर्शन पूजनस बड़ा फल मिळता है | 1 
स्कंदपुराण--( काशीखंड-३१ वां अध्याय ) ( शिवपुराणकी ऊद्ध लिखित भैरवके 
/जन्मकी कथा यहां भी है ) मार्गशीष कृष्णाष्टमी काळभैरवके जन्मका दिन है उस दिन काळमै- 
रवके दर्शन, पूजन और वहां जागरण और दीपदान करनेस सब पाप छुट जाता है और वर्ष 
पर्यन्त किसी काममें विघ्न नहीं होता । और इस तिथिमें काळकूप और कालभैरव यात्रासे 
काढिकाढका भय छुट जाता है | न्‍ 
(३० वां अध्याय) रविवार, मंगळवार और शिवरात्रिको काढमैरवके दशन पूजन 
तथा ८ परिक्रमा करनेसे सब पाप छुट जाता है | 
( ६१ वां अध्याय ) मागशीषे शु ११ को काळमाधवके पूजन «ՀՎ कढिकाढका 
सय निवृत्त होता Š | ' ; 


( ८४ वां अध्याय ) भौमाष्टमीको भैरवतीयमें स्मान और भैरवके पूजन करनेसे कलि- 


काठका भय निवृत्त होता है | 
` काढदृंड-काळमैरवके मन्दिरसे पूव एक गळीमें «ՀԵՆ और “व्यतीपातेशवर” हैं | 
यहांसे पूर्वोत्तर एक मन्दिरमें 'काळेश्‍वर? शिवलिंग और ३ हाथ ऊंचा «ազա हैं | काल 
` दृंडका मुखमंडळ धातुमय है | दीवारके पास 'काळी? की मूर्ति दै, जिसके निकट “काढकूप 
` नामक एक कूप है, जिसमें दीवारके छेदसे प्रकाश रहता है | 


चिताघाट ( २३ )-मणिकर्णिका घाटसे दक्षिण-पश्चिम (चिताघाट? हे ॥ इस घाट पर 


ुदे जळाए जाते हैं । आग डोमके घरसे छाई जाती है | डोम बडा धनी है, क्योंकि कोई 
कोई उसको सैकडों रुपये फीस दे देता Ë | यहां सती स्त्रियां और उनके पतियोंके याद्गारमें 
( स्मरणांथ ) हाथ पकड़ेहुए पुरुष और ख्मियोंकी पत्थरकी अनेक मूर्तियां हैं | घाटसे ऊपर 
राजा बहम शिवाला नामक एक पुराना सुन्दर बड़ा मन्दिर है, जिसके चारों ओर ४ बुज 
मन्दिरके पश्चिम अधवना उजड़ा हुआ उमरावगिरिका पुस्ता हः? ` 

राजराजेश्वरी घाट ( २४ )-इसकी सीढ़ियां नहीं जोड़ी गई हैं, इसके 
गोसाई भवानी गिरिकी كك‎ NŠ ١ esa s. को मन्दिर है क 2 

घाट ( २५ )-ढलिताती्थपर साधारण छलिताघाट है | ER ऊपर काशीकी‏ اام 
९ दुर्गाऑमेंसे անա देवीका? मन्दिर | जहां आश्विन कृष्ण द्वितीयाको «ՀՎ पूजनका‏ 
मेळा होता है | इस मन्दिरमे पूर्व ओर “काशी देवी? हैं । भन्दिरके‏ 
आगे नाचे उतरनेपर “गंगाकेशव? का मन्दिर मिळता है; जिसके बाहर एक चबूतरेपर काशीके‏ 
१२ आदित्योमेसे “गंगादित्य? हैं | घाटसे ऊपर, गळीभे . Փոխան का सन्दिर है, जिससे‏ 
पूर्वोत्तर एक दाळानकी कोठरीमें 'मोक्षेदवर' और काशीके ४२: लिंगॉमेसे 'करुणेश्‍वर? शिव-‏ 
सरते न ढाहीरी टोळेमें काशीके ४२ Genta 'ज्ञानेश्वरः նանո‏ 0 


` स्कंदपुराण-( काशीखंड-७० वां अध्याय ) आश्विन कृष्ण हितीयाको ललिता देवीके 
दशन पूजन करनेसे सौभाग्यफळ छ मिळता š աը w. en 
इवरकी यात्रा करनेसे E a HETER करुण 


बाहर सीढीसे ऊपर जाकर 


काशी वा बनारस | (२७) 


नेपाली मन्दिर-छलिताघाटसे ऊपर नैपाली शिवमन्दिरं दर्शनीय है | इसकी sas 
'चीनके «ՎԱՏ ढंगकी है। मन्दिरके शिरोभागपर दोहरी चकूटी और ऊपर मुल्म्मेदार कलश 
Š । छञ्जेके किनारोंपर तोरणके समान घंटियां लटकाई गई हैं, जो हवासे बजती हैं | मन्दिरके 
आगे बड़ा नंदी है | मन्दिरके निकट नैपाली यात्रियोंके ठहरनेके लिये एक धर्मशाला है । इस 
ढाचेका मन्दिर काशीमें दूसरा नहीं है। 


मीरघाट ( २६ )-यहां “विशाळ तीर्थ’ है | इस घाटकी पत्थरकी सीढियां सादी हैं जो 
ऊपर'और इसके पासवाले मन्द्रोंतक गई हैं| घाटकी नेवके पास पूर्वे समयकी सातियोंके 
स्मारक चिह Š | घाटके उत्तर मारअढी नव्वावका पुस्ता है, जिसके निकटकी कोठरियें 
टूट फूट गई हैं | | 


धर्मकूप-मीरघाटसे ऊपर छोटे छोटे मन्दिरों और दीवारसे घेरा हुआ काशीके पवित्र 
कूपोंमेंसे 'धर्मकूप' | घेरेके बाहर कूपसे पश्चिम 'विश्ववाहुका? देवीका मन्दिर | इसी मन्दिरमें 
'दिवोदासेश्वर? शिवलिंग हैं | धर्मकूपसे दक्षिण काशीके ४२ ԹՈՎ 'धर्मेश्वरका? मन्दिर है | 
धर्मकूपसे दक्षिण-पश्चिम काशीकी नव गौरियोंसे 'विशाळाक्षी गौरीका” मन्दिर Š | यहाँ 
भादोंकी कृष्ण ३ को दशनकी भीड़ होती है | 
धर्मेश्वरके दर्शनका मेळा कार्तिक शुद्ध ८ को होता Ë | घाटके निकट ऊपर एक मन्दिरमे 
काशीके ५६ विनायकॉमेंसे 'आझाविनायक' हैं | इस मन्दिरमें महाबीरजीकी विशाळ मूर्ति 
और दूसरी वहुतेरी देवभूर्तियां हैं | सामने एक सकानमें काशीके१२ आदित्योंमेंसे 'बद्धादित्यः 
हैं । «ՅՅ 'आनंद भरव' का सन्द्रिहै। | - 
स्कंदपुराण-( काशीखंड--७० वां अध्याय ) भाद्र कृष्ण दतीयाको “विशाळ ՀԻՆ की 
यात्रा और 'विशालाक्षी'के पूजन करनेसे काशीवासका फल होताहै | आदिवनके नवरात्रमें नवों 
दिन “विश्वबाहुका? देवीके दर्शन पूजन «ՀՎԿ सकळ मनोरथ सिद्ध होते हैं | 
. (७८ वां अध्याय) कार्तिक مور‎ को धर्मकूपमें खान और धर्मेखरके देन करनेसे सर्व 
` धमे करनेका फळ मिळता है | f 
— (८०वां अध्याय ) चैत्र YE ३ को धर्मकृपमें खान और धर्भेश्‍वर, आशा विनायक? 
और “विश्वंबाहुका देवीके दर्शन पूजन और व्रत करनेस मनोरथ सिद्ध होता Š | 
मानमन्दिर घाट ( २७ )-अनुमान ३०० TOR कम हुए, आंबेरके राजा सानसिंहने इस 
घाटको बनवाया था। | 
घाटसे ऊपर एक बडे पीपछके पेडके दक्षिण ३ छोटे मन्दिर हें । और उत्तर एक बड़े 
मन्दिरमें 'दाळभ्येश्‍वर? शिवलिंग Հ | ՇԱՏ समय वर्षा होनेके लिये इनका ՀԽ पार्नासे 
भरा ՊԱՐ: | मन्दिरिके उत्तर एक «ՐՎԱ Պապս «ԿՎ उत्तरके «ՐՎԱ सेतुबन्ध 
रामेश्‍वर? शिवालिंगहे | Fe 
घाटसे ऊपर “हक्ष्मीनारयणः काशीकी ६४ योगितियोंमेंसे “वाराही? और सोमेइवरके 
ՏՈՎ काशीके ५६ विनायकोंमेंसे «պամ विनायक” Š | | 
 स्कंटदपुराण--( काशी खंड-६९ वां अध्याय ) प्रतिमासकी नवमी तिथिको काशीके 
सेतुबंध रामेश्वरका दर्शने और पपूजत' कतां हि): Digitized by eGangoti 


(२८) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, TAU | 


मानमान्द्र-यंह मकान अविरके राजा मानसिंहका बनाया हुआ ՀՈՊ . किनारेके 
मकानेंमें सबसे पुराना है। गज्ञाकी ओरसे यह मकान बहुत अच्छा देखपडताहे | आंगनके चारों 
ओर कमरे Š | गज्ञाकी ओरका कमरा बहुत सुन्दरदै | इसमें पूवे और पश्चिम पांध पांच और 
उत्तर और दक्षिण दो दो द्वारहैं । छतपर जानक लिए पश्चिम दक्षिणके कोनेमें सीढ़ियां हैं। 
छतके ऊपर आंबेरके राजा मानसिंहके कुछके सवाई जयसिंहके बनवाए' हुए आकाशके 
ग्रह और नक्षत्रॉके वेधनेके लिए यंत्र बने हैं। दिल्लीके महम्मद्शाहने, जिसने सन १७१९ से 
१७४८ Տօ तक राज्य किया, सवाई जयसिंहको, जिसने सन १७२८ ३० Վ जयपुर शहरको 
बसाया, ज्योतिष विद्याकी उन्नतिके लिए उत्साहित किया था । सवाई जयसिंह ज्योतिष विद्यासें 
बड़े प्रसिद्ध थे, उन्होंने बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुरमें 'अबजरबेटरीःबनाया था। 
q याम्योत्तर मित्ति-यंत्र अर्थात्‌ मध्याहमें उन्नतांश नापनेके लिये भित्तिस्थ दो तुरीय यंत्र 
छतके ऊपर जानेपर पहला यत्र, जो RIA मिलेगा, यद याम्योत्तर भित्ति यंत्र है । यह ईट 
चूना और पत्थरसे बनी एक दीवाळ है, जो याम्योत्तर वृत्तके ՎԱՅՅԱ उठाई गई है ( याम्यो 
त्तर रेखा उस भूमध्य रेखाका नाम है, जो किसी स्थान विशे पसे होकर उत्तर दक्षिण gaa 
होती हुई गईहो । ) इस दीवालकी उंचाई ११ फीट, ढंबाई ९ फीट १४ ՀՎ और चौडाई 
` ( अथवा भीतकी मोटाई) १फूट 3 इच है | इसका पूर्वीय भाग अति उत्तम चूतेके पलस्तरसे 
बहुत चिकना बनाया गयाहै । इसके ऊपरी भागमें लोहेकी दो खूंटियां दोनों तुये «ՎԹ: Յոն 
दीवालके घरातळ Վ. ՀՎ रूप गड़ी हैं । ये भूमिस १० फीट ४ ४ इंच और आपसमें ( एक 
दूसरीसे ) ७ फीट ९२ इंचकी दूरी पर है | विंदुओके परस्पर अन्तरको व्यासार्द्ध अर्थात 
त्रिज्या मान कर एक दूसरेको मध्यमें काटते हुए, वे दोनों चतुर्थीश वृत्त खींचें हैं; फिर उन्हीं 
बिंदुओंको केंद्र मान, इन «զվո «ՀԳ वाहर, एकही केंद्रपर, तीन और चतुथीश वृत्त ऐसे 
बनाए हैं, और इस रीतिसे समान भागोंमें विभक्तहैं कि पहिले वृत्त खंडका एक' भाग दूसरेके 
६ भागोंके तुल्य दै; और दूसरे वृत्त खंडका एक अंश, तीसरेफे ६ «Աթ बरावरहे | 


` जब सूर्य याम्योत्तर वृत्त पर आता है, तब वृत्त खंडका वह भाग, जिस पर खूंटोकी 


छाया पड़ती है, नीचेसे गणना करनेसे जितने अंशहों, वह asar समय, सूर्यका मध्य उन्नतांश _ 


और ऊपरसे गणना करनेसे मध्यनतांश अर्थात्‌ स्वस्तिकसे सूर्यके अंशात्मकका मान होता है। 
(उन्नतांश और नवांश. आपसमें, एक दूसेरकी कोटि होते हैं, अतएव एकको «Վ अंशमै घटा 
देनेसे दूसरा सहजही ज्ञात होजाता है) «ռիկ सूर्य स्व स्वस्तिकके उत्तर कभी नहीं आता,इसढिए 
सूर्यका मध्य उन्नतांश और नतांश जाननेके अर्थ केवळ बही वृत्त-खंड उपयोगी होगा, जिसका 
केंद्र दक्षिणकी ओर है। और यही वृत्त-खंड उन ग्रहों और नक्षत्रॉका मध्य उन्नतांश भी 
बतादेगा; जो स्व स्वस्तिकके दक्षिणकी ओर होकर याम्योत्तर वृत्त पर आते हैं। और 
इसका वृत्त-खंड, जिसका केंद्र उत्तरकी ओर है, स्वस्वस्तिकके उत्तरकी ओर होकर याम्योत्तर 


358 जानेवाळे ग्रह और नक्षत्रोंका उन्नतांश पूर्व युक्तिसे विदित करावेंगे | और जहां आकाश 
परमाक्रातिसे अल्प हो. 


नतोन्नतांश चताचेगा | 


इस यंत्र हारा सर्यकी सबसे वडी कांति gula rain G par ) और किसी 
` स्थान विशेपके निरक्ष ( नार्डीमंडळ') से अक्षांश नीचे लिखे रीत्यनुसार जाने जाते Š । 


y वहां जब सूर्य զարն स्वस्वस्तिकसे उत्तर होगा, वहां रविका मध्य ` 


काशी वा बनारस | (२९) 


याम्योत्त( सित्तिसंज्ञक यंत्रसे रह वेधकर Կան सूर्यका सवसे अधिक और सबसे 
न्यून नतांशका ज्ञान करो | अव इस सर्वाधिक और Վ न्यून «ԿԱՆ अंतरका आधा करो, 
वही सूर्यकी परमाक्राति होती है | इस आधेको सूर्यके सर्वाधिक नतांशमें घटा दो, अथवा सर्वे 
न्यून नतांशमें जोड़ दो तो वही उस स्थानविशेषका अक्षांश होगा । जव उत्तरायण और सब 
न्यून नतांश खखस्तिकसे उत्तर हो तो पूर्व युक्तिते जो परमाक्रांति निकले, उसे अक्षांश और 
अक्षांशको परमाक्रोति आती Š | महाराज जयसिंहने इस यंत्रद्वारा सूर्यकी सबसे बड़ी क्रांति 
२३ अंश और २८ कळा निकाढीथी। | 

किसी स्थानके अक्षांश और मध्य नतांश विदित हो जानेपर सूर्यकी क्रांति बड़ी सर्छ” 
तासि इस भांति जानी जाती Š । मध्याहके समय Կանոն दक्षिण नतांश खानविशेषके 
अक्षांशका अंतर निकालो | यही अंतर उस मध्याहके समय सूर्यकी क्रांति Յեն | यदि दक्षिण 
नतांशके अंश अक्षांसके «ԱԿ कम हों तो उत्तरा क्रांति, और यदि «եպ नतांशके अंश 
अक्षांशसे अधिक हो तो दक्षिणा कांति होगी | और यदि ազգու उत्तर नतांश हो तो 
अक्षांश और नताशके योगके समान उत्तरा क्रांति होगी | इस भांति क्रान्ति विदित होने पर 
क्रान्ति और परमाक्रान्तिके वशसे चापीय त्रिकोण मितिसे उस स्थानका भुजांश भी सहजही 
ज्ञात हो सकता है । - 

इसीके զվ उसके समीपही एक बहुत चिकना स्थान था, जो अव थोड़ा बहुत खुदवु- 
दृहा हो गया है | इसकी चौड़ाई दीवाळकी चौँडाईके समान और लंवाई १० फीट ३ इच 
Հ । दीवाळ वाढी प्रति खूँटियोंके ठीक ठीक पूने इस खुदचुदहे स्थानके ՎՀՎԹ प्रतिकोणमें 
एक एक खुंटी थी, जिनके शिरं पर एक एक छेद्‌ था, इनमेंसे दक्षिण वाली खुंटी निकल 
गई है, परंतु उत्तर वाढी अभी ज्यों की त्या वर्तमान है। इन खूटियोंके वळसे दिकूशोधन कर 
रविका दिगंश ज्ञान होता | 1 

इसी स्थानके निकट एक चूनेका वृत्त बना है. जिसका व्यास २ फीट ८ इंच हे; और 
एक पत्थरका वृत्त भी है, जिसका व्यास ३ फीट ५ इंच दे | और उसीके समीप एक पत्यरका 
वगैक्षेत्र वना है, जिसके प्रति सुज २ फीट २ इंचके बरावर हैं। ये दोनों वृत्त और वर्गक्षेत्र 
पढमा और ախ कोटि ( अस्सिमत्‌ ) के अंश जाननेके अर्थ बनाए हुए हैं; परंतु अब सव 
किह, जो इन पर बनाए गए थे, मिटगए Š | 

( दिगंशकोटि दिण्‌मंडळ और याम्योत्तर मंडळस उत्पन्न कोणके कहते है। यह कोण 
क्षितिजमें नापा जाता है । खस्वस्तिक और अघःखस्तिकम लगा हुआ, ԱՏ केन्द्र पर जाने 
वाळे महदवृत्तको दिण्संडछ कहते हैं ) | 5 

२ इस यंत्रसे कुछ पूर्वका भाग लिए उत्तरकी ओर एक बहुत बड़ा यंत्र है, जिसको 
येत्रसम्राट्‌ अर्थात्‌ यंत्रोंका राजा कहते हैं। इसमें चूते और S= बने दो दीवाळ हैं, जो याम्यो- 
तर वृत्तके UU उत्तर भ्रुवकी उचाई अर्थात्‌ काशीकी अक्षांश तुल्य उंचाई पर उठाए 
गए हैं। और इनके ՀՎԿ ऊपर तक जानेके अथ पत्थरकी सीढ़ियां बनी हैं । इनं दोनो 
दीवाळेकी चौड़ाई ( सीढ़ीको भी मिलाकर) ४ फीट ६ इंच और ढस्बाई ३६ पीट है।इन 
artar उपरी भाग चिकना पत्थरका ढालुआं. फश किया हुआ है और उत्तर धुव उसके « 
घरातळसें देखा sk yapasqa sei sm हक iw दक्षिणी किनारा ६ 


(42) भारतश्रमणं-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


फीट४ ७. इंच और उत्तरी किनारा२रफीट३-६- इंच ऊंचा Լ: | इन दोनों दीवालोको धूपघटी 
की सुई अर्थात्‌ शंकु कहते Š | इस शंकुके दोनो ओर अर्थात्‌ पूव और पश्चिम दोनों किनारे 
नाड़ी मंडलके ԿԱՅԱ एक एक वृत्त खंड हैं, जो चतुथीश वृत्तसे कुछ बड़े काशीके परस: 
दिनमानार्डके तुल्य हैं। इनकी चौड़ाई ५ फीट ११ इंच और मुटाई ७-३- इंच है। प्रति جو‎ 
खंडके दोनों फिनारों पर इस भांति चिह् किए हुँ कि प्रति घटी ६ अंशके समान हे और ६ 
तुल्य तुल्य भागोंमें विभक्त है | इस छठवें खंडकी चौड़ाई २ इंच दै । इन वुत्तखंडोंके केन्द्र 
«եֆ ऊपरी किनारे उत्तर धुव पर हैं और केन्द्रका ठीक ठीक स्थान जाननेके अर्थ उस 
स्थानमै एक एक छोहेकी कड़ी ठगी हुई हैं। प्रत्येक इत्तखंडफे नीचे ՀԹ किनारेकी त्रिज्या वा 
व्यासा ९ फीट cH इंच दे। | < 
इस ՎՅԱ पश्चिम वृत्तखंडके वह भाग, जहाँ शंकुकी छाया पड़ती है, “पूवेनतघटी? अर्थात्‌ 
मध्याह ՀԱՅ कितना बाकी है, उस समयको; और पूव वृत्तखंडके वह भाग, जहां शंकुक्री 
छाया पड़ती दै, “पश्चिम नतघटी' अर्थांत मध्याह हो जानेपर जो समय है, उसको वताते हैं | 
झंकु-छाया ठीक ठीक देखनेके अर्थ प्रति «ՀԱՅՆ दोनों किनारोंमें पत्थरकी सीढ़ियां बनी | 
परन्तु अव वृत्तखंडोंके ऊपरी भागके प्रायः एक ՀՎ नीचेकी ओर झुक जानेके कारण शांकुकी 
छायासे जाना हुआ समय ठीक ठीक नहीं होता | | 
शंकुकी छाया चंद्रमास उतनी स्पष्ट नहीं पड़ती, जितनी कि सूर्यस पड़ती हे | और 
दूसरे मह और नक्षत्रोंकी छाया जान नहीं पड़ती। अतएव चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रोंकी नतघटी' 
( मध्याहसे समयकी दूरी ) नीचे लिखे ՀԱՅԿԱԿ जानी जाती 2 
लोहेके किसी तार वा एक सूधी नळिकाको इस भांति यंत्रपर लगाओ कि, उसका एक 
सिरा वृत्तखंडके किनारेपर हो और दूसरा धूपघटीकी सुई अर्थात्‌ झंकुपर। अब तार या नढीके 
उस किनारसे, जो वृत्तखंडपर है, उन ग्रह वा नक्षत्रोको जिनकी 'नतघटी? निकालना है अव- 
(छोकन केरो; और इस भांति तार वा नढीको खसकाते जाओ कि वह ग्रह वा नक्षत्र Թթ 
भीतर दिखाई पड़ने ढगे; और इसी रीतिसे वृत्तखंडोंपरके वे संकेत जहां कि वृत्तखंडके नीचेकों 
किनारा नलीसे कटता है, मध्याहके समयसे उस ग्रह अथवा नक्षत्र विशेषकी नतघटी बतलावेगा। 


शंकुके किनारेका वह स्थान जो वृत्तखंडके केंद्र और नछीके बीचमें पड़ता है, उस 
ग्रह वा नक्षत्रकी ऋतिकी स्पशेरेखाके बराबर है | इसी भांति किसी ग्रह, तारे अथवा զոր 
याम्योत्तर वृत्तसे दूरी और क्रांति इस यंत्र द्वारा ज्ञात होती है। और किसी नक्षत्रका 'विषवांश' 
इस यंत्र द्वारा नीचे लिखी रीतिसे जाना जाता है-- ; j 

( विपुवांश नाडीमंडलमें संवातसे उन अंशॉको कहते हैं, जो किसी नक्षत्र वा दूसरी 
आकाशीय वस्तुके साथ संवात अथीत्‌ दृश्य मेष TF आरंभसे गोलाधारमें उठकर गिने जाते हैं। 
अथवा विषुव TF उस वृत्तखंडको, जो मेष लम्नके बिंदु और विषुव वृत्तके उस बिंदुके बीचमें 
पड़ता है, जो किसी नक्षत्रके धुवप्रोतके साथ यास्योत्तर वृत्तपर आता है | यह अंशों अथवा 
समयमै गिना जाता है) । _ बुक खल: विहे र 
 याम्योत्तरसे सूर्यका, जब वे अस्त होनेके निकट हों, नतकाळ निकाछो। और इस समयसे 
° किसी नाक्षत्री घटी տոան ԱՎԻ ԿՅ ապո անագան, जिसका विषु- 
बांस जानना है, स्पष्टरुपसे दिखाई पड़ने ढगे | इस रोतिसे जाने हुए समयमें सूयेकी नतघटी 


काशी वा बनारस | (32) 


जो उसी समय गणना करके जानी गई हो, जोड़ दो. इस रीतिसे अंकमे सूर्यका विषुवांश, जो 
उसी समयके लिये गणना करके आया हो, जोड़ दो; यही अंक खसध्यका विपुवांश होगा । अब 
इसी यंत्रद्वारा उस नक्षत्रकी नतघटी निकाछो और इसी घटीको खमध्य विपुवांशमे, यदि बह 
नक्षत्र उस समय पूर्वीय गोळाईमें होतो जोड़ दो, और यदि पश्चिमीय गोळाद्धमें होतो घटा 
दो, जो शेष अंश ग्राप्त दो, वही उस नक्षत्रका विघुबांश होगा | 

इसी ՎԱ «Գ पूते याम्योत्तर भित्ति यंत्रकी भांति दो दोहरे दीवालमें वने वैसेही 
च॒तुर्थीश वृत्त हैं, जिनकी बनावट पूर्ण ԳԱՅ याम्योत्तर भित्ति यंत्र कीसी है; केवल भेद इत- 
नाही है, कि दोनों खुंटियोंके वीचकी दूरी इस यंत्रमें १० फीट ४२ ईंच है। 

३ इस यंत्रके पूर्व पत्थरका वना एक यंत्र है, जिसको “नाडी यंत्र” कहते Š | यह संवा- 
तके घरातलमें बनाया गया दै, उसके उत्तर ओर एक पूरा वृत्त बना है, जिसका व्यास ४ 
फीट ७ ड ईंच है । इस s< दो व्यास एक दूसरेको लंबरूप काटते हुए खींचे हैं, जिसके 
कारण वृत्त ४ समान भागोंमें विभक्त हो गया हे और प्रत्येक भाग ९० तुल्य तुल्य ՎՅԱ 
विभक्त है वृत्तक केंद्रमें छोहेकी एक खुंटी गडी है, जो उत्तर धुवको वताती है, उसकी छायासे 
सूये और दूसरे नक्षत्रोंकी नतघटी, जव चे. उत्तरी զարկ रहते हैं जानी जाती हे । और 
जब वे दक्षिणी गोळार्धमें रहते हैं तो यास्योत्तर वृत्तसे नतघटी जाननेके अर्थ इसी यंत्रके उत्तर 
भागमें ( «ԵՉ वृत्तके ठीक पीछे) एक दूसरा छोटा वृत्त भी पहलेकी भांति दोनों एक दूसरेको 
` काटते हुए व्यासोंके खींचे रहनेसे ४ समान भागोंमें विभक्त हैं। और प्रत्येक चतुर्थांश T° 
तुल्य तुल्य खंडॉमें बैंटे हुए हैं । 

४ नाडीयंत्रके पूर्व ठीक Հաա येत्रकी नाई एक दूसरा यंत्र उससे छोटे आकारका है । 
इस यंत्रमे धूपघटीके शंकुकी garê १० फीट १ इंच है और चौडाई १ फीट २ ईंच | शंकुके 
दक्षिण भागकी उँचाई ३ फीट ६ -४ इंच और उत्तर भागकी ८ फीट ३ इंच और 
प्रेतिवृत्तसडकी चौड़ाई १ फीट ९ ४ इंचकी और मोटाई केवळ २ इ. इंचकी और 
वृत्तसंडके नीचेके किनारेका व्यास ३ फीट ५ ड ईच दै | HE 


. ५ इस यंत्रके पासही दो भीतोंके मध्यमें वनाहुआ एक दूसरा यंत्र है, जिसको “चक्र 
अत्र' कहते हैं। यह धुरीपर घूमनेवाळा छोहेका १ इंच मोटा वृत्त हे | जिसके ऊपरी भागमें 


$ इचकी सुटाईका पीतळका पत्र जड़ा है | इस यंत्रका घुरा दो दीवांळोंके «ոկ गडा है 
और उत्तर धुवको बताता दै | इस-बृत्ताकार यंत्रके किनारेकी चौड़ाई २ फीट है और उसकी 
परिधि ३६० तुल्य ԳՅՈԼ विभक्त है | इसके प्रतिखंडकी चौड़ाई = इंच है | इस यंत्रके 
Հոկ लोहेकी १ खुंटी है, जिसमें पीतळकी एक सूई ठगी है इस सूईकी चौडाइ २ ईच Է: 
और उसके किनारे ऊपरवाली आकृतिके समान है । उसमें एक धातुनिर्मित व्यास परिधिके 
दोनों सिरोंको मिलाता है । ( उसीमें घुरेका आकार बना है ) | | 

इस यंत्रसे किसी अह वा नक्षत्रके विषुवांशको जाननेके अर्थ वृत्त और सुईको इस तरहसे 
घुमाओ कि; वह मह वा नक्षत्र գեն बीचवाली रखाके सीधमें आजाय | उस समय वृत्तके वे 
अंश, जो वृत्तके उस «ՎԱՅ जो ՎԱՆ साथ समकोण बनाता है कटते हैं, उस मह वा नक्षत्र 
विशेषका बिषुवांश निद्त कराते हैं।१ Ma 0008 "पति वी त By व्यापली १०४" 


ë । 
है । 


- (३२ ) भारतभ्रमणे-प्रथमखण्डं, तृत्तीयअध्याय | 

ऐसा अनुमान होता है कि यह यंत्र और कई एक आधार वृत्तोंसे घिरा था, जिनसे किं 
किसी ग्रह अथवा नक्षत्रकी याम्योत्तर IT नतघटी जानी जाती थी । परंतु अब सब टूट 
फूट गए हैं और इस यंत्रके वीची सूड भी टेढ़ी हो गई है । अत एव ऊपर लिखे Rarqa 
अब इस यंत्रह्वार किसी ग्रह वा नक्षत्रका विषुवांश नहीं निकळ सकता | 

( इसी यंत्रके पास चूनेका वना एक वर्क्षेत्र है, जिसके किनारे नाली बनी हे, उसमें 
जळ भरकर देखनेसे सम घरातढकी परीक्षा की जाती थी कि,घरातळ टेढा तो नहीं हो गया है) 

६ इस यंत्रके पूव चुनेका बना एक बहुत बड़ा यंत्र हे, जिसको दिगंश यंत्र कहते हैं। 


इसके बीचोबीचझें एक गोळ खंभा है, जिसकी Sarê ४ फीट २ इंच और व्यास ३ फीट 
७₹ इच हे । इस खंभेके केंद्रमें लोहिकी एक खुंटी गडी हे, जिसके सिरे पर छेद्‌ Š | यह खंभा 
(इट और चूनेसे बने) एक गोल दीवालसे घिरा है, जो इससे ७फीट ३ इ इंचकी दूरीपर ठीक 
खंभेके बरावर ऊंची बनी है; और उसकी चौडाई १ फीट ६ इंच 8 । इस दीवाळफे चारोंओर 
एक दूसरी गोळाकार दीवाळ पहली दीवाळकी दूनी उँचाईकी, उससे ३ फीट २-३- इंचकी 
दूरीपर बनी दै, जिसकी चौड़ाई २ फीट -६- इंच है | इन दीवालोंके ऊपरी भाग परथरसे पाटे 
हुए हैं और इनपर दिशाओं ( उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, नेऋत्य, इत्यादि ) के चिह्न 
बने हैं और दोनों दीचालोंके ऊपरी भाग ३६० तुल्य अंशोंमें विभक्त Š | ( बाहरी दीवाळके 


भीतर वायव्य और ईशान कोणमें दो छोटे छोटे पर्वताकार चिह्न बने हैं ) । बाहरी दीवाउमें 
३ खुंटियां ( ढोहेकी बनी ) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओंको निश्चित कराती हुई गट्टी. 
हे | यह बड़ा यंत्र केवळ किसी ग्रह वा qara; दिगंशको जाननेके लिये बनाया गया है, जो 


नीचे लिखे रित्यनुसार जाना जाता Š | 
बाहरी दीवालमें की खूंटियोंमें एक धागा उत्तरवाळी खूंटीसे दक्षिणवाली खूंटी 
तक और दूसरा धागा पूर्व बालीसे पश्चिमवाली खुंटी तक, जो एक दूसरेको खंभेके केद्रमे 
ठीक ऊपर काटेंगे, वांधो, और एक तीसरा धागा लेकर उसके एक նա Վո Հա 
पुष्टतासे बांधो और दूसरे शिरेको बाहरी दीवाळके उपरी भागपर छे जाओ | अब अपनी 
आंखको बिचली दीवाळकी गोढाईपर जमाकर जिस ग्रह अथवा ՎԱՅ दिगंश कोटि जानना 
हो, उस ग्रह अथवा नक्षत्रको देखना आरंभ करो और अपनी आंख ओर उस घागेको, ओ 
खम्भेके Գոն बंधा हुआ बाहरी दीवाळके ऊपर गया है, इस भांति खसकाते जाओ कि वह 
मह्‌ वा नक्षत्र इस घूमते हुए घागेपर आजाय | इस भांति उस ग्रह वा तारेकी :दिगंशकोटिका 
अंश बाहरी दीवाळपर इस घूमते हुए घाग और उत्तर अथवा दक्षिणकी खूंटीके बीचमै मिल 
जायगा | यदि देखनेके समय वह ग्रह वा नक्षत्र उत्तर Teras होतो उत्तर और यदि दक्षिण 
` गेलार्द्धमें होतो दक्षिणवाडी ԳՈՅ अंशोंको देखना चाहिये | 
ե» ԷՏ 00 ण य sem है, जो ठीक ठीके पहळेकी नाई बना है | 
Ս ट३ईच हे आर इसके बीचको खूंटी भी गिरग 
चिह और अंशोके भाग तो बिलकुळ सिटगए Š | कि शर >> 
इस समय प्रायः सभी यंत्रोंपरके चिह्न ղծ ( वा मिटतेजाते हैँ) और स्वयं यैत्रमी 


ZZ फूरते जाते हे | इसके अतिरिक्त अपने निर्मित स्था यत्रो में 
दोष होगे, जिनसे गन बरव अत EE ev 
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मंद्रिके बाहर एक चूनेका बहुत बड़ा चवूतरा दै, जिसके चारोंओर थाली बी है է जम 
इस समय उसके सामने TES वन जानेके कारण अब उसपर धूप नहीं आती और जत 7 
स्मतभी होगई है । इस कारण उसका पूरा पूरा समाचार विदित नहीं होता) परन्तु ह ոշ. 
trae और दिगंश इत्यादिका ज्ञान होता होगा, इसमें संशय 5561 ७ ५)” < Z 

दृशाश्वमेघ घाट ( २८ )-यह घाट «Հոտ घार्टोके սակ और काशीके ԳԵՏՔ, 22९ 
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पवित्र 2283 एक है | यहां प्रयाग तीर्थ है, माघ मासमें यहां खानकी भीड़ होती Š T येही 
जळेके भीतर “रुद्र सरोवर? तार्थ है | मणिकर्णिका घाटको छोड़कर काशीके सव घाटोंसे यहां 
अधिक लोग देख पड़ते हें | इस घाटपर तिजारती चीजें, वहुतसे असवाव और यात्री नावसे | 
उतरते हैं । लकड़ी, घास, पत्थरके वने हुए छोटे बड़े मन्दिर और मिर्जापुर और चुनारके 
पत्थर यहां बहुत बिकते हैं । इस घाटपर नाव बहुत रहती हैं | वहुतेरे लोग घाटोंको देखनेके 
लिए զոն नावमें बैठकर गंगाके सिरकी ओर अस्सी संगम घाटतक जाकर यहां छौट आते हैं 
और फिर यहांसे नीचेकी ओर वरुणा-संगम घाटतक जाते हैं। मानमन्दिर और ՀԱՎՈՎ 
इन दोनों घाटोंके मध्यमें गंगाके तीर मैदान है। दशाश्वमेध घाटसे ऊपर एक मकानमें काशीके 
सुविख्यात पंडित स्वामी विशुद्धानन्दजी रहते थे। °. 9 

दृझाश्वमेवेश्वर शिव-एक खुलेहुए मंडपमें एक स्थानपर “दृशाश्वमधेश्वर' शिवलिंग और 
दुसरे स्थानपर पीतलके सिंहासनमें एक छोटी मूर्ति दै, जिसको छोग "शीतला देवी? कहते É! 
शहरमें शीतला रोग फैलनेके समय इस देवीकी विशेष पुजा होती है | Հաա देवीके Հավ 
“बन्दि देवी'का ( जो अत्र गुप्त हैं ) स्थान है । : 

मंडपके दक्षिण-पश्चिम दो शिखरदार सन्दिरकी दीवारोंके ei आदसीके समान 
ऊंची गंगा, सरस्वती, यमुना, विष्णु, त्रिदेव और नूर्सिहकी मूर्तियां ह । . 

घाटके उत्तर पोठिया ( जो աակ रामपुर वौलियांके पास है ) के राजाका वनवाया 
हुआ विशाल शिवमन्दिर है, जिसके उत्तर छोटे ՊՈՎ “ूळ्रंकेश्वर? शिवलिंग <! 54 
मन्द्रमें काशीके ५६ विनायकोंमेंसे अभयद विनायक? Š | घाटके ऊपर बड़े मन्द्रिसे उत्तर 
րան प्रयाग माघव?, “aQ, और आदि वाराहेश्वर! शिवलिंगका मन्दिर है լ 
मन्द्र्कि बाहर एक ԿՀԱ किसी պա स्थापित श्रयागमाधवको' मूर्ति ا‎ काझीखंडके 
अनुसार मानमन्दिर घाटके ऊपर एक सन्द्रिमें अयागमाधवशकी मूर्ति दै, जो लक्ष्मीनारायण'के 
नामसे प्रसिद्ध है । आदिवाराहके पश्चिम ԿՀԱ एक सन्दिरसें 'अयागेश्वए को लॉग पूजते हैं 
परन्तु काशीखंडके टीकाकारने EAT को प्रयागेश्‍वर कहकर लिखा है Լ 

शिवपुराण-( ६ वां खंड-९ वां अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे विरक्त 
करनेके लिये त्रद्माको काशीमें भेजा । ब्रह्माने काशीमें जाकर राजा दिवोदासकी सद्दायतासे 
१० अश्वमेध यज्ञ किए | वही स्थान दशाश्वमेध नामसे प्रसिद्ध हदै । त्रह्मा भी उस स्थानपर 
Արա सिविङ्ग स्थापित करके रद्दगए | ( काशीखंडके ५२ वें अध्यायम भी यह कथा है ) 1 

वामनपुराण-( ३ रा अध्याय ) विष्णुने कहा काशीमे जो दुशाश्वमेथ तीर्थे दै, वहां मेरे 
अंशवाले केशवभगवान वसे हैं । 538 

s स्कंदपुराण-( काशीखंड-५२ अध्याय ) ज्येष्ठ शुद्ध दशमी पर्यंत दृश दिन pa 

स्नान करनेस सर्व फल प्राप्त Star है। ज्येष्ठ शुक दशमीको दृशाश्वमेयेश्वरके दशन पूजन क 


१० जन्मका पाप निवृत्त होता है) 


८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- (३४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


( ६१ वां अध्याय ) माघ मासमे प्रयागतीर्थ, प्रयागमाधव, और प्रयागेश्वर यात्रासे 
प्रयाग खान करनेसे दशगुणा फळ मिलता ह। 
` बालमुकुंदके աշա निकट काशीके ४२ ԱԱԿ RAT शिविङ्ग और ५६ 
विनायकॉमेंसे 'सिंहतुंड विनायक' हैं.। अगस्यकुंडके निकट 'अगस्तीश्वर और “ठोपामुद्रा एक 
ही मन्द्रे हैं । इनके दक्षिण 'कश्यपेश्वए शिवलिंग और पश्चिमोत्तर जंगमवाड़ी անկ 
“अगिरेश्व0 शिवलिंग और काशीके १२ ԱՎԱՅ 'विमलादित्य? ` | इसी स्थान पर यक्ष- 
राजके पुत्र हरिकेशने तप किया था, जिसके प्रभावसे उसको “दंडपाणि'का ԳԳ मिला, जिसके 
स्थापित यहां 'इरिकेशेश्वर? शिवलिंग | 


सिश्रपोखराके उत्तर एक मन्दिरमे ‘HAT और काशीके ४६ विनायकोंमेंसे «Ա 


विनायक Ë । कोदई की चौकीके निकट 'वैयनाथ' “गोकर्णेश्वर और गोकर्ण कूप” हैं, (जिसके 
पश्चिम 'अत्रीश्वर गुप्त हैं.) गोकर्णेश्वर पूर्व दक्षिण ածան चौकीसे आगे फाटकके भीतर 
reat शिवछिंग s | (जो त्रिळोकनाथके ՎԱՅ प्रसिद्ध हैं) काशीखंडके ६९ वै अध्या- 
यने छिखा है कि सिंहराशिके वृहस्पति होनेपर काशीके «զամ यात्रासे गोदावरी यात्रा 
का फळ होता है | «անան पूर्व-दक्षिण 'गौतमेश्वर” का मन्दिर है, जिस जगह 'गोदावरी 
तीथ? गुप्त है | यहांपर काशोनरेश महाराजका बनवाया वड़ा भारी मन्दिर हे | इस स्थानसे 
पूर्व कुछ दूर साक्षीविनायक «Յե साक्षी विनायक का सन्दिरिहै | TERR यात्री यहां 
अपनी याज्ञाकी साक्षी कराते Š | इस मन्दिरको सन १७७० ई० में एक मरह॒ठाने बनवाया 
था | गणेशकी विशालमूति छाल रंगकी है। समीपहीमें काशीके ११ महारुद्रॉमेंसे ԳՐԱՏԱՆ 
وم‎ शिवळिंगका मन्दिर है इस मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकॉमेंसे “कलिप्रिय विनायक! 
Ë | इस मन्दिरसे दक्षिण गढीके पूर्व किनारे 'कोटिलिंगेश्वरः शिवलिंग हैं जिससे पूर्व शकरः 
कन्दकी गछीमें 'त्राह्मीस्वर महादेव” हैं, जिनके 3 “चतुवेकेश्वर? शिवलिंग हैं | 
` अहिल्याबाई घाट ( २९ )-यह उत्तम घाट इंदौरकी महारानी अहिल्यावाईका बन- 
वाया हुआ है । 
मुन्शी घाट ( ३० )-यह घाट बहुत सुन्दर है । इसको नागपुरके दीवान श्रीधरनाराय- 
णदासने बनवाया था | इससे ऊपरकी कोठरियोंमें पत्थर खोदकर सुंदर काम वना है और 
बहुत बड़े बड़े मकान हैं; जैसे गंगाके किनारे दूसरे घाटों पर नहीं हैं | 
राणामहछ घाट ( ३१ )-यह पुराना घाट उद्यपुरके महाराणाका बनवाया हुआ है | 
` ՊՐՆ ऊपर काशीके५६विनायकॉमेसे “वक्रतुंड विनायक? सरस्वती विनायकके Հոն प्रसिद्ध ह 
चौसठ घाट ( ३२ )-त्रगाढेके राजा दिगपतिने इस घाटको वनवाया था। 


=N देवी = द्र ~ Ա ~ ` 
ՀԱԹ 1 मन्द्रि-घाटसे ऊपर आंगनके बगळोमें मकान हैं | पूर्व मुखके ३ द्वार 


वाळे मकानमें सवीगसें पीतळ जड़ी हुई काशीकी६४ योगिनियोंमेंसे प्रसिद्ध गजानना “चतुःषष्ठी ` 


ՀԵՏ नामसे प्रसिद्ध Š | आगे सिंहहै | पूव बगळके मकानमें एसीही «Հակ पीतल जड़ी 
हुई 'भद्रकाळी!की Հ l चैत्र प्रतिपदाके दिन चतुःषष्ठी देवीकी पूजाका बड़ा मेळा होता है | 
शिवपुराण-( ६ वां खंड-७ वां अध्याय ) शिवजीने दिवोदास राजासे काशी छोड़ानिके 


निमित्त ६४ योगिनियोंको भेजा | जब काशीमें दहि तब वे मणिकीण- 
काके आगे स्थितहो गई) Jangamwadi Math सीं योगिनियोकी Յ իլն «` सल 


՛ 


اتسا کی amara‏ نا 
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स्कंदपुराण-( काशीखंड-४५ वां अध्याय ) आश्विनकी नवरात्रमें ९ दित पर्यंत, प्रति- 
सासके कृष्णपक्षकी १४ को और चैत्र प्रतिपदाके दिन ६४ TRATES दशन पूजन करनेस ` 
aa विघ्न नहीं होता । 
घाटस ऊपर ६४ देवीके मन्दिरसे पश्चिम देवनाथपुराके पास “पुष्पद्तेश्वर, 'गरुडेश्वर? 
और “पातालेश्वर? शिवलिंग हैं पुष्पदंतेश्वरके मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकोमेंसे «ոա 
विनायकः Š | 
पांडेघाट ( ३३ ) और संवैश्वर-घाट ( ३४ )-यहां सूनसान रहता है । सर्वेश्वर घाटके 
ऊपर सर्वेश्वर 79551 ; 
राजाघाट ( ३५ )- इस घाटको और इस घाटके ऊपर वाले मन्दिर [तथा मकानको 
पेशवाके ՎԱՎ राजा विनायक्र रावन, जो चित्रकूटके पास करवीमें रहते थे, बनवाया था । 
«ակ ATT लोग रहते हैं | मकानकी मरम्मत और ब्राह्मणोंफे खचेके निमित्त राजाचे 
सरकारमें रुपया जमा करा कर वसीयतनामा लिख दिया है । उत्तर शहरके बड़े बड़ 
सकान देख पड़ते हैं | | | ३ 
नारद्घाट ( ३६ )-सिरेकी ओर सीढ़ियां दाहिने घूमी Š । घाटले ऊपर एक ագ 
“नारदेश्वर? शिवका छोटा मन्दिर दै | 
मानससरोवर घाट ( ३७ ) -यह घाट आंवेरके राजा मानसिंहका वनवाया छुआ हेः! 
नीचे से ऊपर तक थोड़ी चौड़ी सीड़ियां हैं । घाटसे ऊपर एक गलीमें “मानससरोवर नामक 
कुंड है, जिसके निकट एक «ՐՎԱ ՀՎԿ शिवलिंग | जिनसे दक्षिण कुछ दूर चलकर 
एक զարկ कडे सीड़ियोंके ऊपर एक मंदिरमें 'रुक्मांगदेश्वए शिवलिंग और “चित्नम्रीबा” ՀԱ 
हैं। आस पास कडे देवस्थान हैं, मानससरोवरके पूर्व एक TOR “वालकृष्ण? और चतुर्भुज 
विष्णुकी मूर्ति है | जिसके पास मानसिंहका वनवाया हुआ एक शिवमन्दिर ا‎ 
क्षेमेश्वरघाट ( ३८ )-घाटसे ऊपर 'क्षेमेश्वर'का मन्दिर है | 
चौकीघाट ( ३९ )-घाटके ऊपर एक पापळके बृक्षके नीचे चवूतरे पर 557 चारोंओर 
चहुत देवमूर्तियां हैं | - و‎ | र 
केदारघाट ( ४० )-यह घाट «ԿԳ उत्तम «ԹԱՅ एक दै | घाटपर कई शिवलिंग 
8 | २५ सीढ़ियोंके ऊपर 'गौरीकुंड' नामक एक चौखूटा छोटा कुंड दै । 
` केदारेश्वरका मन्दिर-गौरीकुंडसे ४७ ՀԱՎ ऊपर "केदारेश्वर शिवका मन्दिर है 
"केदारेश्वर शिव काशीके १२ ज्योतिर्किंगोंमेंसे और ४२ प्रधान लिंगोमेंसे मन्द्रमें तीन डेवदीके 
भीतरः अनगढ और चिपंटे Վզնա ոն वहां अँधेरा रहनेके कारण दिनमेंभी दीप जळते 
šI सन्द्रिके किचाड़ों पर पीतळ जडा है | द्रवाजके दोनें। TER चतुभुज 3: फीट 
ՀՅ एक एक Վա खडे हैं | सन्दिरके आगे Վ: और गौरी, स्वामिकापिक, गणेश, 
दुंडपाणि भैरव, और «Ազ धातुनिर्मित शिव पावती इत्यादि भोगमूर्तियां और आगे 
नन्दी बैल हैं | मन्दिरके ՊՈՎ परिक्रमाका माग दे; जिसके बाद मन्द्रिके आगे बड़ा 
जगमोहन और तीन ओर qmi कडे छोटे देवमन्दिर और बहुत देवता हैं ( 
` पचिम ओर एकही तरहके दो मन्दिर हें, जिनमेंसे दक्षिण «ՅԱ 'लद्मीनारायण? और 
उत्तर د‎ «խար, ՀԱԽ ՎԱ ران‎ दक्षिण भागी ԳՅՎ दक्षिणाकी 
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(३६) सारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


सूति है । जगमोहनके उत्तर Կով गौरी, स्वामिकार्तिक, गणेश और देडपाणि Հար 
ՀԱՏԱԿ भोग मूर्तियां Š | स्वासिकार्तिकके निकट घातुनिर्मित खी हैं और स्थान स्थानपर 
उत्सव-मूर्तियोंके चढ़नेके लिये पीतलके ՀԹ और हंस, काष्ठके मोर इत्यादि वाहनं ԿՅ हुए 
हैँ । सन्दिरके चौकके घरेके पूव और पश्चिम एक २ बड़े फाटक हैं, जिनके भीतर जूता पहनकर 
. कोई नहीं जाता | 
शिवकी मूर्ति पीतलके नन्दी बैलपर चढ़ाकर प्रतिमहीनेके दोनों प्रदोषोंको मन्द्रिकी '' 
एक परिक्रमा कराई जाती है। उस दिन मूर्तियोंका շու होता है और भोगकी तेय्यारी 
अधिक होती है। गौरीकी भोगमूर्ति प्रतिशुक्रवारको ՎԱՅ हंसपर चढ़कर और स्वामिकार्तिक 
अतिषष्टीको काष्ठके मयूरपर चढ़कर घूमते Š | कार्तिक शुङ पछीको स्वामिकार्तिक «աֆ 
तारकासुरका वध करते Š | उस दिन यहां मेळा होता है Լ प्रतिचतुर्थीको «ան HON 
- गणेशजी और एकादशीके दिन लक्ष्मीनारायणकी भोग मूर्तियां घुमाई जाती हैं | नवरात्रमे 
कुमार स्वामीके मठसे दुगोकी मूर्ति छाकर जगमोहनमें ԿՀԱ जाती है और दशमीको Հար 
TET चढाकर फिराई जाती है | 4 
केदारजीके मन्दिरके घरेसे बाहर दक्षिण 'नीलकंठेश्वर का मन्दिर और आगे एक 
कोठरीमें ळाभग दो हाथ ऊंचा सगरेश्वर' शिवलिंग है | र 
स्कन्द्पुराण-( काशीखंड-७७ वां अध्याय) मंगळवारको अमावास्या हो तो केदार. 
घाटपर और गोरी 54 खान करके पिंडदान करनेसे १०१ कुलका उद्धार होता है । चैत्र 
कुष्ण १४ का व्रत करके तीन चुल्लू केदारोद्क पीनेसे मनुष्य शिवरूप होता हे | और जो 
केवळ पूजनही करते हैं, उनके ७ जन्मका पाप छुट जाता Š | 
तिळमांडेश्वर-त्रगाळी «ԹՅ हाईस्कूळके पासकी गढीके एक मन्दिरमे ४ २ फीट 
ऊंचा और १५ फीटके घेरेमें 'तिळमांडेश्वर? शिवलिंग है | م‎ पास बहुत देवमूर्तियां 
ओर एक: पोपठके جهو‎ नीचे बहुत शिवलिंग और देवसूर्तियां Š | 
ललीघाट ( ४१ )-यह घाट छलीदासका वनवाया हुआ है । इसकी सीढ़ियां थोड़ी 
. चौड़ी हें । घाटसे ऊपर सड़कके निकट काशीके ५६ विनायकॉमेंसे 'लम्बोदर बिनायक? अव 
चितामणि गणेश’के नामसे प्रसिद्ध हैं। , 
„श्मशान घाट ( ४२ )-यहां 'इमद्यानेश्वर शिवलिंग हैं और कभी कभी 94 जलाए 
जाते है | लोग कहते हैं कि, मुर्दे जछानेके लिये पहले यही घाट था] 
° हुचुमान-घाट ( ४३ )-इस घाटकी ՊԻԿ सुन्दर हैं, जिनसे [ऊपर हनुमानजी” ` 
का मन्दिर है | द 1 
हूनुमानघाटके निकट काशीके अष्ट महाभैरवोमेंसे ՀԿն | 


रके ՀՅԱԹ ( ४४ جود(‎ दडी खानके लिये इस घाटपर आते हैं | उनके दंड खडे 
करनेके लिए नीचेकी सीढ़ियोंमें छिद्र वने हैं। ङ 


शित्राला-घाट ( ४५ )-इसका पता दक्षिण ओर 
x š हा का पु दूरतक चला गया है । स्थान स्थान 
पर आठ पहले पाये बने 7 बीचके भागमें गुम्बजदार २ पाये हैं.। घाटसे ऊपर बहुत बड़ाः 
मकान है, जिसको बनारसके राजा चेतसिंह किळेके ամ ակ थे, अब इसमें सरकारसे 
पन्हानपानेवाळे मुगल ENWER शो रहते हैं? “इक 'भैकानसे लगेहुए उत्तर 


काशी, वा बनारस--१८९ १. (ՀՏ) 


“ओर गोसाई छोगोंका उत्तम मठ दै; जिनमें बहुत साधु रहते हैं। मठके समीप एक 'महावीर- 
जी? का मन्दिर है, जिसमें 'स्वमेश्वर शिवलिंग और «եզն देवी हैं, जिनके दक्षिण 
“हयभीव? भगवान्‌ और “हयग्रीव छुंडः है । ये सब स्थान अदैनी महेके नामसे प्रसिद्ध हैं 

वक्षराजघाट (४६ )-इसका वनानेवाला वक्षराज नामक एक सनुष्य था, जिससे 
इसको जैन लोगोंने खरीद लिया | घाटका उत्तरीय भाग छगभग १०० वर्षका बना हुआ दै | 

ՀՅ ऊपर ३ जैन मन्दिर हैं । 

जानकीघाट ( ४७ )-छगभग ८ वषे हुए, सुरसरिकी रानीने इस घाटको बनवाया है | 
` इससे ऊपर रानीका वड़ा मकान और सुनद्दळे कलशवाले ४ वडे मन्दिर हैं | 

इस घाटके पास वनारस वाटर वर्क्स 'पंपस्टेशन? है | यहांसे गंगाजल «Թաթ सारे 
झाहरमें जाता है। E 

Համան ( ४८ )-इस घाटकी शकल पुरानी है। यहां गंगासागर तीर्थ हे 1 काशी- 
सडक ६९ वें պապան लिखा है कि, गंगासागरमें खान करनेसे सवे तीर्थमें खान करनेका 
फळ मिळता है । : : 

तुळसीदासका मन्दिर-तुडसीघाटसे ऊपर तुळसीदासका मन्दिर हे | मकानके घुमाव 

ԿԱՅ तुळसीदासकी गद्दीके पास पहुँचना होता है, जिसके पास तुळसीदासकी खड़ाऊं और 
एक हाथसे छोटा एक नावका डुकडा रक्खा हुआ है। वहुत प्राचीन होनेसे खड़ाउओकी 
लकड़ी गळी जाती है, इससे उनपर कपड़े ՀՅ गए हैं। यहांके अधिकारी कहते हु कि खड़ाऊं 
तुळसीदासकी Š और जिस नाबपर वह पार उतरते थ उसी नावका यह डुकड़ा *1 

इसी स्थानपर तुलसीदास रहते थ। संवत्‌ १६८० (सन १६२३ ६० ) मै यहांहीं 
सुळसीदासका देहांत हुआ | 

तुळसीदास पद्यमें भाषाकी पुस्तकोंको वनाकर आषाके कवियॉमें शिरोमणि और उत्तरी 
भारतमें प्रख्यात हो गए Ë | इन्होंने संवत्‌ १६३१ में मानस रामायणको रचा, जिसका प्रचार 
आषाकौ संपूर्ण पुस्तकोसे अधिक दै। इसके अतिरिक्त इनके बनाए हुए विनयपत्रिका, गीतावली, 
दोहावळी, कवित्तरामायण, छप्पय रामायण, वरवा रामायण; चैराग्यसंदीपिनी, पार्वेतमिंगळ, 
जानकीमंगछ, UOT नहछू, ऋष्णगीतावली; रासाज्ञा शरश, कलिघर्माधर्म निरूपण, हनुमान- 

'बाहुक, हनुमानचालछीसा, संकटमोचन इत्यादि बहुतेरे छोटे बड़े प्रंथ Š | 3 - 

तुळसीदासके सन्दिरके पश्चिमोत्तर एक कोठरीमें कपिल मुनिकी मूर्ति है, जिस मन्दिरं 
एक सिंहासनपर राम, FET और जानकीजी विराजमान हैं | इसी मन्दिरे “त्रिविक्रस भग- 
चाच! और «Արոն की सूर्तियां हैं। ` र्य 

लोछाफ कुंड-यह भदैढी «ԵՎ तुलसीघाटसे थोडीही दूरपर एक प्रसिद्ध कूआ है; 
जिसको महारानी अहिल्याबाई, असृतराव और कूचबिहारके राजाने बनवाया था । RT. 
Հաա १५ फीट है, जिसके एक ओर बिना पानीका चौखूटा बडा हौज है, जिसके ३ ओर 
ऊपरसे नीचेतक पत्थरकी चाळीस सीढियां और एक ओर ऊंचा मेहस्रव दै । जिससे होकर 
नीचे सीढ़ियों द्वारा कूंआमें पैठना होता दै। यहां भाद्र पछीको मेळा होता है। सब लोग लोळारक 
दाने खान करते Š | ԽԹ कडकी सीढीपर काशीके १२ आदियोंमेसे առա Š । 
ङुडक उपर दक्षिण «Փարա ն जिनके, ԱՏՆ एक मन्दिरमे eqe 


(Հ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृत्तीयअध्याय | 


और दूसरे मन्दिरमें 'पराशरेश्वर शिवलिंग Š | जिनसे पूर्व दक्षिण एक मन्दिरमें काशीके ५६ 
व्रिनायकोंमेंसे 'अर्क विनायक? Š | | | 
स्कन्द्पुराण-( काशीखंड ४६ वां अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे विरक्त 
करनेके लिए զար काशीमें भेजा आने पर ( शिवजीके कार्यके लिए ) सूर्य्यका मन लोळ 
(ՀՅ) हुआ, इस करके उनका नाम छोलाके पड़ा | कार्य सिद्ध न होनेपर वह दक्षिण 
` दिशामें अस्सी संगमके निकट स्थित हो गए। मागेशीर्षकी सप्तमी,षष्ठी वा रविवारको वहां वार्षिकी 
यात्रा करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाते हैं। छोलार्कके दर्शन करनेसे वर्षभरका पाप निवृत्त होता 
है | ոխով वहां «ազա ՀԱԿ कुरुक्षेत्रसे अधिक फळ प्राप्त होता है । माघ յթ 
सप्तसीको अस्सी संगमपर खन करनेसे सप्त जन्मका पाप छूट जाता है । प्रत्येक रविवारको 
लोलाकंकी यात्रा करतेस զարն रोग नहीं रहते | i 
वामनपुराण-( १५ वां अध्याय) शिवजीने अपने भक्त सुकेशी देसको सूर्यद्वारा Կրկ 
गिराया हुआ देखकर कोप किया । सूर्य महादेवके ՀԱԿԼ अभिसे तापित होकर զալ 
और अस्सी «ԹՎԱ बीचमें गिरगए ՎՏ वह զպ होते हुए बारंवार कभी արկ कभी 
बरुणामें अछातचक्रकी भांति गोता मार मार भ्रमने छगे | तव ब्रह्माजी मंद्राचछमें जाकर 
सूर्यके लिए शिवको काशीमें छाए | महादेवने सूर्यको हाथमें ग्रहण कर उनका लोळ नाम धर 
कर उनको फिर रथमें आरोपित किया | | 
राममन्दृर-भदैनी ERN छोढाक कुंडस उत्तर राममन्द्रि | आंगनके चारों «աւ 
'पर मकान हैं, जिनमेसे «Արան RE राम, ढक्ष्मण और जानकोकी मूर्तियां हैँ । 
राममन्दिरके चारोंओर बनारसके वाटर वक्सकी चिमनी और कारखानेका काम हुआ है । 
राममन्विरके लिये काशीका दुंगा-इसी वर्ष ( सन १८९१ So ) के «աա भदैनी 
महले गंगाके पास जल-कळके लिये अंजन इत्यादि खड़े करनेके निमित्त भूमि नापी गई, 
उसके भीतर यह राममान्दिर भी आगया | हिंदुओकी ओरसे मन्दिर बचानेके लिए अरजी 


पड़ी ١ अंतमें म्युनिसिपल बोडस यह निश्चित हुआ कि अभी मन्दिर छोड़कर आस पासके 


भकानात गिराए जावें । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ २० फीट गहरा गढ़ा चारोंओरसे HET ऐसा 
सटकर खोदा गया कि दीवारोंके गिर जानेका पुरा भय था । हिंदुओंकी ओरसे एक अर्जी फिर 
दी गई कि हमें ३ फीट ամա मन्दिरके आस पास զող बनानेको और ४ फीट सड़कके 
वास्ते दी जाय और उसका उचित मूल्य लेलिया जाय | इस अर्जी पर कुछ आज्ञा नहीं हुई, 
तब तक इंजिनियर साहेब चाहते थे कि सड़कवाळा मार्ग बन्द्‌ कर दिया जावे, जिसमें कोई 
मन्दिरके पास न जा सके | ता० ८ տար वह सीढी भी खोद दी गई, जिससे मन्दिरमे 
जानेका मार्ग था; परन्तु छोगोंने मन्दिरमे जानेके अर्थ किसी भांति ईट पत्थर डाळ कर चढ्ने 
का रास्ता रातही रातमें तय्यार कर डाळा | | 
ता० १५ अप्रैढके ११२ बजे दिनको यह व्यर्थ कोठाहरु हुआ कि भदैनीमें श्रीरामजी' 
का मन्दिर खोदा जाता है। बस थोड़ीही देर सारे 
होगये, हजारों आदमी मन्दिरकी ओर जाते हुए दिखाई देने ठगे, कई हजार मनुष्योंकी 
३ इस संदानमें जमा हो गई | अनेक बद्माशोंने पस्पिग ऐंजिनको, जो गंगाके किनारे खड़ा 
था) डुकडे ՀՊՏ कर डाळा>जोरु'छोरे'बडे երի पशे पडे थे मस ԱՅԻՆ तोड़ दिया. 


शहरमें हरताळ होगया, वाजार बंद | 


- 


| काशी, वा वनारस--१८५ १. . (३९) 


और कितनेहीकों गंगामें डाळ दिया । हुल्लइ qalas बिगड़ा कि म्युनिसिपछ HAT वाबू 
सोतारामके मकान और «արտն वदमाश और ՀԱՅ घुसकर उनका कई हजारका 
माल छूट छिया । वदमाशोंके कई दलोंने सडक और गलियोंकी सरकारी छाल्टेनोंको तोड़ 
` दिया दुंगा करनेवाढोने तारघर छूट लिया और तारको काट डाछा | इन ՀԳԱ राजघाटके 
` स्टेशन और पारसळ गोदामके पारसळ और असत्रावको छूट लिया ՀՎ चार घंटे तक शहर. 
झं बड़ी हळचळ थी, अनेक अढेमानुप रईसोंकी हानि हुई | 
मजिस्ट्रेट साहेवने इन्तिजाम आरंभ किया और वे जिला सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और 
अंगरेजी पळटनको साथ लेकर पहुँच गए। १२ वीं वंगाळ पैदल भी उसी दम भेजी गई | दो 
कम्पनी गोरोंकी डफरिंग पुळकी रक्षाके लिए गई | तीन द्विनतक तो कुछ दूकानें खुळी और 
कुछ बन्द ही रहीं, परन्तु पीछे सव खुळ गई और नगरमें शान्ति-स्थापन हो TT | 
जिन ढोगोंने हुहड़ मचाया और छूट मार की, वे पकड़े जाने लगे । ळाभग १००० 
आदमी पकड़े गए, इनमें अनेक राह चलनेवाले निरापराधी भी थे । ता० १८ अप्रैठसे अपराध 
सबूत न होनेसे वहुतेरे आदमी छुट्ने लगे, कितने लोग कैद हुए और कई आदमी कारेः 
पानी भेजे गए । 
ता० १० जूनको रामसन्दिरके मालिक बाबू गोवद्धेनदास गुजराती, एक घनी वोवू 
गोपालदास, वड्हरकी रानीके कारिन्दै मुन्शी गिरिजाप्रसाद, वावू छक्मणदास, पण्डित रामे- 
श्वरदत्त, पण्डित सुखनन्दन और रघुनाथदास इनको तीन तीन वर्षका सपरिश्रम् कारावास 
और զկ २५०००, १००००; ३०००, ५०००, १०००, १०००, जुर्मानेक्की सजा हुई լ 
अभियुक्तोंकी ओरसे हाईकोटेमे अपील हुई जिसपर तारीख ४ अगस्तको हाईकोटने गिरिजा- 
प्रसादके अतिरिक्त ६ आदभियोंका जुमीना माफ कर दिया और उनकी सजा घटा कर अठारह 
महीनेकी कर दी । - े 
बाजीराव-घाट ( ४९ )-यह घाट तुल्सीघाटसे लगा हुआ दाक्षिण ओर वेपरस्मत 
पड़ा है | पूनाके अंतिम पेशवा बाजीरावने इसको बनवाया था | घाटसे ऊपरके मकानोंमें 


साधु लोग रहते हैं । 
-यह घाट काशीके सब पक्के घाटोंके अंतमें दक्षिण ओर है L 


` राळाभिश्रःघाट (५० ) ट 
इसके दोनों बाजुओंपर गोलाकार पाये ई | घाटको राळामिश्र नामक एक धनी त्राह्मणने 


बनवाया था | 
` अस्सीसंगम घाट (५१ )-राळाभिश्र-घारसे दक्षिण Հավ काशीके पांच अतिएवित्र 
«ԹԱՆ सवस दक्षिणका अस्सी नामक कचा घाट है, यह हरिद्वार तीर्थ है । दक्षिण ओर. 
एक ՎԹ: समान लगभग ४० फीट चोंडी अस्सी नामक नदी պո मिली हे । वर्षोकालमें 
इस नदीसे गंगामें पानी गिंएता है | 
अस्सीघाटसे ऊपर एक छोटे मन्दिरमें संगमेश्वर शिवलिंग हे | 
जगन्नाथजीका मन्दिर-अस्सीघाटसे उपर एक मन्दिरमे कई ड्योढोके भीतर जगन्नाथ, 
बलभद्र, और सुभद्रादेवीका मूर्तियां Š i | 
रके महाराजके बड़े ՀԱՎ चढ़कर जगन्नाथजी यात्रा 


आषाढ शुक २ को विजया-नग ज 
करते हैं और उत्तरकी ओर दाऊजीके मन्द्रिके पास सिक्रडा तक जाते हैं । उस समय 


र्‌थयात्राको बड़ी क्ेय्यारी। ओर दशकों हि E होती है. |... by'eGangotri 


- 


(४०) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


स्कन्दुपुराण-( काशीखंड-४६ वां अध्याय ) aR कृष्णपक्षकी ६ को अस्सी संगम 
पर खान और पिंडदान करनेसे पितर तृप्त होते हैं | | | 
पुष्कर-तीर्थ-भस्सी-संगससे पश्चिम-दक्षिण पृष्कर-तीथ नामक सरोवर है | 


दुर्गोकुंड-अस्सी घाटसे + मीळ पश्चिम दुर्गाकुंड «ՇԵՎ 'दुगीकुंड? नामक बड़ा सरोवर 
है, जिसके पास पत्थरस बना हुआ काशीकी ९ दुर्गाओंमेंसे 'कूष्मांडाख्या? दुर्गांका उत्तम 
सन्दिर हे 1 सरोवर और मन्दिर दोनोंको पिछले शतकमें रानी भवानीने बनवाया था | He 
नकाशीका सुन्दर काम हे | मन्दिरके आगेके मण्डपको որմ २५ वर्ष हुए, एक फौजी 
अफसरने वनवाया था, जिसमें मिर्जापुरके मजिस्ट्रेटका दिया हुआ एक बडा घण्टा लटका 
है । मण्डपका फड नीळ और स्वेद տր" ազա हे | फाटकक पास २ 
सिंहकी मूर्ति और मन्द्रिके चारोंओर छोटे छोटे कई मन्दिर हैं, जिनमें शिव, गणेश आदि 
देवताओंको मूर्तियां हैं। मन्दिरफे आंगनके चारों बगलॉपर զար हैं, जिनमें साधु और 
यात्री रहते हैं। पश्चिम ओर प्रधान फाटक पर नौवतखाना है | घरेके भीतर सद्र द्वोजेके 
पास काशाके ५६ विनायकॉमेंसे 'दुर्गविनायक? पश्चिम-दक्षिण ओर कालीजीके मन्दिर 
अष्ट महाभैरवॉमेंसे «ատ भैरव ? हैं । घेरेके बाहर दक्षिण दवीजेके पास एक मंदिरमे 
ԱՏԵՆ शिवलिंग Š | इस मन्द्रिके पूर्वोत्तर किसी भक्तने दुर्गविनायकके ՎԱԿ एक 
मन्विरमें गणिशकी मूर्ति स्थापितक्री दै, जिसको कोई कोई «նոթ कहते हैं । यहां बहुत 
चन्द्र रहते हैं | हरेश्वर और मायादेवी गुप्त हैं। 


दुर्गाकुंडके पास एक वागे सुविख्यात राजगुरु भास्करानन्द स्वामी दिगंबर YR 
रहते थ और कुंडसे थोड़ी दुर विजया ՎՈՏ सहाराजका मह है, जिससे पश्चिम कई जेन 
मन्दिर Š । नवरात्रोंमें और श्रावणक्रे मंगळ और शुक्रबारको दुगोकुंड पर օպ और 
ՎԱՐԿԱ भीड़ होती है। २ 
देवीभागवत-(३ रा स्कन्ध-२४ वां अध्याय ) देवीजी सुवाहु- राजापर प्रसन्न हुई । 
राजाने कहा कि, हे देवि ! जवतक काशीपुरी रहे, तबतक आप इसकी रक्षाके निमित्त «վ 


नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करें 1 देवीजीने कहा कि, जबतक पृथ्वी रहेगी तवतक हम 
काशीवासिनी होंगी | 


0 रकन्दयुराण-(काशीखंड-७२ वां अध्याय) अष्टमी चतुर्दशी और मंगळ वारको काज्ञीकी 
दुर्गाका सवदा पूजन करना चाहिए | नवरान्नेमि यत्रसे ढुगाकी पूजा करनेसे चिन्न नाश होता 
Š आश्चिनके नवरात्रमें दु्गीकुंडमे ज्ञान करनेसे ՏՈՅ नाश होती हे और दुर्गाकी पुजा करनेसे 
९ जन्मका पाप छूटजाता है | 

_ झरक्षेत्र-तीर्थ-दुगाकुंडसे पूर्व कुछ उत्तर थोड़ी दूरपर, ծին नामक एक पक्का सरो- 
चर है | FETÊ समय यहां स्लानकी बड़ी भीड़ होती है | 


अमिकुंड-कुरुक्षेत्रसे दूर उत्तर सिद्धकुंड सुनहटिया है, जिसके उत्तर किनारामें सम्प्रदाय 
चाळोंका एक वाग 'किनारामका պած नामसे प्रसिद्ध है । इस Վավ 'ऋमिकुण्ड' और 

पो किनारामकी समाधि' है । जिनके पास काशीके ५६ Մ विनायकोंमेंसे “कूटदंत-विनायक? है | 

वती-तीथ-कसिकुडसे trae यवि खडी TOTS नामसे प्रसिद्ध | 
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काशी, वा बनारस--१८९१. (४१) 


शंखोद्धार-तीर्थ-रेवड़ी ताळावसे दूर पश्चिम कुछ दक्षिण संखुधारा तीर्थ? द्वारका तीथ? 


بد 


“दुर्वासा ऋषि? और “कृष्ण रुक्मिणी? 8 | प्रतिवर्ष कर्ककी संक्रांति भर हर सोमवारको यहां 


ՀՈՎ दर्शनकी भीड़ होती है। 
कामाक्षाकुंड-यह संखूधारासे दूर उत्तर ह यहां «աեր देवी? 'चेजनाथ ” काशीके अष्ट 
महाभैरवेमिसे տա और ६४ योगिनियोंमेसे कामाक्षा योगिनी? हैं | 
रामङुंड-कामाक्षा छुंडसे दूर उत्तर कुछ पूर्व रामकुंडके पास «ՀՎԿ और FAT š! 
शिवगिरिका ताळाव-रामकुंडसे दूर पश्चिमोत्तर शिवगिरिके ताढावके पास ( जो सिरि- 


:राकरके նան) am ५६ विनायकोंमेंसे “त्रिमुखाविनायकः और ११ «ԿՏԱՎ 


“त्रिफुरांतक? Š | 
झाळकंटक विनायक-सिगिराके टीळासे लगभग २ मीळ पश्चिम «Տ आडीहमें एक 
पक्के सरोवरके पश्चिम ठटके ऊपर काशीके ५६ विनायकोंमेंसे शाढकण्टक विनायक? हैं | 
माठ्कुंड-सिगिराके Հա पूर्व दूर IW साठकुण्ड' दीर्थ है। काशीखंडके ९७ Վ 


-अध्यायमें लिखा है कि, इस զավ खान «ԿՎ माठदेवीकी कृपासे मनोवांछित फल मिळता 
:हे और मनुष्य माताके क्रणस छुटकारा पाता है। माट्कुण्डसे पूर्व एक ՎՐԱ Բան शिव 


c 


“लिंग और काशीके ५६ विनायकॉमेंसे 'क्षिप्रप्रसाद विनायक? इ; जिसके पीछे एक छोटीमढीमें 


“मातदेवी? Š । पितश्वरके सामने “पिढ्कुण्ड' एक बड़ा भारी सरोवर है । ` | 
फातमान-मातुङुडसे पश्चिमोत्तरं एक नई पोखरी दै, जिससे पश्चिम ओर पिशाचमोचन | 


“कुंडसे थोडी दूर दक्षिण-पश्चिम सुसळमानोंके बनारसके कवरगाहोंमें मशहूर एक घेरे हुए बागमें 
.यह फातमान है। कवरोंका घरा नकाशीदार पत्थरसे वना है | सबसे उत्तम नकली कवर मह- 
.म्मदकी पुत्री और अढीकी खी फातमांकी है; जिसको एक परसियन ԿԱՊԱ अळी हाजिरन 


बनवाया था, जो बादशाह घरानेका था, और पिछले शतकमें भागकर यहा आया या | 
տոտ बादशाहके खान्दानके छोग जो, पेंशन पाकर शिवाढाघाटके पास रहते Հ. 


: इस ՎԱՎ गाड़े गए हैं । 


शीया मुसळमान ढोंग सुह्रेमके दृशवें दिन यहां «ՊՅԼ दफन करते हैं। 

महम्मद ԿԱՎ सन ५७० ई० में अखमें पैदा हुए थे, जिन्हेंचि मुसलूमानी मजहबको 
. कायम किया | सन ६२२ So की १६ जुलाईको शुक्रके दिन महम्सद साहेवने मक्केस «ԱԷ 
के छिए यात्राकी। खलीफा उसरकी आज्ञासे मुसलमान ढोग उसी दिनसे अपना हिजरी सन 
-शिनने ढगे । सूर्यके वपेसे मुसलमानोंका «ՀՅ ११ दिन छोटा है। महम्मद साहेब सन. 

६३२ ६० में सरगए। फातमा महम्मद साहेवकी पुत्री थी | मुदरंम सन हिजरीका पहला मास 

"है । इसी महीनेकी १० वीं तारीखको अरवमें झुरत नदीके किनारे करवळाके रणक्षेत्रमें फात- 
.माके पुत्र इमामहुसेन अपने शत्रु मुसलमानोंके हाथसे अपने ङुटुम्वोंके साथ शहीद हुए են 
Տատ इमाम साहेबको जळ तक न पीने दिया | इमामका Պոմ पुत्र प्यासके सार 
; तड़फता मर गया । मुसळमान लोग इमामहुसेनके मरनेंके यादगारमें मरसिया पढ़ते है और . 
- ताजियॉको दफन करते Š | 

लक्ष्मीकुंड-फातमानसे दक्षिण-पूवे दूर दशाश्वमेघ घाटसे पश्चिम जानेवाळी सड़कके 


“qa موجه‎ सहडत.) एक पका सरोवर है जिसके निकट कासी 


-(४२) ` भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


` की ९ गोरियोंमेंसे महालक्ष्मी! गौरीका मन्दिर है | इस मन्दिरमें काशीकी ६४ योगिनियेमेसे 
“मयूरी योगिनी? Š | एक आंगनके एक वगढकी कोठरीमें महालक्ष्मीजीकी मूर्ति और दूसरे 
बगल एक शिवमन्दिर है | टक्ष्मीकुंडसे पूव काळीमठमें कालीकी मूर्ति है। यहां भाद्र शुक 
अष्टमीसे आश्विन कृष्णाष्टमी तक १६ दिन ՎՀՎ स्नान दर्शनका मेळा होता है, जो सोरहियाका 
मेळा कहा जाता Š | 

लक्ष्मीकुंडके निकट काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'कुडिताक्ष विनायक? हैं | 

सूर्य्यकुड-ढक्ष्मीकुंडसे दूर पूर्वोत्तर 'सूय्ये कुंड! नामक सरोवर है, जिसके ऊपर एक 
छोटे ՀԵՀ काशीके १२ आदित्योंमेंसे 'सांबादित्य? हें | मन्दिरके बाहर पश्चिमके «արե 
काशीके ५६ विनायकॉमेंसे द्विमुख विनायक! Š | 

TER छोग प्रतिरविवारको खान ART यहां आते हैं । HES पास नित्य पान- 
का वाजार लगता Š | 


ताराचन्द्की घर्मशाला-टाउनहाळसे दक्षिण नीचीबागके पूर्वोत्तर सड़कके बगल पर 


चौमोहानीके पास एक धर्मशाळा है जिसको ५० बरसे अधिक हुए, लाहौरके महाराज रणजीत 
सिंहके दीवान ताराचन्द्ने बनवाया | नीचे बगळोंमें दाळान और कोनोंके पास कोठरियां, और. 
चौकके पूर्व ՎՅԱ दो छोटे मन्दिर और ऊपर ६ कोठरियां हैं। 
वूडानाळामं काशीकी ९ दुर्गाओंमेंसे 'सिद्धिदा दुगा? ( सिद्धमाता हैं) | 
_टाउनहवाढ-काङमैरके मन्दिरसे पश्चिम और कम्पन्नीबागसे दक्षिण काशीकी सबसे «ՎԿ. 
इमारतोंमेसे एक टाउनद्दाळ है, जो हिन्दी और զնա «ՀԿ मिळाहुआ बना है। यह Sata 
बना Š | इसका प्रधान कमरा ७३ फीट लम्बरा और ३२ फीट चौंड़ा है, जिसमें ३०० से ४०० 
तक आदमी बैठ सकते Š | इसके फाटकके ऊपर ՀԱԳ ՀԱՎ. शिलालेख है, जिससे: 
जान पड़ता है कि टाउनहालकों हिज हाईनेस महाराज त्रिजयानगरम्‌ के० Հօ एस० आई०-` 
ने वनवाया | इसका काम सन १८७३ ई० W आरंभ और सन १८७५ में समाप्त हुआ । 
सन १८७६ ई० में एच० आर० एच० प्रिंस आफ वेल्सन इसको खोला था | 
3 जैन मन्दिर-वनारसमे दृश वारह जैन मन्दिर हैं, जिनमेंसे एक कम्पनीवागके पास एक 
ՎՈՎ ह, जिसमें जैन संतोंकी बहुत मूर्तियां हैं | | 
कंपनीवाग्-टाउनहालके आगे सड़कसे उत्तर बनारसके उत्तम बागोमिंसे एक लोहेके 
जंगळोंसे घेरा हुआ 'कंपनीबाग? हे, जिसमें “मंदाकिनी? तालाब दै, जहां संध्याके समय ՀԵԱ 
छोग हवा खाने जाते Š | इसमें स्थान स्थान पर बैठनेफे लिये बेच रक्खे गए हैं | 
मंदाकिनी तालाव-कंपनीयागुर्म 'भंदाकिनी तीरथ? ताळाव है, जिसमें बहुत मछलियां हैं; 
जो किसीसे डरती नहीं | वहुत लोग इनको अन्न खिलाते हैं । तालाबसे पूर्वोत्तर कंपनी बागूमें ` 
“मंदाकिनी देवी? एक बहुत छोटे मन्दिरमे हैं | 
š मध्यमेखर शिवलिंग-कंपनीवागसे उत्तर राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० कौ बार-: 
| OR निकट एक मन्द्रमें काशीके ४२ ढिंगोमेसे ‘erat शिवलिंग हे | 
._ लिंगपुराण-(९२ वां अध्याय ) शिवजीने कहा कि काशीमै मध्यसेदश्‍वर नामक टिंग 
आपही प्रकट हुआ है | | 


` 
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काशी, वा बनारस--१८९१- (४३) 


करणहरेश्वर-विश्वेश्वरगज वाजारसे उत्तर एक सड़क वृद्धकाळको गई है | सडकसे वाएं 
ओरकी गढीपर गणेशगंजके ՎԱՏ कोनेपर एक छोटे मन्दिरमें “ऋणहरेश्वर' दे, जिनसे उत्तर 
सड़कके किनारे एक मन्दिरमें 'हृषीकेशर विष्णुकी मूर्ति है | 

որ «աան» जानेवाली सड़कपर वृद्धकाळ महळेके एक छोटे सन्दिरमे काशीके 
४२ աղեն իս शिवलिंग हैं, जिनके समीपहीमे पूर्व-दक्षिण काशीके अष्ट महालिंगो- 
असे աան शिवळिंगका एक मंदिर है, जिसमें “अवंतिका? देवी भी हैं । यह लिंग और 
देवी दोनों श्रीमान्‌ (gq रामकृष्ण दीक्षितके «ՎԱԿ स्थापित कीगई | सतीश्वरके «Բ» 
पास एक प्राचीन कूप है, जो काशीखंडके अनुसार 'रक्तचूड़ामाणे? कूप होता Š | 


शिवपुराण-( ६ वां खेड-२१ वां अध्याय ) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर जब 
शिवजी काशीमें पहुँचे, तव हिमाचळ गिरिजाकों देखने और उसको धन देनेके निमित्त बहुत 
मुक्ता, मूँगा, हीरा आदि धन अपने साथ लेकर काशीमें आए । परन्तु उन्होंने काशीका ऐउवर्य' 
देख अतिळज्जित हो शिवसे भेंट नहीं की और रातभरमें एक शिवालय वनाकर चंद्रकांति- 
मणिका शिवछिंग उसमें स्थापित किया। जो कुछ घन द्रव्य शिवालय वनानेसे शेष रह गया 
था, वह इधर उधर फंककर अपने घर चळे गये । हिमाचळने रत्न फेंके दिया था; वह अपने 
आप इकट्ठा होकर एक शिवालेंग बनगया। ( २२ वां अध्याय ) शिवजीके दो «ԿՈՎ जाकर 
उनसे कहा कि किसी भक्तने आपका शिवालय वरुणाक्रे तटपर वनाया है। शिवजीने वरुणा 
नदाके तटपर पहुँच शिवालय देखा | गिरिजाने उस लिंगका नाम OTT ՅՆ शिव 
और गिरिजा वहांसे जव ԹԱՅ भैरवके समीप पहुँचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक उत्तम 
शिवङिंग देखा | शिवजीने उसका नाम “Qaqa FAT | ( काशीखंडके ६६ और ६७ वें 
अध्यायमें यह कथा है) | 3 : हट s: 

स्कंदपुराण-( काशीखंड-६७ वां अध्याय ) फाल्गुन कृष्ण १४ को रत्नेश्‍वरकी ՎԱԿ 
= रत्नादि और ज्ञान प्राप्त होते हैं। : 

हरतीर्थ ( हंसतीर्थं )-आलळमगिरी मसजिदसे पूर्व-दक्षिण Վ Հան प्रसिद्ध एक 
बड़ा सरोवर है, जिसका नाम काशीखंडमें 'रुद्रकुण्ड' लिखा हे और लिखा है कि कौआ इस 
सरोवरमें गिरनेसे हंस हो गया इसलिये इस सरोवरका नाम हँस तीर्थ पडा । सरोवरके 
पश्चिम चारके ऊपर एक छोटे मन्दिरमे ՀԱԿ और «որն RT ՀՍ इस मन्दिरभें 
काशीखंडमें लिखेहुए कई देवता हैं | 

स्कन्दपुराण--( काशीखंड-६८ वां अध्याय ) चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको हेसर्ताथे :( हरतीथ ) 
और कत्तवासेखरकी यात्रासे काशीवासका फल प्राप्त होता है और फाल्गुन कृष्ण १४ की 
यात्रासे सर्व धर्मका फल प्राप्त होता है | | 

स्कन्दपुराण-( काशीखंड-९७ वां अध्याय ) AT चतुर्दशीके योग होनेपर* ԿԱՎ 
में खान और हंसेश्वर और جوج‎ पूजन करनेसे मनुष्य रुद्रछोक पाता है | 


कृत्तवासेश्वर-इद्धकालकी गलीकी दाहिनी और हारेतीथ महल्लेमें आलमगीरी मसजिद 
है । औरंगजेबके समयमें 'कुत्तवासेदवरः के ३०० वर्षके ՎԱՎ मन्द्रिको तोडकर उसके 
सरेजामसे यह मसजिद्‌ वनी और औरंगजेबके दूसरे नाम ( आलमगीर ) Կ इसका नाम 


आलमगीरी मसजिदपडी «իան تاها‎ 7857350 (ति «Հրա मसजिदकी छत 


(४४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


है। ससजिदकी पिछली दीवारमें सन १०८७ हिजरी ( सन्‌ १६६५६० ) छिखा है | 

ՀԱՐԿՆ आगे भदानमे एक छोटे होजमें २ T फीट ऊंचा अठपहला फव्वारेका स्तम्भ 
है, जो काशीके ४२ Genta 'कुत्तवासेदवर' शिवलिंग साना जाता है | फास्गुनकी शिव- 
रात्रिके दिन इस लिंगकी पूजाको भीड़ होती है | इस स्थानसे पूव-द्क्षिण हरतीय ताढावके 
पश्चिम काशीवासी राय TR परदादा राजा पटनीसळ साहेब TEI वनवाए हुए एक 
विशाळ मन्दिरमै एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जिसको कोई 'कृत्तवासेश्‍वर? कहते हैं | 


शिवपुराण-( ५ वां खंड-५५ वां अध्याय ) महिषासुरके पुत्र गज़ासुरने ब्रह्माजीसे 
वरदान प्राप्त करके प्रथ्वीको जीत लिया, परन्तु जव काशीमें आकर उसने उपद्रव किया तब 
शिवजीने गजासुरके शिरको त्रिशूछसे छेद छिया | उस समय वह पवित्र होकर Յան विनय 
करने लगा । शिवजीने गजासुरको वरदान दिया कि तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृत्त 
चासेश्वरके नामसे विख्यात हो; जिसके केवळ दशेनहीसे मोक्ष प्राप्त होगी | यह कहकर शिव 
जीने गजासुरको परमगति दी | ( काशीखंडके ६८ 5 अध्यायमें भी यह कथा है) | 
वृद्धकालेशवर-विश्वेश्वर गंजवाजारसे जो उत्तर सड़क गई है; उसके मोडके पास वृद्ध- 
काळ महला है। रक्तचूड़ामणि कूपसे वृद्धकाळ पर्यैतके स्थानको काशीखंडमें “अवंतिका पुरी? 
लिखा है | काशीके ४२ लिंगोमेंसे * बुद्धकाळेइवर? का मन्दिर | यह मन्दिर काशीके पुराने 
मन्दिरोसेसे दै | पश्चिमके चौकके उत्तर किनारेपर वृद्धकाळेश्‍वरका मन्दिर है, जिसमें २ कोठ- 
रिया हैं। पूव वालीमें աաա Թան शिवळिंग और दूसरी पञ्चिमवालीमें 'सहाकाछेखर” शिव- 
लिंग हैं। मन्दिरके पास बहुत पुराना नन्दी (वेळ ) और छत्तके ऊपर आगे दोनों कोनोंके 
पास पत्थरके २ दीप शिखर हैं, जिनपर हजारों दीप रखनेके अल्या սավ स्थान हैं, जिनपर 
किसी उत्सवके समय दीप जढाए जाते | आंगनके ३ वगळोंमें दाळान हू! 
वृद्धकालेश्वरके मन्द्रिके पुर्ववाळे चौकमें उत्तर ओर ԱՅՏՆ कूप? नामक एक. बड़ा 
कूप है, जिसके पासही दक्षिण 'अमृतकुँड' नामक छोटा अठपहळा कुंड Š | खान आदि «ԱԳ 
जो कूपका जळ बाहर गिरता है, वह इसी हौजमें जमा रहता है। लोग कहते हैं कि इस जलसे 
कुष्ठ आदि रोग छुटते हैं और आयु बढ़ती है | वहुत रोगी इस हौजमें ज्ञान करते Š | आवणके 
अति रविवारको इसमें खानकी भीड़ होती है | कूपके उत्तर एक बड़े मन्द्रिमें काशीके अष्ट 
. NOTA «Հրա शिवाढेंग हैं | इस आंगनमें कई दिवरिंग और ՀՎՎԱՎ Š | कूपके 
दक्षिण कुछ पश्चिम एक सन्दिरमें “हनुमानजी? की बड़ी सूर्ति है, जिसके आस पास कई पुराने 
संदिसेंमें ER शिवाछंग और देवमूतयां हैं। असतकुडके q एक कोठरीमें काशीके अष्ट 
मददाभैरवोंमेंसे 'असितांग Յար Ë | हनुमानजीसे पश्चिम एक Հկ ՀԽ ՀԱՎ 'माछतीश्वरः 


शिवलिंग है, जिनके दर्शन पूजनका माहासम्य काझीखंडमे अगहन सुदी६ को अधिक लिखाहे | 


:  सत्युजय-इनका नाम काशीखंडमें 'अल्पसत्यु-दरेश्‍वर? लिखा दै | वृद्धकालेश्वरके संदि- 
रस कई गज्ञ दक्षिण-पश्चिम एक गलीके वगढपर सत्युजयका छोटा मंदिर हे, जिसके चारों 
ओर दरवाजे Š पीतळके մամ զավ शिवालय ՀՎ यहां पूजा जप और արք 
भीड़ रहती द। - 7 


 विश्वकमेउवर- -बृद्धकाढसे पूर्वोत्तर «մ राडहीके निकट एक छोटे ՀԱՎ “मणिप्रदीपे- 
_ चरः हिवि हैं, जित կրոնն Ապո Կամ शिवलिंग और शास भगवान? 


| 


| 


काशी, वा बनारस--१८९ १. (४५) 


Ë | यहांसे कुछ दूर पूर्वोत्तर एक बहुत बड़े HAW 'सुमंतेश्वर शिवलिंग और (हनुमानजी? 
Š | यहां हनुमानर्जाफे होनेसे इस ՀՈՏՆ नाम हनुमान फटका हुआ है | मंद्रिके उत्तर “ऋण- 
मोचन? और 'पापमोचन? दो सरोवर हैं, जहां भाद्र कृष्ण अमावास्याको खानका मेला होता है | 
ऋणमोचनके पश्चिम ग्वाळगड्डा नामक ताळावपर एक HET काशीके ४२ लिंगोंमेंसे ' विश्व- 
ԱՏԿ शिवलिंग हैं | 
गोरखनाथका मंदिर--मंदाकिनी 4851 ऊंची भूमिपर, जिसको गोरख-टीला कहते 
हैं, एक आंगनके बीचमें एक शिखरदार बड़ा मंदिर है; जिसमें ऊंची गद्दीपर गोरखनाथका 
चरण-चिह दै | संद्रिके जगमोहनसे आगे ३ छोटे मंदिरोंमें शिवलिंग और एकमें चरण-चिह्न है। 
मन्दिरके बाएं «ԱՏ पास गहरे हौजमें काशीके ४२ ԹՈՒՅ qasqu शिवलिंग हैं | आंगनके: 
चारों वगढोंपर मकान हैं | यहां गोरख संप्रदायके साधुछोग रहते हैं । न 
नुसिंह-चवूतरा--गोरखटीलेके पश्चिम कुछ दूरपर नसिंह चवूतरा है, जहां वैशाख शुङ १४ 
को संध्याके समय नृसिंह छीढा होती है। इस चवूतरेसे पूव. और उत्तर रामानुज संप्रदायके दो 
मन्दिर Š । ज्ञासिंह चवृतरेके दक्षिण एक वगीचेमें “कल्याणी देवीका? मन्दिर है | 
कल्याणी देवीसे दृक्षिण कुछ दूर एक वगीचेमें 'इनुमानजी'की मूर्ति दै, «ԱՅ 33 
काशीके ४२ ՎԱՅ «ազգա शिवलिंग Š | 
बड़ेगणेश--कल्याणीदेवीसे दक्षिण कुछ दूर माधवदासके बागकी ओर सद्र सडकसे थोड़ी 
दूर पर बड़े गणेशका मन्दिर है, जिनको लोग “महाराज विनायक? और զօ विनायकः भा 
कहते हैं | मन्द्रके शिखर पर सुनहछा कुळा और पताका ठगी है। मान्द्रमें ३ ओर ३ 
द्वार हैं। गणेशकी विशाळ मूर्तिके हाथ,पांव,सुंड और सिंहासन पर चांदी छगी है और छत्रःसुकुट 
` सुनहळे हैं। गणेशके «ԹԱ उनकी स्त्रियां सिद्धि और बुद्धकी मूर्तियां हें, जिनके 5 
चांदीके हैं । ( गणेशपुराणके १२५ वे अध्यायमें लिखा दै कि ब्रह्माजीने अपनी पुत्री सिद्धि और 
बुद्धिसे गणेशजीका विवाह कर दिया ) मन्दिरहीमें गणेशजीके समीपही वांए ओर “सिध्यष्टके- 
उवर? शिवलिंग हैं | घेरेके भीतर खास मन्दिरके वाहर दक्षिण-पूर्व काशीके ५६ विनायकोंमेसे 
جنوج‎ विनायकः हैं | 28 बाहर मूसेकी वड़ी मूर्ति और दोनोंओर दीवारोमें गणेशकी 
पुरानी २ मूर्तियां Š | आंगनके ՎԱՏ दालान और दो वगलोंमें एक एक फाटक Š | फाटक 
के पास दीवारमें मूसॉके बहुत चित्र वने हैं | मन्दिरके निकेट गणेश पर चढानेके लिए «Հ 
Բա Š | बडेगणेशका ԿԱՎ मन्दिर लगभग ५० वर्षका वना हुआ है | 
माघकृष्ण ४ को यहां दर्शनकी वडी भीड होती है। 
स्कंदपुराण--( काशीखंड-१०० वां अध्याय माघकृष्ण ४ को वक्ततुण्डकी यात्रासे ՀԳ 
पर्यत विघ्न नहीं होता ) | 
बड़े गणेशसे दक्षिण पश्चिम इसी աակ एक कोठरीमें जगन्नाथ, बलभद्र और सौभद्र 
की मूर्तियां हैं, जिनसे दक्षिण कुछ दूर राजा बेतियाका विशाल मन्दिर है, जिसमें काशीके 
२१ महा 2053 'आषाढीइवरः शिवलिंग हैं; जिससे दक्षिण दूरतक महाराजके कई 
ART चढे गए हैं | 
भूतमैरव-काशीपूरा A एक कोठरीके भीतर आदमीके समान वडी “भूतभरवकी' 


मूर्ति है। इनकी आंख और, कान क ह, पर मज सप नदी, Ë (qa काशीके अष्ट महाभेरवो मे 


1 


"मठेम 'जेगीषव्येश्‍वर' शिव 


(४६) भारतश्नमणे-थमखण्ड, TTT | 


से 'भीषण भैरव! Հ | जिनसे उत्तर 'कन्दुकेश्‍वर' शिवका मन्दिरहे, जिसके दक्षिण और भूत- 
मैरवके मन्दिरसे पश्चिम काशीके ४२ छिंगोंमेंस 'निवासेश्‍वर' शिवलिंग हे । जिसके पश्चिम 
दक्षिण एक मंदिरमें काशीके ४२ छिंगॉंमेसे «ՎԱՅՎՇ शिवलिंग हे | भूतभैरवसे पूर्व एक वडे 
लिंग है | इसी जगइ जेगोषव्य गुफा गुप्त है, यहां ER शिवलिंग 
और देवर्मूतियां गुप्त हैं । 

ज्येठ्ठिश्‍वर-काशीपुरा महल्लेमें एक बड़े मन्दिरमें काशीके ४२ हिंगोंमेंस եան | 
इनके दृशेनकी प्रधान यात्रा ज्येष्ठ YF १४ को होती है। «ՀՅ: निकट एक छोटे मन्दिर 
में कार्शके ५६ विनायकोंमेंसे ज्येष्ठ विनायकः Š | इनके «ԱՎՈ प्रधान यात्रा ज्येष्ठ յաց 
को होती है । ज्येष्ठेखरकै मन्दिरसे ՀԱՎԱ पश्चिमोत्तर एक मन्दिरमें काशीकी ९ गौरियोमेंसे 
AU हैं, जिनके सामने पूर्व ज्येष्टावापी शुम है । 

शिवपुराण-( ७ वां खंड-६ वां अध्याय) शिवजीन मंद्राचळसे काशीमें जाकर ज्येष्ठ 
ՀԹ १४ को जैगीषव्यकी गुफाके निकट निवास किया और वहां ht छिंगका स्थापित 
होना और ज्येष्ठा नाम देवीका प्रकट होना सुना। | : 

स्कंदपुराण-( काशी खंड-५७ वां अध्याय ) ज्येष्ठ HE ४ को ज्येष्ठ विनायककी यात्रा 
"से सवे विन्न निवृत्त होते हैं | 

* (६३ वां अध्याय ) ज्येष्ठ झुछ ८ को ज्येष्ठिविनायक और ज्येष्ठा गौरीकी यात्रासे सौभा- 

«Վ फ़ळ मिळता है और उ्येष्ठ शुद्ध १४ UT यात्रासे शत जन्मका पाप निवृत्त होता हे | 

( ५५ वां अध्याय ) areye पूर्णिमाको आषाढ़ीश्वरकी «ազ सर्व पाप 
पनिवृत्त होता है। 

काशी देवी, सप्त सागर इत्यादि--्येप्ठेश्वरसे पूवे-दाक्षिण 'काशी देवी? का मंदिर है | 
इसो जगह ° सप्तसागर” नामसे प्रसिद्ध एक. कूप हे, जिससे पश्चिम 'कर्णघंटा? बड़ा भारी ताढाब 
हे | इसके खानका मेला, आषाढी पूर्णिमाको होता है | यहां एक զարկ कर्णघंरेश्वर और 
'व्यासेश्वर शिवलिंग हे | ताळावके पूर्व Հաաա है ՎԱԿ पूर्वोत्तर हरिशंकरी «ոտն 
हिरिशंकरेश्वर' नामक लिंग गुप्त है। घण्टाकणे ताढाबसे दक्षिण कुछ दूर मछरहट्टा महल्लेम 
चित्रगुपेश्वर शिवलिंग हैं, जिनके पेश्चिम-दक्षिण गळीमें काशीके ११ महारुद्रोसिसे “भारभूते- 
श्वर? और ५६ _विनायकोमेंसे 'राजबिनायक' एकही मंदिरमें हैं इनसे पश्चिम-दक्षिण राजाके 
दरबाजेके भीतर 'किकसेश्वर शिवछिंगका मंदिर है, जिससे पश्चिम हड़हाका तालाब है 
जिसको काशीखंडमें 'अस्तिक्षेप Հոն» के Վան लिखा है | ताळाबके निकट सरायके समीप 
“हाटकेदवर' का स्थान है, जो अब गुप्त हे । इस स्थानसे पूर्वी एक संन्दिरमें किसी «ԱՅ 
हाटकेशवर RTT स्थापन किया है | हडहा तांछावसे उत्तर'भीमळोदी तीथ? ղած । इस. 
स्थानको भूछोटन कहते Š | दीनानाथके गोळेके भीतर एक मकानमें ՀՎԿ शिवलिंग है | 

साधवदासका बाग-दोनानाथके TER पूर्वोत्तर यह बाग | बारका दरवाजा एक 
“गढीके बगलमे है | बागके चारोंओर ऊंची दीवार और सद्र सड़ककी ओर EEA नामकी 
ऊंची इमारत है | मध्यमें पत्थरकी एक खुबसूरत इमारत और पानीका एक हौज है | 

प्रिस आफ वेल्स अस्पताळ-दीनानाथके गोढेके जी उत्तर साधवदासके बागके पश्चिम 
'समीपद्दी बनारसके rt RRR HRA बरस अस्पताल है. बड़े कमरेके ३ ओर 


~ 
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भहरावदार ऊंचे दाळान और पीछे अनेक द्वारवाले कमरे हैं। दालानोंमें PTR ՎՀ लोहेके 
जंगल ढगे Š | | : 
इसके दहिने वाए और पीछे पक्के मकान वने हैं, जिनमें रोगियोंके लिये साफ विस्त- 
रोके साथ बहुतेरी चारपाइयां विछी Š | यहां विना वारिसके रोगियॉको भोजन मिलता है Լ. 
इसको वनारसके रईसेने सन १८७६ So मै प्रिंस आफ ՊԱ आनेके स्मारक FEY 
लिए वनवाया है। | 
कवीरचौरा--ऋबीरचौरा महहेमें वडे २ आंगनके चारोंओर मकान और զա सुन- 
= कढश और पताकावाले गुंबजदार छोटे मंदिरमें कवीरजीका चरण-चिह् और एक Կան. 
दो मंजिळे मकानमें कवीरजीकी गद्दी है। गद्दीके निकट कवीरजीकी टोपी और रामानंद Յոն. 
औरं कत्रीरजीकी तस्वीरे हें | पेर धोकर चौगानमें जाना होता हे । आँगनसे वाहर दीवारॉसे 
चेराहुआ बड़ा वाग है | 
यहां कत्रीरपंथी महंत रंगूदास साहेव Š | यहांकी गद्दीपर इस कमसे महंत हुए (१) 
श्रीकवीरजी, (२) श्रुतिगोपाछ साहेव, ( ३ ) ज्ञानदास साहेव ( ४ ) रामदास साहेव, (५) 
Հաաա साहेब, ( ६ ) हरिसुखदास साहेव, ( ७) सीतळदास साहेब, (८) सुखदास साहेब, 
(९ ) हुढासदास साहेव, (१० ) माधोदास साहेव, ( ११ ) 5085508 ՀԱՆ ( १२) 
रांमदास साहेब, ( १३) ազա साहेव;( १४ ) զա साहेव, ( १५ ) शरणदास साहेब, 
( १६ ) पूरणदास साहेव, (१७) निर्ममदास साहेब, और (१८) वत्तमान रंगूदास ՀԱՀ < 
कवीरजी रामानंद स्वासीके १२ चेळोंमें सवस प्रसिद्ध | «ոո सत था कि हिंदू 
और मुसलमान दोनोंका ईश्वर एकही है | हिंदू उनको राम और मुसलमान अळी कहकर 
पुकारते | हमको चाहिए कि सब जीवॉपर दयादिखलावें और एक et सवम देखें। 
इसलिए कवीरजी हिंदू और मुसलमान दोनोंको शिष्य करते थे | 
कवीरपंथी संप्रदायके शिष्य और 3288 कोई भी «Կոխ मद्य, मांस 7 
-आदिका संग्रह नहीं करता | इस संप्रदायके वीजक, चौरासी अंगक्की साखी, रेखता, झूछना 
अनुरागसागर, निर्भयज्ञानसागर, ज्ञानसागर, अम्वुसागर, विवेकसागर, श्वासगुंजार, कुरुमावढी 
कचीरवाणी, लक्ष्मावोध,सरोधा, सुक्तिमाळ, माखोखंड, ब्रह्मनिरूपण,गुमानभं जन, दैसपुक्तावली, 
आदि मंगलूशब्दकूँजी, आदि भाषा पद्यमें असंख्य Վ बने हैं | 
कवीरजीकी कथा-कवीरपंथियोंकी पुस्तक निर्भयज्ञानसागरमें निम्नलिखित वृत्तांत है 
ज्येष्ठ झु पूर्णिमा चंद्रवारकों काशीके रैहर नामक Վարկ पुरइनके पत्रपर कवीरजी प्रकट 
हुए | काशीके रहनेवाळा अळी, उपनाम वीरू जोलीहा गोना कराकर अपनी Հի (नामा ) 
के साथ अपने घर आता था | उसकी खो सारीके ठेहर तालावमें वाळकरूपी कवीरजीफो पाकर 
अपने ग़हमें लाई । कवीरजी लड़कपनहीसे ज्ञान उपदेश करने ल्गो। - 
एक समय जोलाहोमें गोवध किया, कबीरजीने उस गऊको նալ दिया औरं ՎՏ 
टोडासे, जो कवीर चौरा महल्लेमें है, काशीपुरामें चळे गए और साधुओंसे ज्ञानी वातो 
करने छो। | जव साधुळोग उनके शुरुका नास पूछने ढगे, दत्र कबीरजीके चित्तम आया कि 
मुझके गुरु वनानाचाहिए । रात्निके समय रामानंद स्वासीके चरणफी ठोकर श्रीकवीरजीके 
शरीरमें ढगा, तव उन्हाने छड्के कत्रीरको उठाकर कहा कि बच्चा राम राम कहे | कत्रीरजीने 


ë 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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उसी नासको मंत्र मांनकर रामानंद स्वामीको अपना गुरू समझा और अपनेको उनका चढा 


- कहाना प्रारंभ किया | रामानन्द स्वामीने अपने चढों द्वारा कबीरजीकी ऐसी बात और उनके 


ज्ञान कथनकी प्रशसा सुनकर उनको JOT और पर्देकी ओटमें बैठाकर उनसे ՀԱԽԿ करने 
ढगे। जब' कवीरजीने अपने शिष्य होनेका वृत्तांत कहा और अप वे ज्ञानकथन किया,तब रामानन्द 
स्वामीने प्रसन्न होकर उनको अपने चळोमें मिळा लिया । सवोनन्द्को ज्ञानकी वार्तामें परास्त 
करनेके उपरांत कवीरजी रामानद स्वामीके १२ OR प्रधान ՎՎԿ गए | 
सिकन्द्रशाह ( सिकन्दर छोदी जिसका राज्य सन १४८९ से १५१७ ३० तक था) 
के वदनमें ज्वाला उठी थी, कवीरजीने उस ज्याळाको छुडाया | कबीरजीका मान्य देख कर 
सिकन्द्रके पीर रोख «ԱԼ डाह हुई | उसने कवीरजीके वधके लिये TER उपाय किए पर 
इनका कुछ नहीं हुआ | सिन्कद्र कबीरजीके अनेक प्रभावोंको देखकर उनको अपने साथ 
काशीसे इळाहाबादमें काया | एक दिन «ապան गंगामें एंक मुदा वहा जाता था, कवोर 
जीने उसको जिळाकर उसका नाम कमाल ՅԱ | यह देख कर सिकन्दर और शेख तकी 
सत्रको आश्चये हुआ । पश्चात्‌ छोगोंने कवोरजीसे कहा कि आप काशीमें मरकर युक्ति प्राप्त 
कीजिये । कवोरजीने कहा कि भै मगहरमें शरीर छोडकर मुक्ति लंगा । अंतमे कबीरजीने 
मगहरमें ( जो गोरखपुर जिलेमें ) शरीर छोडा | 
डाक्टर हंटर साहेवके ՎՎԿ हुए हिंदुस्तानके इतिहास ( पहले भागके ८ वें अध्याय ) 
सें लिखा है कि रामानन्द स्वामीकी गद्दीपर बैठने «ԹԱ रामानंद स्वामी (सन १३०० 
से १४०० ई० तक ) ५ वें थे। उनका मठ वनारसमें था, परन्तु वे स्थान स्थानपर फिरते और 
विष्णुरके नामसे एक इश्वरका उपदेश देते थे ( रामानंद स्वामीहीसे वैरागी संप्रदायकी नेव पडी 
जिसमें जातिभेदका विचार कम रहता है और कमही प्रधान माना जाता है) रामानंद ԿՈԹ 
१२ OR कवीर साहेव जो सन १३०० Վ १४२८ So तक थे, सबसे प्रसिद्ध थे। _ 
श्रीकवीरजीके जन्ममृत्युका सन संवत भिन्न भिन्न ERR अनेक भाग. है अंगरेजी 
किताव “हिंदू इजममें? लिखा है कि कबीरजी सन ई० की१४ वीं सदीके अंतमे 1 फारवेसकी 
डिक्इनरीमें है कि १५ वीं सदीमें थे । और मूरसाहेवकी किताबमें है कि १६ वीं 
ՀԱՐ आदिमे थे | 3 ' 
एक शाखीमें यों लिखा है कि,-. 
“चौदहसी पचपन साळ गिरा चन्द्रवार एक ठाट ठए। 
जेठ सुदी बरसायतको पुरनमासी तिथि प्रगट भए || 
घन गरज दामिनि दुमके ՀՀ बरष झर छाग गए। 
लहर तालाबमें कमळ (ՎԵ ՀԵԼ कबीर भानु प्रगट Հակ 
इसके अनुसार सन १३९८ ६० में कबीरजीका जन्म हुआ था | 
दूसरी एक शाखीमें एक दोहा यों है,- 
दोहा | 
सम्वत पन्द्रह सो औँ पांच मों मगहर कियो गवन | 
88. भग्न. = एकादशी मिळे पवन सों पवन Ա 
Sisa ՅՈ कंबीरज ել दोही हवर, ւ ४४८ Ն ؟‎ हुल, eGangotri 
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दोहा | 
सम्वत पन्द्रह सौ पछतरा, किया मगहरको गवन | 
माघ सुदी एकादशी, रळो पवनमें पवन || : 

गणेशबाग-बनारसके प्रसिद्ध धनी राय छलनजीका गणेशबाग नामक मनोहर वाग दै | 
सड़ककी ओर दो मज्जिका मकान और वाग्रके-भोतर उत्तम कोठी बनी है | 

पिशाचमोचन कुंड-वेतगजकों सड़कके पास “पिशाचमोचन कुंड? नामक एक बड़ा 
सरोवर है | दक्षिणका घाट जो टूट फूट गया है, वह ३०० वर्षका पुराना है। पश्चिमके घाट .. 
को कहा जाता है कि ढगभग १०० वर्ष हुए, कुछ वळवंत राव और कुछ मिर्जा զա शाहने 
बनवाया था । उत्तरका घाट राजा मुरलीधरका बनवाया हुआ लगभग १२० वर्षका है | अग- 
हन 35.22 को पिशाचमोचन कुंड पर मेला होता है, जो 'छोटा պար के नामसे EÊ | 

पूर्वके घाटसे ऊपर छोटे छोटे कई मन्दिर, 'महावीरजी? 'कपर्दीइवर' शिवलिंग, काशीके 
५६ विनायकोंमेंसे “पञ्चास्य विनायक' (पांच सुंड वाळे, ) एक पीपल और Refê salts 
नीचे पिशाचका एक बड़ा शिर, “चतुर्भुज? विष्णु 'वाल्मीक मुनि! और अन्य कई शिवलिंग 
और देवमूर्तियां ն | घाटके निकट पण्डे, पुजारियोंके कड छोटे २ और कच्चे मकान š! 

कुण्डके उत्तर वाल्मीकिके ՀՅ पर 'वाल्मीकेश्‍वर' और काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 
Հոպ विनायक? हैं। 

शिवपुराण-( ६ वां खंड-१० अध्याय ) कपदीरवर लिंगकी बड़ाई कौन कर सकता है। 
उसी स्थान पर विमलोदक है. | त्रेतायुगेम वाल्मीकि ऋषि इसी कुण्ड ( विमोद्क ) पर 
स्नान कर तप करते थे । एक दिन ऋषिने एक बड़े भयानक पिशाचको देखा और Ta 
प्रसन्न हो उसको कुण्डके भीतर शिवरिंग-दिखाकर खान कराया और उसके सवोगमे भस्म 
लगा दी, जिससे वह पिशाच मुक्ति पाकर सुंदर ՀԱՀ धर शिवपुरोको Հա गया । उसी 
समयसे यह कुण्ड पिशाचमोचन नामसे प्रसिद्ध हुआ | ( काशीखण्डके ५४ Վ अध्यायम भी 
यह कथा है ) | RR 1 । 

स्कंदपुराण--( काशीखण्ड-५४ वां अध्याय ) मार्गशीष झङ १४ को पिशाचमोचन 
कुण्डमें ԿՈՎ, पिण्डदान और कपर्दीश्वर-शिवके दर्शन करनेसे पितरोंकी पिशाचयोनिसे मुक्ति 
होती है | ) ५८ वां अध्याय ) भाद्र मांसकी शुद्ध ११ और १२ को पिशाचमोचन कुण्डमें 
स्नान करनेसे पिशाचका जन्म नहीं होता | ( १०० वां अध्याय ) पूर्णमाको कुण्डके निकट 
पिण्डदान करनेसे पितरोंकी मुक्ति होती है | š E. 

हथुआंके महाराजकी कोठी-पिशाचमोचनके q+ सारन जिलेके हृथुआक ՑԵՆ qar 
राज տարավ शाही बहादुरक्ती वनवाई हुई दो मजिली बड़ी कोठा आर मंदिर हैं । घेरेकी 
ढंबाई पिशाचमोत्रनकी सरकारी सडक तक लगभग ४०० गज Š जिसके भीतर बड़ा मैदान 
Š । महाराज बड़े धर्मनिष्ठ और भक्त हैं। इनको काशीसे अधिक wa दै ١ 

. क्वीन्स काढेज-हृथुआके महाराजकी कोठासे उत्तर सड़कके TOT TOTES 
काठेजके अधीन है । Յան पश्चिमात्तर यह कालेज हे । उत्तरी भारतमें अंगरेजोंकी न 
सबसे उत्तम इमारतोंमेंसे यह एक है. աաա सड्कके पास ՀՈԾ ՀՐ इसकी सनोहर 2 
सूरत बनाई गई दै । (इसमें नकाशीका काम बहुत है चारों कोनों और चारों दिशाओंमें एक 
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एक टावर और :पतळे (पतले अनेक टावर हैँ | नीचे मध्यमें बहुत बडा और ऊँचा हाळ 
ह, जिसके ae भीतरसे दो मिळे कमरे हैं। बाहर चारोंओर भेहराबदार 
बहुतसे हार हैं । जिसके खचेसे इस काळेजका जौन हिस्सा बना है, उसका नाम अंगरेजी 
और हिन्दी अक्षरोंमें उस हिस्सेमें खोदागया है | इस इमारतमें बड़ 3 चंदोंके अतिरिक्त _ 
१२६९० पाउण्ड सरकारी खचे पड़ा है | | 
काढिजके आगे पत्थरके ५ वतकोंके ऊपर पत्थरका छोटा FER, ՀԱԿ एक हौज, 
पीछे एक हौज और पत्थरकी एक धूपघड़ी है, जिससे उत्तर. काळेजके हातेहीमें ३२ फोट 
ऊँचा एकही पत्थरका एक स्तम्भ खड़ा है, जो सन १८५६ ३० में उस समयके पश्चिमोत्तर 
देशके लेफ्टिनेंट गवर्नरके खचस गाजीपुरके पास गंगाके किनारेसे छाकर यहां खडा किया 
गया था। इस स्तम्भपर गुप्त अक्षर खोदेडुए हैं, इससे यह सन Հօ की चौथी सदीका जान 
पड़ता है | «ԹԳ चारोंओर बाग है | | աա 
` यह काळेज इलाहाबाद यूनीवार्सटीके अधीन हे. । यहां कानून, अंगरेजी आर संस्कृत 
विद्या पढाई जाती | काळेजके अधीन इसके हातेसे वाहरःएक ՎԱ» स्कूल है | काळेज और 
स्कूल मिलकर इनमें ७०० विद्यार्थसे अधिक ١ 
: धूपचण्डी-काळेजसे पूव कुछ दूर 'धूपचण्डी? का तालाब है, जिससे ऊपर एक ՀԱՎ 
“वूपचण्डी' देवी और काशीके ५६ विनायकॉसेसे 'विकट द्विज विनायक? हैं। 
चित्रकूट-धूपचण्डीसे दक्षिण चित्रकूट OT स ऊपर एक वागमें कार्शके ५६ 
विनायकोंमेसे 'विन्नराज विनायक? का मन्दिर है. जिसके आस पास कई छोटे मंदिर हैं | 
जिनमेंसे एकम राम; लक्ष्मण और जानकी “और एकमें हनूमानजी हैं | . 
नाटी इमिली-कालेजसे छोटनेपर आगे सड़कके दोनों «ոտ इमारतें मिळती हैं ।' 
माधोजीके बाग और सड़कके निकट थोड़ा मैदान ն, जिसमें एक ओर इमिलीका एक 
छोटा वृक्ष है। इसी स्थानपर रामळीळाके समय प्रतिवर्ष आदिन TE ११ के दिन भरत- 
मिळापके मेळेकरी बड़ी भीड़ होती दै । यह 'नाटी sfd” का मेळा कहलाता है। उस दिन 
काशी और देद्वातके असंख्य ढोग और काशीनरेश भरतमिळाप देखने आते हैं | 
यागेइवरका भन्द्र-ईशवरगंगीके निकट सड़कके दूसरी ओर घेरेके भीतर एक मन्दिरमें 
काशीके ५६ विनायकोंमेंसे “चिंतामणिविनायकः और ३ हाथ ऊंचे और ՀՎ बारह हाथके 
घेरेमे गोलाकार ञ्यामवर्ण काशीके ११ महारुद्रोमेसे 'आग्नीधेश्‍वर! शिवलिंग हैं, जो अब 
यागेश्वर करके प्रसिद्ध हैं | मन्द्रिके आगे काळे पत्थरका एक बड़ा नंदी है | यागेश्‍वरसे 
पश्चिमोत्तर «ԱՎ, कुंड' इशवरगेगीके नामसे प्रसिद्ध दै, जहां «աալ ६ को OTT 
सेला ման _ i 
हर गुद्दागंगा-छोटे द्वारवाढी एक छोटी कोठरी है, जिसमें बैठकर प्रवेश करने पर एक 
गुफा ( भुवेवरा ) देख पड्ती है, जिसको ‘TET गंगा? कहते | एक पैसा लेने पर 
यहांका पुजारी ताळा खोळ कर कोठंरीमें जाने देता है | इसके पास एक बडा दाळान है, जिस 
में यात्री टिकते हैं गुफाके उत्तर एक बड़े զան 'उवेशीश्वर” शिवलिंगका छोटा मन्दिर | 
ज्वरहरेश्वर-जैतपुरा ՀԱՅԿ एक कोठरीके भीतर TET शिवलिंग हैं | कोठरीके 


, निकट बहुत छोटे चार पां मनित्रो मि, शिवलिंग, sis तई देवनितं Հ 


AGG. NO, sens Astana . 
काशी, वा बनारस--१८९ १. (५१) . 


वागीश्वरीका मन्दिर-जैतपुरा महल्लेमें आंगनके TEY मन्दिरमे सिंहासनके ऊपर बैठी | 
'हुई तांबेके सिंहपर काशीकी नव ETAR ան दुर्गा खड़ी हैं, जिनको “वागीइवरी? 
कहते हैं । इनका मुखमण्डळ और क्षत्र चांदीका | इनके वाएं ओर “खासिकार्तिक' की छोटी . 
मूर्ति है । यहां छोग कहते हैं. कि वागीश्वरीके सिंहासनसे नीचे एक कोठरीमें आधे हाथ ऊंची 
सरस्वतीकी मूर्ति है । मन्दिरके आगे अमेठीके राजाका वनवाया हुआ खेत सिंह खड़ा है । 
मन्दिरके आस पास गणेश, महावीर, आदि बहुत देवता हैं | 


नागकुआं-वागाश्वरीके «ԻՎ थोड़ी «ԿՀ शहरके पश्चिमोत्तर हिस्सेमें नागकुआं 
«ՈՆԱ 'कर्कोटक तीर्थ” है, जो अब 'नागकुआं, करके प्रसिद्ध है | इसके नीचे जानेवाली 
सीढ़ियां १५० वर्षसे अधिककी नहीं हैं | 

FIT FEAT तालावके समान है, जिसके ऊपर चारों वगलॉपर पत्थरके मुतके नीचे 
मध्यमें गोलाकार कुआं और चारों ओर ऊपरसे कुआंके निकट तक पत्थरकी सीढ़ियां हैं, अर्थात्‌ 
दक्षिण और पश्चिम सीधे नीचे ३८ साट्टिया और ऊपर तथा पूर्व लहरदार सीढ़ियां हैं। कुआंमें 
खान करनेके लिये इसके भीतर चक्रदार सीढ़ियां बनी Š । ऊपर पत्थरमें दो सर्प बने हैं | 

- श्रावण յտ ५ ( नागपश्चमी ) को यहां मेळा होता | ढोग इस कुएंमें रान करते हैं। 

वाराहपुराण-( २४ वां अध्याय ) कश्यपकी कद्दू नामक ՀՈՅ अनंत; वासुकी आदि 
जागगण जन्मेँ | इनकी संततियोंसे सम्पूर्ण जगत्‌ पूर्ण हो गया | प्रथ्वीके सब जीव व्याकुळ हो 
जह्याजीकी शरणम गए | तब त्रह्माजीने क्रोध कर वासुकी आदि सपाँको शाप दिया कि 
स्वायंसुव मन्वंतरमें माताके ՀԱՅ तुम सवोका क्षय होगा । पश्चात्‌ सपाँकी रार्थनापर 
տորթը बोळे कि तुम लोग बितळ,सुंतळ और पाताळमें निवास करो | फिर वैवस्वत AIT 
मकञ्यपसे जन्म छे निज माताके शापस गरुड़कें भोजन होंगे | अष्ट कुलके महानागोंकों Լ: छोड़ 
-तुच्छ ՀՎԱ गरुड भोजन करेंगे | ब्रह्माजीका शापानुम्रह पंचमी तिथिको हुआ. इसलिये यह 
(तिथि नागोंको बड़ी प्यारी है। जो इस ROR प्रथ्वीमें चन्द्नस वा गोमयसे अथवा दूसरे किसी 
ՀՈԿ सपौकी मूर्ति बना दूघसे खान करवाकर चंदनादिसे उनकी पूजा करें और अन्नत्याग 
अत करें; वे अनेक सुखोंसे युक्त और सपोँके प्रीतिपात्र होते हैं और उनके कुलमें सर्प 
बाधा नहीं होती | E 

भविष्यपुराण-( ३० Վ अध्यायमै भी qg कथा दै । और लिखा है कि ) आस्तीक 
सुनिने पंचमी तिथिको नागोंकी रक्षाकी, इसलिये पंचमी नागोंको अति प्यारी हुई | ( ३४ वॉ 
-अध्याय ) श्रावणं յ ५ को द्वारके दोनों ओर गोवरके नाग बना कर दही, दूध 
अक्षत आदिसे पूजन करे | 

बकरिया कुंड-सिकरौरसे राजधाटको जो सड़क आई ն, उसके दक्षिण नागकुआंसे 
“उत्तर 'बर्करी कुण्ड” है जिसको बकरिया कुंड कहते Š | यह अब TEER समान एक पुराना 
कच्चा ताळाव है, जिसमें मट्टी खोदी जाती हे और वर्षाकालमें पानी रहता है | दक्षिण اا‎ 
टूटे फूटे छोटे पक्के घाटकी निशानी देख पड़ती दे, जिसपर काशीके 14 ՎԱՅ 
«արն Š | ՎԹՀ उजड़े हुए बहुतेरे पत्यरके टुकड़े ՎԱԳ समयफे Š | ՎԿ दक्षिण 
'मुसळमानॉ'की कबरें और उन्दींका एक पक्का मकान है, जिसके खस्भे बौद्ध suqta ह. 


यहां पुवे समयमे वौद्धमत॒वाडे ढोग रहते थ | | 
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स्कन्दपुराण-( काशीखण्ड-४७ वां अध्याय ) में बकारैया कुण्डका वृत्तांत और جوج‎ 
पौषमासमें खानका माहात्म्य कहा है और लिखा दै कि, पौषमासके रविवारको उत्तराकंकी 
यात्रा करनेसे काशीवासका फल प्राप्त होता है | | | 
शैलपुत्री-सिकरौरसे राजघाट आनेवाली! सड़कसे वरुणा नदीके HETE पास 
एक मन्दिरमें काशीकी ९ दुर्गाओंमेंसे eg दुगो, ՉՀ ՊԱՅ 'शैढेश्वर और Հաջ 
और Գթա गण हैं। : ` 
कपाछमोचन-ऊपर लिखीहुई सड़कसे उत्तर बकरिया कुण्डले छगभग १ մ» ذه‎ 
“कपालमोचन कुण्ड नामक एक बड़ा सरोवर है, जो चारोंओर पत्थरकी सीढ़ियोंसे घरा 
हुआ है | भाद्र शुक पूर्णमाको यहां खान और लाठभैरवके ՎԱՎ पूजनका मेळा होता ŠI 
कपालमोचन पंचपुष्करिणियोंमेंसे एक है, शेष ४ पुष्करिणियोंके नामये हैं, ऋणमोचन, पापमो- 
` चन, UN, वतरणी | | 
शिवपराण- ( ६ वां खंड-१ ला अध्याय ) ब्रह्मा बोले कि भैरवने हमारे पांचे 
शिरको काटडाला, क्योंकि भने उस get शिवकी निन्दा की थी, इसलिये भैरवको ( हमारे 
शिर काटनेसे ) चांडाली हत्या लगी | इससे संसार «Վ फिरकर काशीमें आए तुरंत 


उनकी हत्या जाती रही । जहांपर कि भेरवने हमारा शिर गिराया, वहां बड़ा तीर्थ हो गया. 


और कपालमोचनके नामसे ख्यात हुआ | | 

Š स्कन्द्पुराण-( काशीखंड-३ १ Վ अध्यायमें कपालमोचनकी कथा प्रायः ,शिवपुराणवाली 
कपालमोचनकी कथाके समान हैं ओर १०० वे अध्यायमें लिखा है कि भाद्रक्ृष्ण अमावास्याको 
पेचपुष्कीरणी यात्रासे भैरवी यातनाका भय निवृत्त होता है ) | 


वामनपुराण-( २ रा अध्याय ) महादेवजीने अपने ՎԱՏ अग्रभागसे տար शिर 


काट दिया | वह शिर शिवजीके बायें हाथमें स्थित हो गया | तब शिवजी նած उपदेशसे 
भ्रमण करते हुए काशी गए और कुण्डम स्नान करनेसे वह कपाल उनके हाथसे छुटगया, 
इसी भांति कपाळमोचन तीर्थ हुआ है ١ > 
लाठभैरव--कपाळमोचनके उत्तर किनारेपर पत्थरका बड़ा ՓԱ मुसलमानोंका निमाज- 
गाह दै फर्शके पश्चिम किनारेपर सुसळमानोंकी ढंबी मसजिद है और उत्तर हिस्सेमें पूर्वके किनारे 
पर ९ गज लंबे और इतनेही चौड़े घेरेके भीतर ७ फीट ऊंची और ७ फीटके घेरेकी पत्थरके 
ऊपर ԳԱՎ मढी हुई भैरवकी लाठ है, जिसको «Թեա और कपालमैरवभी कहते हैं । इसकी 
. पुजा होती Š | छाठके चारों ओर बहुत छोटे छोटे चबूतरे, एक छोटी मूर्ति और पत्थरका एक 
छोटा कुत्ता š | घेरेका द्वार दक्षिण है, इसके पीछे बहुत छोटा एक कूप Š | 
पहले यह = मन्द्रे ԱՎ था, जो ( मन्दिर ) औरंगजेक्के हुक्मसे तोड़ दिया 
गया | बहुत दिनोंसे इस स्थानका झगडा हिन्दू और सुसळ्मानोमें चछा आता है | wQ पूर्व 
मुसलमानोंकी कबरे हैं। 


भादों शुङ पूर्णमाकों कपाळमोचन तीर्थ ( लाठमैरवके ताळाब ) में रान और छाठ- 
सरके qî वढी भीड़ होती ह। ` > 


स्कन्द्पुराण-( काशीखंड-१०० वां अध्याय ) भाद्र ३ पूर्णि - Հ 
ԱՆ दर णिमाको कुलस्तम्भकी यात्रास 
भैरवी [का भय भिशनत. होल्स हैः Math Collection. Dee - 


काशी, वा बनारस--१८९१. (५२३) 


कृष्मांड विनायक-काशीके ५६ विनायकोमेसे 'कृष्मांड विनायक? FETT गांवमे हैं । 
सारनाथ--बरुणा नदीपर पहिले पक्का पुछ मिळता है, जिससे पश्चिम इमिलिया घाटके 
यास '“चण्डीश्वर' और काशीके ५६ विनायकोंमेंसे “मुण्ड विनायक? हैं, और पंचकोशीकी सड़- 
कसे उत्तर शहरसे ३ सील धामकसे थोडेही आगे मैदानमें एक छोटे टीलेपर सारनाथ, शिवका 
छोटा मन्दिर है, जिसमें “सारनाथ? और “सोमनाथ? २ शिवर्लिंग हैं। सन्दिरके पास नंदीकी 
२ पुरानी मूर्तियां, 220 फूटी पांच सात बौद्ध मूर्तियां, एक साधुकी समाधी, एक छोटी पक्की 
कोठरी और एक कूप और संदिरके सामने सारंग ताळाब नामक एक छोटा कच्चा सरोवर दै । | 
यहां श्रावण मासमे प्रति सोमवारको दर्शन पृजनका मेळा होता 5 . 
घामक (स्तूप ) सारनाथके मन्दिरसे कई सौ.गजकी दुरीपर एक बौद्ध स्तूप है, जो 
घामक करके प्रसिद्ध दै | धार्मिकका अपभ्रंश घामक दै | यह स्तूप नीचेसे ऊपर तक ठोसहै । 
इसके नीचेका भाग चुनारके पत्थरसे बना हुआ अठपहडा ४३ फीट ऊंचा ह | इसका व्यास 
९३ फीट और घेरा २९० फीट है। स्तूप विना गाराका वना है, हर एक पत्थरके टुकडे ४ ՉԱՆ 
कांटेसे एक दूसरेम वाचे गए Š | स्तूपके ऊपरका भाग झटका Հ | पहले इसपर गच की होगी | 
ऊपरके कळशपर TAET छत्र ढगा हुआ.था, नीचेके भागके पहळोंमें ताकोंके चिह्न हैं । यह 
घामक यहांक्रे सैदानसे १२८ फीट ऊंचा है | 
सन १८३५ ई० में बहुत पारेश्रमके सहित एक स्तम्भ स्तूपकी नेवतक डुवाया गया; 
परन्तु इससे कोई प्रसिद्ध वात जानी नहीं गई । परन्तु साधारण ՀԱՅ जान पड़ता है कि यह 
स्तूप वौद्ध मतके स्मरणार्थ वना था । इसके वननेका ठीक समय ज्ञात नही है परन्तु इसकी 


Հան सन्‌ FoR शतकका यह जाच पड़ता है इसके चारों ओर मकानोंकी निशानियां और 


आसपास टूटीफूटी एक छोटी ՀԱՅՆ एक पुराना कूप,कईएक टूटीहुई बौद्ध मूर्तियां और ईका | 
वडा ढेर है | इससे जान पड़ता दै कि ये सव पहलेके मठ, मन्दिर और भजनाल्यके टूटे फूटे . 


सरंजाम Š । सन १८३४-३५ में Ria और सन १८५१ Տօ सै छोटा साहेवने इस स्थान 


को खोदा था, जिससे मन्दिर और मकानकी नेव जाहिर हुई । आगसे जढीहुई काठकी सस्थीरें 
पिघळे हुए पीतळके वर्तन झुळ्सी हुई ՀԱՎ ढेर और भोजनकी वस्तुएं खोदनेपर मिर्ढी,इससे 
जान पडा कि अचानक आग ळगनेसे बहुत आदमियोंके साथ मकान जळ गएथे | इसी जगह एक : 
लेख मिला था, जिसमें लिखा था कि गौडेश्वर राजा महीपालने श्रीधर्मपिं ( वुद्धदेव ) के पाद _ 
यकी पूजा करके काशीमें १०० इशान और चित्रघंटा निर्माण किए । श्रीस्थिरपाळ और इनके 
छोड भाई बसंतपालने बौद्ध धमेका पुनरुद्धार करके संवत्‌ १०८३ म यह SI बनवाया । | 

ऊपर लिखा हुआ स्तूप घामकके पास था; जिसका चिह्न अव नहीं ह। 

उत्तम संगतराशी बाळी बहुत ՀՎԱ और पत्थरकी दूसरी चीजें यहांसे निकाळ कर 
'वनारसके कीन्स काळेजके पास और कलकत्तेके अजायवघरसें रकस्वी गई हैं। और SZ तथा 
यत्थरके वहुतसे असवाब इमारत बनात्तेके लिए यहांसे शहरमें गए हृ! : 

बुद्धेदेवने गयासे आकर और बहुत दिनों तंक यहां रह कर उपदेश किया था | बौद्ध- 
राजाओके समय इस स्थानका नाम सारज्गनाथ या जिसको अव सारनाथ कहते Ë | मगध देशके 
बौद्ध सत वाळे गुप्त राजाओंके समय काशीका सोंदुर्यी घट गया था । उस समय सारनाथही 
बुद्धिकाशी Վան शोभा और ՀԱԽԿ परिपूर्ण था । घामकसे कई सौ गज दूर २३ वें संत- 


Է पाळा और एक वागदे | 
पारसनाथका मन्द्रैः और यहां णक मशाल Sd कती 


, 


(५४ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय । 


चौकंडी टावर-धामकसे Հ मील दक्षिण मैदानमें चौकण्डी नामक टावर 


हुआ ८ पहला टावर है, जिसका घरा ९० फीट Š | इसके चारों ओर एक एक द्वार हैं | इसके 


भीतर और सिरे पर जानेके लिए भीतरसे सीढियां लगी हैं | भीतर. मध्यमें १५ फीट गहरा- 


बिना पानीका बिगड़ा हुआ कूप है, जिसमें जानेको नीचे एक बगढते राह है | 


चौकण्डीके उत्तर द्वार पर अरबी लेख है, जिससे जान पड़ता है कि यह हुमायू बादशाह 


के समय सन १५३१ ई० में बना था | यहांका पुराना टावर तोड़ कर उसीके ईटोंसे यह चोक- 
ण्डी बनी होगी, जो अब लोरिककी कुदान कहलाती | 
पुसतके नीचे एक बहुत पुराना छोटासा कुआं और ठूटी हुई एक पुरानी मूर्ति | 
पंचक्रोशी यात्रा-काशीकी परिक्रमा ४७ मीळकी है | पञ्चक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका- 
घाटसे आरभ होतो है। ՀԱԽ कदेमेश्वर ६ մխ, भीमचण्डी १६ मील, रामेश्वर ३० मील, 
` शिवपुर ३८ ՎԹ, कपिळघारा ४४ मील, और मणिकर्णिका ४७ मील है, । सब स्थानोंपर धर्म- 


शाला और दूकाने हैं । इनके अतिरिक्त दूसरे कई एक टिकनेके स्थान हैं। अस्सी संगम पर 


नरवा गांवमें एक धर्मशाळा, कर्दमेश्वरके पास कंदवा गांवमें कई averê, भीमचण्डीमे कई 
` घर्मेशालाएं, सिंधु सागरपर एक धर्मशाळा, रामेइवर गांवमें कई :घर्मशालाएं, 


पर ये काशीरहस्यमें नहीं लिखे हैं, ) सारंगताछाबपर एक धर्मशाला और कपिलधारामें कई 
बमेशाढाए हैं | मणिकणिकासे अस्सी-संगम तक गंगाके तौर तीर अस्सी--संगमसे वरणा- 
संगमके निकट तक सड़क द्वारा और वरणा-संगमसे मणिकर्षिका तक गंगाके तीर तीर 
चलना होता है | गंगाके बढ्नेपर पंचक्रोशीके यात्री गंगाके किनारे नावपर जाते š | इसी 


पध्वक्रोशीके भीतर ° मुक्तिक्षेत्र काशी ? कहो जाती है | पंचक्रोशी सड़कसे दाहने किनारे 


यात्रा की जाती है, पर यहांके लोग अगहन और” फाल्गुन महीनोंमें विशेषकर पश्चक्रोशी 
यात्रा करते हैं। फाल्गुन मासमें ठाकुरजी यात्राके लिये जाते हैं, उस समय م‎ स्थान 
स्थान पर रामलीला और कृष्णढीढा होती हैं | संगमें गबैए लोग भी गाते बजाते अबीर उड़ाते. 
` जाते हैं कंदवा, भीमचण्डी, रामेश्‍वर, शिवपुर, सारंग-ताळाब और: कपिलधारा पर ठाकुरजी 
' निवास करतेदैँ। | : 
काशीरहस्यके १० वें अध्यायमें लिखा दै कि पूर्व दिवसे ढुंडिराजका पुजन करके इस. 
कमसे खान, देवदर्शन करते हुए पञ्चक्रोशी यात्रा करनी चाहिए, जिसका संक्षिप्त वृत्तांत नीचेदै,, 
Հր ( मणिकर्णिकाघाट पर ) माणिकर्णिका, सणिकर्णिकेशवर, सिद्धिविनायक; (Հազա): 
व, छलिता देवी; ( मीरघाट ( जरासंघेइवर; ( मानमंदिर ) सोमेश्‍वर, दालूभ्येश्वर; 
( दशाज्वसेघ ) शूलटंकेइवर, आदि ՊԱՏ, दृशाइवमेघेदवर, बंदिदेवी, ( पांड्रेघाटके निकट!) 
ՀԱՅՆ ( केदारघाट ) 7 ( हजुमानघाट ) हनुमदीश्वर; ( हुनुमानघाटसे पश्चिम- 
= अके विनायक; ( अस्सी संगम ) संगमेश्‍वर; रथम निवास स्थान? (दुगा 
لسر لا‎ 10 


कद्मकूप, सोमनाथ, ( आगे क्रमसे ) विरूपाक्ष 


वर Û | आस-. 
पासकी भूमिसे ७४ फीट ऊंचे इटे और मिट्टीके बेडौळ ՎԱՎ. २३ फीट ऊंचा इंटोंसे बना 


शिवपुरे ` 
कई धर्सशालापं, ( यहां युधिधिरेश्वर, अजुनेश्वर, भीमेश्वर, aer और सहदेवेश्वर ն. 


काशी, वा बनारस--१८९१. (५५) 


नीलकण्ठ, नागनाथ, ( आगे सड़कमें ) चामुंडा, ( आगे गांवमें ) मोक्षेश्वर, करुणेश्वर, 
( आगे गांवमें ) वीरभद्रेश्वर, विकटाक्ष दुगी, ( आगे गांवमें ) ( काशीके अष्टमहाभैरवॉमेसे ) 
(उन्मत्त भैरव? नीळगण, काळकूट गण, ( आगे क्रमसे ) बिमल दुर्गा, महादेव; नंदीकेश गण, 
( आगे गांवमें ) ंगि-रीटि-गण, गणप्रिय, ( गौरा गांवमें ) विरूपाक्ष) ( आगे ऋमसे ) यज्ञे- 
ay विमलेश्वर, मोक्षदेश्वर, ज्ञानदेश्‍वर, Rr, ( भीमचं्डमें ) गंघर्व-खागर 'तृतीय 
निवासस्थान? भीमचंडी देवी, ( काशीके ५६ विनायकोंमेंसे ) 'भीमचंड विनायक? रविरक्ताक्ष, 
गंधर्व, नरकार्णवतारक शिव, PTT, (आगे तालाव पर ) महाभीम, (आगे गांवमें ) 
भैरव, भैरवी, ( आगे ) भूतनाथ, सोमनाथ, ( श्रसिद्ध ) सिंघुसागर, ( आगे झौंसा गांवमें ) 
कानाथ, .( आगे ऋमसे ) कपदीइवर, कामेश्वर गणेइवर, ( चौखंडी गांवमें ) वीरभद्र, चारु 
मुख, गणनाथ, ( प्रसिद्ध ) ( काशीके ५६ विनायकोंमें ) 'देइळी विनायक” ( इनके निकट ) 
घोडश विनायक, ( भुइली गांवमें ) ( काशोके ५६ विनायकोमेसे ) “उद्दण्ड विनायक उत्कले- 
स्तर, (आगे क्रमसे ) रुद्राणी, तपोभूमि, ( रामेश्वर տեն) वरुणा तीथे, “चतुथे निवास- 
स्थान? ( रामेश्‍वरमें ) रामेश्‍वर, सोमेश्‍वर, भरतेश्वर,-लक्ष्मणेश्वर, शत्रुघनेश्‍वर, भूसोस्वर, नहु- 
चेश्वर, ( वरुणापर ) असंख्यात तीथे, असंख्यात लिंग, ( कमोरा गांवमें ) देवसंघेश्वर, (लैनमें) 
(५६ विनायकोंमें ) باوجب‎ विनायक, ( खजुरी ԵՎ) प्रथ्वीखर, स्वर्ग भूमि, ( दीनः 
दयालूपुरामें ) यूपसरोवर, ( कपिलधारा ) वृषभध्वज तीथ, “पंचम निवासस्थान? ( काद्यीके 
५२ RRR ) वृषभध्वज, ( कोटवा गांवें ) ज्वाळा नृसिंह, ( गंगा-वरुणा-संगम ) वरुणा- 
संगम, आदि केशव, संगमेश्‍वर; खर्वविनायक, ( प्रहद घाट ) ETT, ( त्रिलोचन घाट, ) 
त्रिळोचनेश्‍वर, ( पंचगंगा घाट पंचगंगा तीर्थ, बिंदुमाधव, ( मंगलागौरीमें ) गभस्तीरवर, मंगळा- 
गौरी, ( प्रसिद्ध) वसिष्ठ, वामदेव, ( प्रसिद्ध ) पर्वतेश्‍वर, ( मणिकर्णिकापर ) सहेखर, (रह्म 
नाळ ) सप्तावरण विनायक, ( प्रसिद्ध ) सिद्धिविनायक, मणिकर्णिका, विश्वेश्वर, सुक्तिमण्डप, 
विष्णु, देडपाणि, .ढुंढिराज, भैरव, आदित्य, मोदादिपंचविनायक | 
_ ळिंगपुराण--( ९२ वां अध्याय ) शिवजीने कहा कि, काशीमें «ԿՀԱ गौओके पवित्र 
दुग्धसे कपिलाहृद नाम तीथर रचा है और दृषभध्वजरूपसे हमारा स्थापन किया दै | 
: शिवपुराण-( ६ वां खंड-१७ वां अध्याय ) जिस समय शिवजी पार्वतीके सहित मन्द- 
राचढसै काशीमें ՎԵՀ, उसी समय गोलोकसे सुनन्दा, सुमना, शिला; सुरभी और कपिला ये 
५ गौवें आकर उनके सन्मुख खड़ी हुई | शिवंजीने प्रसन्नतास उनकी ओर देखा 3534 
गौवोके «ՀԱ दूध टपक कर एक कुण्ड होगया, जो कपिछाहद्के ՀԱՅ प्रसिद्ध है । शिवजी- 
ने कहा कि; जो मनुष्य इस ՇՅԱ तपण, श्राद्ध, आदिकर्ष करेगा, उसको गयासे भी अधिक 
फल प्राप्त होगा । | Ի 
स्कंदपुराण-( काशखिंड-६२ वां अध्याय ) सोमवती असावास्याको कपिलधारा . 
द्ध करनेसे गयाश्राद्धसे अष्टगुण फळ होता है | 
रामनगर-अस्टी-संगमसे १ सीछ दक्षिण-पूर्व गंगाके दहिने तटपर महाराज काशी 
नरेशकी राजधानी रामनगर है। नगवा घाटपर पार उतारनेवाली नाव रहती है । š 
इस साढकी सलुष्यगणनाके समय TAT ११०९३ मनुष्य थे, जिनमें ८८९९ 
हिन्दू और २१९४ मुसलमान । 
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(६६) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, दृतीयअध्याय | 


( १९ वां अध्याय ) पुत्रोत्सवमें सूय्येके पुत्र, शनेश्वर आए और भीतर जाकर गिरि... 


` जाकी स्तुति करने छगे। गिरिजा बोली कि क्या कारण है कि तुम आधा शिर झुकाकर देखते हो 


तुम क्यो नहीं अच्छे प्रकारसे लडकेको देखते क्या तुमको यह हमारा आनन्द भला नहीं लगता | 


` अमैश्वरने कहा कि मुझको ऐसा शाप हुआ है, कि जिसको तुम आंखांसे भळीभांति देखोगे, वह 


- 


~ उत्र दारा, जो कि बनारसक 


जळ जायगा | यह सुन ՎԱՎ ՅԿԱ सखियों समेत बहुत हँसी, और बोली कि हे शनेश्वर ! 
` तुम हमारे पुत्रको देखो | तब शनैश्चरने बहुत धीरे दहिने नेत्रके कोनेसे बाळककी ओर देखा, 

जिससे तुरन्त गिरिजानन्दनका शिर उड़ TT | 

(२० वां अध्याय ) तब विष्णुने हाथीका शिर छाकर गणेशके धड़में जोड़ दिया | 

(२२ वां अध्याय ) एक «ՎԱ गिरिजाने अपने शरीरके Կան एक मूर्ति बनाई और 
गणपति नाम लेकर उसको जिला दिया। | 

(२७ वां अध्याय) गणपातने शिवको भीतर जानसे रोका उस समय भयङ्कर युद्ध हुआ 
संग्रासमें विष्णुने त्रिशूले गणपतिका शिर काटडाळा और उसके पीछे हाथीका शिर लाकर 
गणपतिके घडमें जोडा गया | १ 

(२७ वां अध्याय ) ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंने गणेशजीसे कहा कि तुम्हारी पूजा हम 
तीनों देवताओंके समान होगी | पहले तुम्हारी पूजा हुए विना पूजाका फल व्यर्थ होगा | तुम 
भाद्र कृष्ण चतुर्थीको उपजे हो, इससे तुम्हारा त्रत चौथको होगा | 
(२८ वां अध्याय) विञवरूपकी सिद्धि और वुद्धि नामक कन्याओंसे गणेशका दिवाह 
हुआ | कितने समयके पश्चात्‌ क्षेम और छाभ दो पुत्र जन्मे | 

बाराहपुराण-(.२३ वां अध्याय ) गणेशकी उत्पत्ति और अभिषेक चतुर्थीके दिन हुआ, 
इससे चतुर्थी तिथि गणेशजीको अत्यन्त प्यारी | जो चतुर्थी व्रत करके गणेशजीकी पूजा 
करता दै, वह सव दुःखोँसे छूट जाता है। 

गणेशपुराण-( उपासना खंड-१३ वां अध्याय ) त्रह्मा, विष्णु और शिवने गणेशका तप 
किया, तब गणेशने ब्रह्माको सृष्टि, विष्णुको पालन और शिवको नाश करनेकी आज्ञा दी | 


काशीका इतिहास । 


बनारस भारतवर्षके सबसे पुराने शहरोंमेंसे एक है | बुद्धदेव, जिनका जन्म सन्‌ ६० स 
६२३ वषे पहले और ser ԿԱՅ वषे पहले हुई थी, جام‎ काशीमें आए और वर्तमान शहरसे 
३ मील उत्तर सारनाथमें बहुत द्निंतक रहकर अपने मतका उपदेश करते रहे | कई एक शतकॉ 
तक बनारस ՎԼ प्रधान स्थान था | स्वामी शङ्कराचार्यने जो सन ई० के नवें शतकमें थे, 


और भारतवप भरमै उपदेश देत फिरे बौद्ध मतवालोंसे विवाद करके = 
शिवपूजाकी बड़ी उन्नति की | द्‌ करके अपने उपदेश द्वारा बनारस 


— सन्‌ १०१८ ३० में ग़जुनीकें सहमूदने बंनारसमें आकर यहांके राजा बनारको जीतके 


मारडाढा और शहरको वरबाद कर दिया । सन्‌ ११९४१०झै महम्मद गोरीने बनारसको,जो फिर 

वात हो गया था, ETT शहरको उजाड कर डाळा | इसके पश्चात्‌ ४०० वर्षतक काशीस 

उपस्थित नहीं हुआ | बादशाह अकबरके समय इसमें बहुत देवमंद्रि बन | शाहजहांका 

। सूबेदार था और जिसने उपानिषदका अनुवाद किया था, जिस 
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काशी, चा बनारस--१८९१. (५७) 


बोळे कि हे देव! आप चतुर्दशी और अष्टमो इन दो दिनोंकों मुझे यहा आनेकी आज्ञा दीजिए | 
शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा | तत्र व्यासजीने उस क्षेत्रके गुणोंको जानकर उसी क्षेत्रके 
समीप निवास किया | यह कथा काशीखंडके ९६ W अध्यायमें विस्तारस है । | 

बनारस जिढा-जिलेके उत्तर गाजीपुर और जौनपुर, पश्चिम और दक्षिण मिर्जापुर और 
ա बिहारके शाहाबाद जिले हैं | ։ 

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय बनारस ՆԹԱԿ ९२७६४७ मनुष्य अथात्‌ ४६९६३७ 
पुरुष और ४५८०१० स्त्रियां थीं | सन १८८१ So में जिळेका Qaqa ९९८ वर्गमील, 
मनुष्य-संख्या ८९२६८४ थीं, और जिनमें ८०१५५६ हिंदू, ८९३५१ मुसलमान, १७६८ 
ՓԱՐ, ७ जैन, और २ पारसी । हिंदुओंमें १०४०९२ ब्राह्मण, १०१०९१ चमार, ८००८८ 
अहीर, ५३९३० राजपूत, ४१८३४ कच्छी, ३६४०७ भर, २९८४९ ՅԱՆ २८३७६ कहार, 
२०९९४ लोहार, १९९२८ तेळी, १९४२२ भूमिहार, १८३५३ ARÎ, १७६९६ कलवार, 
१५५४८ कायस्थ, १५२३७ कुंभार, १५१३६ ՎԱՎԵ १२५१० गडेरिया, १०३१४ नाई, 
९८७० महाह, ७७१४ सोनार, ५५८१ तँबोळी, ५१६४ पासी, और ՀՎ दूसरी जातिके 
लोग थे, जिनकी संख्या ५००० से कम हैं | 

बनारस शहरसे १६ मीळ नीचे गोमती... नदी ազ R हे | जिळेके दक्षिण-पूर्वकी . 
सीमापर कसेनाशा नदी दै, जो सूखी ऋतुओंमें सूख जाती दे । वरुणा नदी सवेदा बहती है | 


सक्षिप्त प्राचीन कथा | 

लिखितस्म्रति-( ११ वां सहक ) काशीमें प्रवेश करके याद्‌ कदाचित्‌ कोई उसको त्याग 
कर दूसरे स्थानपर जाता दै तो भूतगण ताली बजा कर उसको हँसते É | 

शंखस्सृति-( १४ वां अध्याय ) काशीका दान अनंत फछदायक si 

पाराशरस्प्रति-(१२ वां अध्याय ) संपूर्ण मरुत्‌, चसु, रुद्र, सूर्यं और देवता प्रहणके समय 
चंद्रमामें छीन होते हैं, इसलिये म्रहणमें दान देना चाहिए | 

संवत्तेस्तति-( २११ वां मोक) चंद्र और सूर्य्यके महणमें दियाहुआ दान अक्षय होताहे լ 

महाभारत-( वनपर्व-८४ वां अध्याय ) तीथेसेवी पुरुषको काशीपुरीमें जाकर वहां 
शिवकी पूजा करनी चाहिए | कपिलङुंडमें खान करनेसे राजसूययज्ञका फल होता ह। TER 
अबिमुक्तेखर तर्थिमें जाना चाहिए । उन देवाधिदेवके दर्शन करतेही पुरुष न्रह्महरयासे छूट 
जाता है । वहां प्राण छोड़नेसे मोक्ष होता है। a 

( भीष्मपर्व-२४ वां अध्याय ) काशीराज कुरुक्षेत्रके gas पांडवांकी ओर थे | ( कर्ण- 
प्रब-५ वां अध्याय ) वसुदानके पुत्रने काशीराजको मारा | 

( अनुशासन पर्व-३० वां अध्याय ) काशीराज्यमें. ह्यश्वनासक एक राजा था, वह ` 
चीतहव्यके ՀԱՎՀԳ աան गंगा-्यसुनाके बीच युद्धमें मारा गया | अनंतर हयश्वका पुत्र 
सुदेव उस राज्यपर अभिषिक्त हुआ वीतहव्यके वंशवाळोंचे आकर उसे भी पराजित किया, 
तव सुदेवके पुत्र दिवोदास उस राज्य पर अभिषिक्त हुआ | महातेजस्वी दिवोदासने हैहय 
Prat बलको जान कर इन्द्रकी. आज्ञानुसार गंगाके' उत्तर तटके निकट और गोमतीके 
दक्षिण तट पर वाराणसी पुरे वसाई। राजा दिवोदास वाराणसीमें वास करने लगा । तब. 


ड्वैहयगणने फिर आकर उसपर आक्रमण किया | राजा दिवोदासने वहुत दिनों तक संग्राम कर- 
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(५८) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय। 


नेके पश्चात्‌ अनक वाहनोंके मारे जानेपर स्वयं दीनता अवलंबनकी और पुरो परित्याग करके 
बहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाजके आश्रममें जाकर उनके शरणागत हुआ | भरद्वाज क्रपिने उसके 
लिए पुत्रकामनासे यज्ञ किया, जिसके प्रभावसे राजाको प्रतर्दन नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। 

आदि ब्रह्मपुराण-( ११ वां अध्याय ) काशीके राजा घन्वतरिका पुत्र केतुमान, केतुमान 
का पुत्र भोमरथ और भोमरथका पुत्र दिवोदास हुआ । दिवोदासके राज्यके समय काशी शून्य 
हो गई थी, क्योंकि निकुंभने काशीका शाप दिया था कि १००० वर्ष तक यह शून्य रहेगी | 
शाप होजानेके उपरांतं राजा दिवोदासने गोमती नदीके तटपर काशीवासियोको वसा कर पुरी . 
रचली, जिस ՎԱՎ पहले FATT राजाका राज्य था | दिवोदास अद्रश्रेण्यके पुत्रोंको मारकर 
उस पुरीमे अपना राज्य करने ՅԱԼ 


जब दिवोदास काशीमें राज्य करता था, उस समय शिवजी पार्वतीकी प्रीतिके निमित्त 
हिमारूयके समीप वसने लगे | पावेतीकी माता भेनाने कहा कि, हे पुत्री ! तरे पति महादेव 
. सब कालमें दरिद्री बने रहते हैं, इनमें कुछ शीळता नहीं Š | यह वचन सुन पार्वती कोधकर 
शिवसे वोली कि मैं इस जगह नहीं बसूंगी, जहां आपका स्थान है, वहां मुझको Š चलिए. तब 
महादेवजीने तीनों छोकमें सिद्धक्षेत्र काशीपुरीको वसने योग्य विचारा, परंतु उस समय 
राजा दिवोदास ԿՈՎ राज्य करता था 1 शिवजी निकुंभ पार्षदसे «ԹԹ, हे राक्षस ! तू 
अभी जाकर कोमळ उपायसे काशीपुरीको शून्य बनादे. निकुम्भने काशीपुरामें कुण्ड नाम 
नापितसे er कहा कि, तू मेरा स्थान वनादे, Կ तेरा कल्याण करूंगा । तत्र नापित राजाके 
डारपर निकुंभकी मूर्ते स्थापित कर नित्य पूजा करने लगा | निकुम्भ पार्पद पूजाको पाकर काशी 
चासियोंको पुत्र, द्रव्य, आयु, इत्यादि वर देन छगा, परन्तु राजाकी रानीको एक पुत्र सांगनेपर 
उसने वरदान नहीं दिया | इससे राजाने क्राधकर निकुम्भके स्थानक! नाश कर दिया | त 
निकुम्भने राजाको ՀԱՎ दिया कि बिना अपराध तूने मेरा स्थान गिरा दिया है, इसलिये तेरी 
पुरी आपही आप शून्य हो जायगी । उसी शापसे काशी शून्य हो गई ( राजा गोमतीके तीर 
जा बसा ) तब महादेवजी पार्वतीके सहित काशीमें अपना स्थान वनाकर वसने लो | 
झिवपुराण-( १ ढा खंड- ४ था. अध्याय ) सदारिवने उमाके साथ विहार करनेंके 
लिये एक लोक बनाया, उस स्थानको किसी समय वे नेदी छोड़ते थे । इसी कारण उसको 
अविसुक्तक्षेत्र कहते हे । वह स्थान संपूर्ण աֆ जीवोंको आनन्द देनेवाला है, इसलिये 
उसका नाम आनन्दवन Š | और वह स्थान सिद्धरूप, तेजखरूप, और अद्वितीय है, इसीसे, 
उसका नाम काशी Թա गया | 
(२ रा खंड-१७ वां अध्याय ) सम्पूर्ण तीथोमेसे ७ पुरियाको बहुत बड़ा कहा गया है 
' उनभेंसे काशीकी बड़ाई सर्वोपरि है | , : 
(६ वां खंड-५ वां अध्याय ) स्वायंभुव ԱՎ 5ه‎ कुछमें राजा रिपुंजय 
( दिवोदास ) हुआ, उसने काशीमें तपकरके "որն यह वरदान मांगलिया कि देवता 
आकारमें स्थित हों और नागादि զան रह कर फिर प्रथ्वीमै न आवें । इस वृत्तांतको 
सुनकर शिवजी भी अपना लिंग काशीमें स्थित करके अपने गणोंसमेत मन्द्राचळ पर गये। उसी 
लिंगका नास अविमुक्त हुआ, जो काशीमें वत्तमान है | यही कथा काशीखंडके ३९ वें अध्यायः 
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काशी, वा बनारस--१८९१, - (५९ ) 


(१७ वां अध्याय ) शिवजीको काशी विना नहीं रहा गया, इसलिये कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उन्होंने 
पहले ६४ योगिनियोंको दिवोदाससे काझी छुड़ानेके लिये भेजा । जव काशीमें योगिनियोंकी 
युक्ति न चढी तव Կ मणिकणिकाके आगे स्थित Յոն (८ वां अध्याय ) फिर शिवजोने 
ԳԼ «ԹՈՎ भेजा, एक वर्ष बीत गया, सूय्यंकी भी कुछ न चढी तव वे अपने १२. 
शरीर धरकर काशीमे स्थित हुए | जिनका नाम यह है,- 


१ लोळाक, २ उत्तराकं, ३ सांबादित्य, ४ द्रौपदादित्य, ५ मयूपादित्य, ६ खखोलका-. 
दित्य, ७ अरुणादित्य, ८-बृद्धादित्य, ९ केशवादित्य, १० विमळादित्य, ११ कनकादित्य, और 


_ १२ यमादित्य। ° 


शिवजीने फिर ब्रह्माको काशीमें भेजा, रह्मा १० अश्वमेध यज्ञ करके «որե रहगए | 
( ११ वां अध्याय ) शिवजीकी आज्ञासे गणपति «ՐՈՎ गए | ( १२ वां अध्याय ) गणप-- 
तिका विलंब देख शिवजीने विष्णुको «որէ भेजा | ( १४ वां अध्याय ) गणपतिके कहनेके 
अनुसार १८ वें दिन विष्णुने ब्राह्मणका ՀԱՎՆ राजा दिवोदासके «ՀՎ जाकर उसे ज्ञानका 


` उपदेश देकर राज्यसे विसुख करद्या और गरुडको शिवके समीप भेजा । ( १५ वां अध्याय) 


राजा दिवोदासने एक वहुत सुन्दर शिवमन्दिर वनवाकर नरेश्वरके «ԱԿ शिवलिंग 
स्थापित किया और विमानपर चढ़कर शिवपुरीको प्रस्थान किया । जिस स्थानसे राजाः 
शिवपुरीको गया था, वह स्थान भूपालश्रीके ՀՈԿ बडा तीथे हुआ जो ढिंग दिवोदासेश्वर ु 
नामसे प्रसिद्ध है, उसकी पुजा करनेसे फिर आवागमनका भय नहीं रहता (२० वां अध्याय ) 
शिवजी मन्द्राचळसे काशीमें आए, उनके आनेपर इन स्थानोके ब्राह्मण दरीनके लिये. आए լ 
दुण्डाघाट, मन्दाकिनीर्तार्थ, हेसक्षेत्र, कणमोचनतीथ, डुर्वासातीर्थ, कपाळमोचन, ऐरावतहद्‌, 
भैनकुण्ड, वैतरणी, धुवतीर्थ, पितूकुंड, उवेशीहद्‌, ԿԱՆԵԻՆ, यक्षिणीहद, पिशाचमोचनऊुंड,. 
मानसर, वासुकीहद, सीताहद, गौतमहद, दुगातिहर | 


(८ वां खंड-३२ वां अध्याय ) xey उपरांत शिवजी सव सृष्टिको अपनेमें लीन: 
करके अकेले थे, तब उनका कोई वर्ण और रूप न था। उसी निर्गुण अह्मने:सगुण रूप घरनेका 
विचार किया और तुरन्त पांचभौतिक शरीर धर सुगुण रूप होकर शिव हर” के جم‎ 
असिद्ध हुए | उनके शम्भु, महेश, आदि वहुतसे नाम हुए, फिर सगुण ब्रह्मने अपने «Ա 
शक्तिको उपजाया और एक रूपसे दो स्वरूप हुए | वही शिव और शक्तिने अपनी लीलाके 
निमित्त ५ कोशका एक क्षेत्र निर्माण किया, जिसको आनन्दुवन, काशी, वाराणसी, अवि-- 


` सुक्तक्षेत्र, रुद्रक्षेत्र, और महाश्मशान आदि बहुत नामॉसे मनुष्य जानते हैं | शिव और «Թ 


उस स्थानमे बहुत बिहार किया (३३ वां अध्याय ) अनंतर शिवने अपने लिंग अविमुक्त- 
अर्थात्‌ विश्वनाथको उसी काशीने स्थापित कर द्या 1 

( ३८ वां अध्याय ) काशीमें प्रसिद्ध लिंग ये हैं, 

१ विश्वेश्वर, २ फेशदेश्वर, ३ लोलार्केश्वर, ४ महेश्वर, ५ कृत्तिवासेश्वर; ६ बृद्धकालेश्वर, 
७ कालेश्वर, ८ कल्पेश्‍वर, ९ पवेतेश्वर, १० पशुपतीश्वर, ११ केदारेश्वर, १२ कामेश्वर, १३ 
त्रिलोचन, १४ चंडेइवर, १५ गरुडेश्वर, १६ गोकर्णेइबर, १७ नन्दिकेश्वर, १८ प्रीतिकेश्वर,, 
१९ भारभूतेश्‍वर; २० मणिकर्णिकेइवर, २१ AFR, २२ Tar, २३ लांगलीइवर,. 
२४ वरणेश्‍वर, २५ BEAR सोमेशबर,२७ ERATE, २९ संगमेश्वर, 


(६०) भार॑तभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


३० हरीश्वर, ३१ हरकेशेश्वर, ३२ शैल्पतीश्वर) ३३ कुण्डकेश्वर, ३४ यज्ञेश्वर, :३५ .सुरेश्वर, 
३६ ՀԱՆ ३७ मोक्षेश्वर,३८ रमेश्वर, ३९ तिल्भांडेश्वर, ४० ՀԱՎՆ ४१ मध्यमेश्वर, 
"४२ AT, ४३ वुधेश्वर, ४४ आुक्रेदवर, ४५ तारकेश्वर, ४६ धनेश्वर, ४७ ऋषीश्वर, 
४८ प्रुवेश्वर ४९ महादेवेशवर, ५० त्रिसंधेइवर, ५१ HET, ५ नीलेश्वर, ५३ सरेरवर, 
'५४ ललितेश्वर, ५० त्रिपुरेश्वर, ५६ हरेश्वर, ५७ बाणेश्वर ५८ श्रीश्वर, और ५९ रामेश्वर | 


(९ वां खंड-५ वां अध्याय ) भक्त जन ओंकार और पंचाक्षरी इन दोनोंमें भिन्नता 
ՀԱ समझते, क्योंकि दोनोंमें ५ अक्षर हैं, केवळ स्वर और व्यंजनका भेद है | जव कि कोई 
“मनुष्य काशीमें मरता है, तव शिवजी यही पंचाक्षरी संत्र उस सतकके Կավ फूंक देते हे? 
“जिससे वह मुक्त हो जाता है। 

लिंगपुराण-( पूर्वाद्धे ९१ वां अध्याय ) अवियुक्त क्षेत्र अर्थात्‌ काशीमें जाकर किसी 
'प्रकारसे देह छोडनेवाला पुरुष निःसंदेह शिवसायुज्यको प्राप्त होता | 

( ९२ वां अध्याय ) पुर्व ակ शिवजी विवाह करनेके उपरांत पार्यतीजी तथा नंदी 
आदि गणोको साथ ळे हिमालयके शिखरसे चळे और अविमुक्त क्षेत्रमै आकर अविमुक्तेश्वर 
'लिंगको देख वहांदी उन्होंने निवास किया | शिवजी बोळे कि हे पावेती ! देखो यह हमारा 
आनन्दुवन शोमित हो रहा है.। यह वाराणसी नामक हमारा गुप्तक्षेत्र सच जीवॉको मोक्ष 
देने वाळा है | हमने कभी इस क्षेत्रका त्याग नहीं किया और न करेंगे, «ՎԿ इसका नाम 
अविमुक्त क्षेत्र है । यहां किसी समय जीव शरीरको त्यागे, परन्तु मोक्षद्दी पाता हे । हमारा 
भक्त जैगीपच्य मुनि इसी क्षेत्रके माहात्म्यसे परम सिद्धिफो प्राप्त हुआ | जैगीषव्यकी गुफा 
-योगियोंके लिये उत्तम स्थान है । गुफा वेठ हमारा ध्यान करनेसे योगकी sf अत्यन्त 
दीप्त होती है । काशी चारोंओर ४ कोसका क्षेत्र है, इसके भीतर सत्यु होनेसे अवश्य 
मुक्ति होती हे | अविमुक्तेशबर अथात्‌ विश्वेवर लिंगके दद्दीन करनेसे मनुष्य पशुपाशसे 
विमुक्त होता है | 

प्रति महानेकी अष्टमी, चतुदेशी, चंद्र और qê ग्रहण, विपुवत्‌ और अयन संक्रांति 
और कार्तिक पूर्णमा आदि सव पवॉमें विशेष करके इस क्षेत्रका सघ सेवन करते हैं। वारा- 
'णसीकी उत्तर-वाहिनी TFT कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिष, प्रयाग, प्रथूदूक, आदि अनक तीर्थ पके 
पदेन आकर निवास करते हैं | ) : 

सत्स्यपुराण-( १८३वां अध्याय) विद्वान्‌ ढोग काशीमें भूमिका संस्कार भी नहीं करते। 
यह तर्थि पूर्वसे पश्चिम २३ योजन ԿՎ और उत्तरस दक्षिण + योजन चौड़ा है १७८ 
अध्यायसे १८५ अध्याय तक काशीक्री कथा है । 

पद्चापुराण-( सष्टिखंड-१४ वां अध्याय ) वरुणा और अस्सी नदियोंके मध्यमें अविमुक्त 
नामक स्थान है । काशीपुरीके निकट गंगा उत्तर-बाहिनी और सरस्वती पाश्चिम-वाहिनी हे | 
- पुरीके निकट २ योजन उत्तर-वाहिनी गंगा हैं । जो उजळे रंगको छोड़कर अन्य किसी रंगका 
एक वृषभ और एक गाय वहां छोड़ देता है, वह परमपदको जाता है | - 

( स्वर्गखंड-५७ वां अध्याय ) विराटू पुरुषके ७ धातु ७ पुरियां हे, जिनमें अस्सी 

> चरुणाके बीचमै काशी है; जिसमें योगदृष्टिवाले ज्ञानीलोग रहते हैं । 
( पाताङखड ८११ बारस) TEE, OTT होता दे 


(६०) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


३० UAT, ३१ हरकेशेश्वर, ՀՎ शेळपतीश्वर, ३३ छुण्डकेश्वर, ३४ यज्ञेश्वर, :३५ सुरेश्वर, 
३६ शक्रेश्वर, ३७ मोक्षेश्वर,३८ ԿԱՆ ३९ तिल्भांडेश्वर, ४० गुप्तेश्वर, ४१ मध्यमेश्वर, 
“2२ भौमेखर, ४३ वुधेश्वर, ४४ शुक्रेखर, ४५ तारकेश्वर, ४६ धनेश्वर, ४७ ऋषीश्वर, 
४८ ԱՅՅ ४९ HERAT, ५० AAT, ५१ BIT, ५२ TT ५३ सरेखवर, 
'५४ RAT, ५५ त्रिपुरेश्वर, ५६ हरेशवर, ५७ वाणेश्वए ५८ श्रीश्वर, और ५९ रामेश्वर । . 

(९ वां खंड-५ वां अध्याय ) भक्त जन ओंकार और पंचाक्षरी इन दोनोंमें भिन्नता 
“नहीं समझते, क्योंकि दोनोंमें ५ अक्षर हैं, केवळ स्वर और व्यंजनका भेद हे । जव कि कोइ 
“मनुष्य काशीमें मरता है, तव शिवजी यही पंचाक्षरी मंत्र उस सतकके սակ फूंक ԿՆ 
“जिससे वह मुक्त हो जाता | 

लिंगपुराण-( पूर्व्वाद्ध ९१ वां अध्याय ) अविमुक्त क्षेत्र अर्थात्‌ काशीमें जाकर किसी 
'प्रकारसे देह छोडनेवाला पुरुष निःसंदेह शिवसायुज्यको ग्राप्त होता | 

( ९२ वां अध्याय ) 95 कालमें शिवजी विवाह करनेके उपरांत पार्वतीजी तथा नंदी 
'आदि गणोंको साथ छे हिमाल्यके शिखरसे चळे और अविमुक्त क्षेत्रम आकर अविमुक्तेश्वर 
'लिंगको देख वहांही उन्होने निवास किया | शिवजी बोळे कि हे पावती! देखो यह हमारा 
आनन्दवन शोभित हो रहा है.। यह वाराणसी नामक हमारा गुप्तक्षेत्र सव जीवॉको मोक्ष 
देने वाळा है । हमने कभी इस क्षेत्रका त्याग नहीं किया और न करेंगे, इसीसे इसका नाम 
अविमुक्त क्षेत्र है । यहां किसी समय जीव शरीरको त्यागे, परन्तु मोक्षही पाता है | हमारा 
सक्त जैगीषव्य मुनि इसी क्षेत्रके माहात्म्यसे परम सिद्धिको प्राप्त हुआ | जैगौषव्यकी गुफा 
-योगियोंके लिये उत्तम स्थान ë । qa वेठ हमारा ध्यान करनेसे योगकी अभि अत्यन्त 
Վո होती है | काशी चारोंओर ४ कोसका क्षेत्र है, इसके भीतर «պ होनेसे अवश्य 
मुक्ति दोती है | अविमुक्तेश्‍वर अर्थात्‌ विश्वेवर ळिंगके दर्शन करनेसे मनुष्य पशुपाशसे 
विसुक्त होता है | 

प्रति मद्दौनेकी अष्टमी, चतुदेशी, चंद्र और qz अहण, विपुवत्‌ और अयन संक्रांति 
और कार्तिक पूर्णिमा आदि सव पर्वोमें विशेष करके इस क्षेत्रका सब सेवन करते हैं | वारा- 
णसीकी उत्तर-वाहिनी ԳՈՒՄ कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिष, प्रयाग, प्रथूदक, आदि अनक तीथे प्यके 
गदेन आकर निवास करते हैं। | 

मत्स्यपुराण-( १८३ वां अध्याय) विद्वान्‌ छोग काशीमें भूमिका संस्कार भी नहीं करते। 
यहद ՀՎ पूर्वसे पश्चिम २२ योजन लंवा और उत्तरस दक्षिण | योजन चौडा है १७८ 
अध्यायसे १८५ अध्याय तक काशीक्री कथा है । 

पद्मपुराण-( सष्टिखंड-१४ वां अध्याय ) वरुणा और अस्सी नदियोंके मध्यमै अविमुक्त 
'नासक स्थान है | काशीपुराके निकट गंगा उत्तर-बाहिनी और सरस्वती पाश्चिस-बाहिनी हैं | 
युरीके निकट २ योजन उत्तर-वाहिनी गंगा हैं । जो उजळे रंगको छोड़कर अन्य किसी रंगका 
एक वृषभ और एक गाय वहां छोड़ देता है, वह परमपदको जाता है | : 

( स्वगेखंड-५७ वां अध्याय ) विराट्‌ पुरुषके ७ धातु ७ पुरियां हैं, जिनमें अस्सी 
> वरुणाके चीचमें काशी है; जिसमें योगदृष्टिवाळे ज्ञानीलोग रहते हैं | : 
( पातालखंड<९९ मथि) ԱՏՈՒ पार सीका सान Warata होता है 
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गरुइपुराण-( प्रेतकल्प-२७ वां अध्याय ) अयोध्या, ՀԱԿ, माया, काशी, कांची, 
अवंतिका और द्वारावती यह ७ पुरी मोक्ष देनेवाली हैं। 

- कूमेपुराण-( त्राह्मी संहिता-३० वां अध्याय ) शिवजीने कहा कि हमारी पुरी वाराणसी 
सब तीर्थोमें उत्तम है हम कालरूप घरकर यहां रह सव जगतका संहार करते हैं । चारों 
णके मनुष्य, वर्णसंकर, खी, म्लेच्छ, कीट, सग, पक्षी और अन्य सकळ जंतु, जिनकी ger 
काशीमें होती है, वे वृषभ पर चढ़ कर दिवपुरीमें जाते हैं । काशीमें د‎ होने पर किसी 
पापीको नरकमें जाना नहीं होता | 

(३१ वां अध्याय ) कृत्तिवासेश्वर, मध्यमेश्वर, विश्‍वेश्‍वर, ओंकारेश्वर, और RTE, 
वाराणसीमें गुह्मलिंग हैं | - j 
माकेण्डेयपुराण--( ७ बां अध्याय ) त्रेता ՅԱԿ हारेश्वन्द्रनामक राजा हुआ । विदवा- 
मित्रने राजासे उसके शरीर, ՀՈ और लड़केके अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य, सेवक, भण्डार, आदे 
दान मांग लिया और उसके उपरांत उससे कहा कि जब राज्य और սո हमारी हो चुकी 
तब तुम यहांसे निकछ जाओ | जब राजा ՎԱՅ चछा तब -विइवामित्रने कहा कि दक्षिणा 
मुझे दे दो | राजा बोळा कि एक महीनेमें भे आपकी दक्षिणा दूंगा (८ वां अध्याय ) राजा 
हरिश्चन्द्र इसलिये काशी गया कि काशी मनुष्यलोकमें नहीं है | राजा वहां अपनी रानी और . 
पुत्रको एक बूढ़े त्राह्मणके हाथ बेच कर उससे बहुत घनं 5 विदवामित्रको देने लगा, तव 
विज्वासित्र क्रोध कर बोले कि यह थोड़ा धन है। राजाने और धन देनेको कहा | उस समय धर्म 
चांडाळका रूप धारण कर वहां पहुंचा। तब RHI ՀԹ कि हे राजा ! तुम इस चांडालकी 
_ ՀՎԿ जाओ, मैंने अबुद द्रव्य इससे लेकर तुमको इसके अधीन किया | चांडाळने बहुत 
ताड़ना करते हुए, राजाको अपने गृह ळे जाकर आज्ञा दी कि तुम इमशानमें रात दिन रह 
कर जो मृतक आवें उसको देखते रंहो । राजा कांशीपुरीके दक्षिण दिशामें जहां ԿԱԹ था, 
वहां गया और हांथमें مجه‎ लिए इधर उधर घूमने और कहने लगा कि इस मृतकका इतना 
दाम हुआ और इतना बाकी है | राजा इस दाममें अपना,चांडाळका और राजाका हिस्सा छगाता 
था। अनन्तर राजा हारेश्रन्द्रकी री अपने पुत्रको, जो सर्पके काटनेसे मरा था, जलानेके लिये 
उसी इमशानमें छे आई | राजाने अपनी जीको पहचाना, पीछे रानोने भी राजाको पहचान 
लिया | राजाने चिता बना कर अपने पुत्रके सतक देहको रक्खा, तव राजा और रानीने परमे- 
इवरका ध्यान किया | उस समय संपूर्ण देवता इन्द्रके सहित धर्मको आगे करके «աթ 
निकट पहुँचे । इन्द्रने हारेश्वन्द्रके पुत्रके शव पर अमृत छिड़क दिया, जिससे वह उठ बैठा ।. 
राजा RA अपने पुत्र रोहिताश्वको अयोध्याका राज देकर अपनी प्रजा सहित Ճոն 
बैठ स्वर्गको गया। : ; 
अभिपुराण-( ११२ वां अध्याय ) महादेवजीने पार्वतीसे कहा है कि वाराणसी महा- 
तर्थि है, जो यहांके बसने वालोंको झुक्ति मुक्ति प्रदान करती है 1 यहां स्नान, जप, होम, आद्ध- 
दान, निवास और मरण इन qatata मुक्ति प्राप्त होती | 
स्कन्द्पुराण-( काशीखंड-४६ वां अध्याय) जब काशीमें योगिनियोंकी युक्ति न चली, 
तब मन्द्राचळसे शिवजीने सूर्य्यको काशीमें भेजा । सूर्यके अनेकरूप घंरकर अनेक युक्ति 
ऋरनेपर भी जब शिवजीका कार्य्य सिद्ध न हुआ, तब वह द्वादुशरूप धरकर काशीमें रह 
गए जिनके नाम ये हे : 
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(६२) आरतश्रमण-प्रथमखण्ड, TAT | 


` (१) Fer, (२) उत्तराके, (३ ) सांबादित्य, ( ४ ) डुपदादित्य, ( ५ ) मयूखा- 
दित्य, ( ६) खखोलकादित्य, (७) अरुणादित्य, ( ८ ) वृद्धादित्य, (९ ) केशवादित्य, 
(१० ) बिमढादित्य, ( ११) गंगादित्य, और ( १२) यसादित्य । 

(५७ वां अध्याय ) प्रतिमासमें मङ्गछ वारको चतुर्थी वा चतुर्दशी होनेपर ५६ विनाय- 
ककी यात्रा करनी चाहिए, जिनके नाम ये हैं,- ४: 

( १) अर्कविनायक, (२ ) डु्गनिनायक, ( ३ ) भीमचण्डविनायक, (४ ) देहली- 
विनाय्क, (५) उद्ंडविनायक, ( ६) पाशपाणिविनायक, (७) खर्वविचायक, (4) 
सिद्धिविनायक) (९) छम्वोद्रविनायक, ( १० ) कूटदन्तविनायक, ( ११) झशालकण्टक- 
विनायक, ( १२ कूष्मांडविनायक, ( १३) सुण्डविनायक, ( १४ ) विकटट्विजाविनायक,(१%) 
राजपुन्रिनायक, ( १६ ) प्रणवविनायक, ( १७ ) चक्कतुंडविनायक, ( १८ ) एकदुन्तविनायक; 
(१९) त्रिभुखविनायक, (२० ) पश्चाख्यविनायक, ( २१ ) हेरम्वविनायक, (ՀՀ) 
विन्नराजविनायक, (ՀՀ) वरदविनायक, ( २४ ) सोद्कग्रियाविनायक, ( २५) अभयद्‌- 
विनायक, (२६ ) सिंहतुंडचिनायक, (२७) कुंडिताक्षविनायक,( २८ ) कषिप्रप्रसादविनायक; 


( २९ ) चिंतामणिविनायक, ( ३०) दन्तहस्ताविनायक, (३१) पिचण्डिङविनायक, ( ३२) ` 


उदण्डमुण्डविनायक, ( ३३ ) स्थूलद्न्तविनायक ( ३४) कलिग्रियविनायक, (२५ ) चतुदेत- 
विनायक, ( ३६ ) द्विसुखविनायक, ( ३७ ) ज्येष्ठाविनायक, ( ३८ ) राजविनायक, ( ՀԳ ) 
काठचिनायक, ( ४० ) नागेशविनायक, ( ४१ ) मणिकर्णेविनायक, (४२ ) आशाविनायक, 
( ४३) स्रष्टिविनायक, (४४ ) यक्षविनायक, (४५ ( गजकणेविनायक, (४६ ) चित्रघंट- 
` Rare, ( ४७ ) -मित्रविनायक, ( ४८ ) मंगळविनायक, ( ४९ ) मोदविनायक, ( ५० ) 
अमोद्बिनायक, ( ५१ ) सुमुखविनायक, ( ५२ ) दुर्मुखविनायक, ( ५३ ) गणनाथविनायक 
(५४ ) ज्ञानविनायक, ( ५५ ) द्वारविनायक, ( ५६ ) अविसुक्तविनायक । 
| ( ७२ वां अध्याय ) प्रतिमासकी अष्टमी, चतुर्दशी, रवि और संगढको अष्ट महाभे- 
रवॉकी यात्रा करनेसे पाप निवृत्त दोता दै, जिनके नाम ये हैं,- - 

(१ ) रूरूमैख, (२) «ռնա (1) असितांगमैरव, ( ४ ) कपालीभैरव, 
(५) क्रोधभैरव, ( ६ ) उन्मत्तमैरव, ( ७ ) tara, और ( ८) भीषणमैरव | 
i अष्टमी, चतुर्दशी और संगढवारको काशीमें दुर्गति-नाशिनी geî पूजा” करनी 

चाहिए और चैत्र शु १ से ९ पर्यंत नबढुगांकी यात्रा और 2015981 खान करनेसे 
९ जन्मका पाप छुट जाता है | नव दुगोओंके ये नाम Ն- 

( ԼՄ Հան աո, (Հ) ब्रह्मचारिणी दुर्गा, ( ३ ) चित्रघंटा दुर्गा, (9) ՉԷ 
डाख्या दर्गा, (५ ) स्कन्दमाता दुर्गा, (६ ) कात्यायनी दुर्गा, ( ७) काङरात्रै दुर्गा 
(८) इशे 1 और (९ दी 3 ١ s ԷՄ ին 

(13 Վ अध्याय ) ( काशीके ४२ शिवलिंग ३ भागोंमें ) प्रतिमासकी चतुदेशीको 
ओंकारेश्वरादि चतुर्दश महाछिंगोंकी यात्रा करनेसे शिवलोक प्राप्त होता है | उनके नाम ये हैं 

( १) ओंकारेश्वर, ( २ ) त्रिळोचनेश्‍वर, (.३ ) महादेव, ( ¥ ) FART 
(५) रत्नेश्वर, ( ६) चन्द्रेखर, (७) केदारेश्वर, (Հ) afer, (९) FRE, 
(१०) कामेश्वर, ( ११ ) विश्‍वकमॅरवर, ( १२ ) मणिकर्णिकेश्‍वर, ( १३.) अविशुक्तेश्वर 
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काशी, वा बनारस--१८९१. (६३) 


प्रतिमास की १४ को असंतेश्‍वरादि चतुदेश महालिज्ञोंकी यात्रा «ՀԿ मोक्षकी 
आप्ति होती है । उनके नाम ये है," : 

(१) աաա ( २) तारकेश्वर, ( ३ ) ज्ञानेश्‍वर, (४) «Գաս ( ५ ) 
सोक्षद्वारेश्वर, ( ६ ) स्तगेढारेश्‍वर,(७ ) «ԳԿԿ (८ ) ढांगछोश्वर, (५) इद्धकालेश्वर, 
( १० ) चण्डीइवर, (११) दुषेश्‍वर, ( १२) नन्दिकेख्वर, ( -१३ ) महेश्वर, ( १४ ) 
ज्योतिरूपेइवर | 4 

Տասն चतुदेश «արոր की यात्रा करने से सायुज्य माक्ष की प्राप्ति होती दै। 
उनके नाम ये दै;- 

(१ ( 8385, (Հ) संगमेश्‍वर, ( ३ ) दिवळीनेइवर, ( ४ ) मध्यमेश्वर, (५) 
हिरण्यगभेरवर, ( ६ ) ՀԱՅՏՆ ( ७ ) गोम्रेक्षेश्वर, ( ८ ) TWAT, ( ९ ) उपशांत- 
शिव, ( १० ( 3855 ( ११ ) निवासेइवर, ( १२) RT (१३ ) व्याभेश्वर और 
( १४) जम्बुकेश्वर | 

(१०० वां अध्याय ); प्रतिमासके झुङ्पक्षकी- टुतीयाको नव गौरियोंकी यात्रा करने. 
से सौभाग्य मिळता है । उनके नाम ये हैं,- 

(१ ) सुखनिर्मालिका गौरो, (२) ज्येष्ठा गौरी, ( ३) सौभाग्य गौरी, ( ४ ) 
saa, (५ ) विशालाक्षी गौरी, (4) छलिता गौरी, (७) भवानी गौरी, (८) 

-मज्जछा गौरी और ( ९ ) महालक्ष्मी गौरी | 

एकादश महारुद्रोंकी यात्रा «ՀՀ क्षेत्रोच्याटनका भय निवृत्त होता € | उनके 

नाम ये है, | 

( १ ) «աաա (२ ) 5390555 (३ ) «գեա (४ ( आषाढीशवर, (५ :) 
ՀՈԿ ( ६ ) छांगलीश्वर, (७) त्रिपुरांतक, ( ८) मनःप्रकामेश्वर, ( ५ ) प्रीतिके- 
بود‎ ( १० ) ERAT और ( ११) 5559555 | 

. (१०० वां अध्याय ) नित्य यात्रा । प्रथम सचैछ चक्र-पुष्करणीमें स्नान करके यात्रा 
करे | विष्णु ( सत्यनारायण ) दण्डपाणि, सहेइवर, ढुंढिराज, ज्ञानवापी,नन्दिकेश्वर,तारकेश्वर; 
महाकालेश्वर, पुनः दण्डपाणि, विश्वेश्वर, अन्नपूणो | 

. (१००वां अध्याय ) अष्ट महालिंगोंकी यात्रा «ՀՅ सहर अपराधका दोष 

. Ս ԱՎ होता दे | उनके नाम د‎ . 
( १ ) दक्षेश्‍वर, ( २) 88555) ३ ) पश्ुपंतीशवर ( ४ ) गंगेश्‍वर, ( ५ ) नमदे- 
उबर, ) ६ ) गभस्तीइवर, ( ७ ) सतीइवर, और (८) «ԱՀԱ 
प्रतिदिन 58 यात्रा करनी चाहिये यथा 
` प्रातःस्नान ऋरके पंचविनायक और ARTA नमस्कार करके निर्वाण मण्डपमें 
स्यत हो, ՎԱՅ नियमयुक्त होकर मणिङ्गणिका जाय | स्नान करके ձա दो मणिकणिके- 
ՀԱՆԵԼ पूजन करके नीचे लिखेहुए प्रकारसे यात्रा करे 

* कमऴा-इवतर, वासुकीइवर, पवेतेदवर,. गंगाकेशव, اجيج‎ देवी, जरासंघेदवर,सोमनाथ, 

चाराद्देइचर, ՀՏՆ, अगस्तीइवर, RATT, हरिकेशव, वैद्यनाथ, घुवेश्वर, गोकणदवर? 
दाटकेश्वर, ՀՈՎԱԿ Կար titer, [asar दुर्गा, पशुप- 


ae, 
3 


(६४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


तीश्वर, पितामहेइत्रर, कल्शेश्वर, TAT, ՎԵՅԿ विद्येश्वर, अनीश्वर, नागेइवर, हरि- 
अन्देश्बर, चिन्तामणि विनायक, सेना-विनायक, वसिष्ठ, वामदेव, त्रिसंधेइवर, विशालाक्षी 
गौरी, ՎԱՎԵ विश्ववाहुका, आशाविनायक, ՀԱԿ, FRAT. «ԱՊԱԿ मनः- 
प्रकामेश्‍वर, इशानेश्वर, चण्डी, चण्डीउवर्‌, भवानीशङ्कर, ढुंढिराज, राजराजेश्‍वर, लांगळीरवर, 
नकुछीइवर, EAU परद्रव्येश्‍वर, RIEU निष्कळंकेश्‍वर, मार्कण्डेयेशवर, ETAT 
ՀՈՎ, ज्ञानवापी, नन्दिकेश्‍वर, तारकेश्वर, ՎԱԿ, दंडपाणि महेइवर, मोक्षेश्वर, 
तीरभद्रेइवर, अविमुक्तेश्वर, पंचविनायक, ( मोदविनायक, प्रमोद्विनायक, सुसुखाविनायक,, 
दुर्मुखविनायक और गणनाथविनायक, ) विश्वेश्वर । वहाँ मौनको त्यागकर मुक्तिमण्डपमें 
यात्राका विसजन करे । 

( ऊपर लिखेहुए ՂՈՎ परान्नेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिप्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर, मार्केण्डे- 
श्वर, अप्सरेश्‍वर, गंगेश्वर, नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरभद्रेश्वर 
ओर अविमुक्तेश्वर | ( यह गुप्त हैं, परन्तु किसी rast दण्डपाणिके सामने छोटे मन्दिरोंमें 
पराज्ञेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिम्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर और मार्कण्डेश्वर को स्थापन किया Š | ) 


शिवलिड़की प्राचीन कथा | 

छिंगपुराण-( पू्वोद्ध-१७ वां अध्याय ) जव १००० चौयुगीके अन्तमें दृष्टि न द्दोनेके 
कारण स्थावर, जंगम सत्र शुष्क हो गए और पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, आदि ՀՎ աթ 
किरणोंसे दग्ध हो गए, पीछे समुद्र सबको अपने «ակ RUT और अन्धकार सवओर 
FETT; तव रजोगुणसे त्रह्मा, तमोगुणतते रुद्र, ETR विष्णु और सर्वगुणोसे महेश्वर 
प्रकट हुए | त्रह्माने विष्णुसे अपनेको बड़ा और विष्णुने त्रह्मासे अपनिको वडा कहा | इसलिये 
बहुत काळ तक दोनोंमें घोर युद्ध होता रहा । तब उनको ज्ञान देनेके ՀՎ एक Թաղ प्रगट 
हुआ, जिनसे दोनोंको Tat निवृत्त किया | उसी दिनसे जगतूमे शिवलिंगकी पुजाका प्रचार 
हुआ | ढिंगकी वेदी, पार्वती और छिंग साक्षात्‌ शिवका रूप है (ԵՎ जगतका उसीमें लय 
होता है, इसलिये उसका नाम लिंग है | 

(७४ वां अध्याय ) शिवलिंग ६ प्रकारके होते हैं । शिळा, ՆՎԱ काष्ठ, मृत्तिका 
आर रंगके, जिनके ४४ भद हैं । वेदी ( अर्घा ) युक्त शिवलिंगका पूजन करनेसे शिवपार्वती 
दोनोंकी पूजा दो जाती है | लिंगके मूलमें ոո, मध्यमें विष्णु, और अग्र भागमें प्रणवरूप ` 


_ सदाशिव स्थित Հլ 


( देवीभागवत, पांचवां स्कंध ३३ वें अध्याय, और शिवपुराण नवम खंड १५ Վ अध्या- 
यमें लिंगोत्पत्तिकी कथा प्रायः छिंगपुराणकी कथाके समान है | शिवपुराणक्ते १७ वें अध्यायमें 
लिखा है कि जिस तिथिमें लिंग प्रकट हुआ, उसी तिथिका नाम शिवरात्रि ह, और जिस 
स्थान पर लिंगस्वरूप होकर शिव प्रकट हुए, उस स्थानका नाम शिंवालय हुआ ) | 

` शिवपुराण-( ३ रा खंड-५ वां अध्याय ) सतीके मरने पर एक दिन शिवजी सम 
शारीर हो दारुक ՎՎԱ गए | वहां मुनियोंकी स्त्रियां महा कामिनी द्दोकर शिवसे ԹՀ गई | 
अह देखकर सब झुनोश्वरंने शिवको शाप दिया, जिससे शिवका लिंग थ्वी पर गिर पड़ा 


ट एथ्वीके भीतर पातालमें चला गया । तव शिवजीने अपने रूपको प्रढ्यकालके रूपके समान 
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काशी, वा वनारस--१८९ १. ५ ६५) 


भहा भयानक बनाया, जिससे बड़े बड़े उपद्रव होने लगे । उस समय रह्मा, विष्णु, आदि सव 
'देवताओंने आकर शिवकी स्तुति की | शिवजीने कहा कि जो तुम लोग हमारे लिंगकी पूजा 
करो, तो फिर हम लिंग धारण करें । जब यह बात देवताओंने स्वीकार की, तब महादेवजीने 
अपने लिंगको धारण कर लिया । ( वामनपुराण, ՅԵՎ अध्यायमें भी यह कथा है, शिवपराण 
आठव खडके १६ Վ अध्यायमें, sarsi कहा है कि Թաղ पूजा सनातनसे है । कल्पभेदके 
अनुसार यह कथा है ) ro न्स 2 

(नवां खंड-१५ वां अध्याय ) Թո और वीर अर्थात्‌ मूर्ति दोनोंमें शिवजी सबकी 
पूजाके योग्य हैं । 


0 महाभारत-( अनुशासन पर्व--१६१ वां अध्याय ) शिवके विग्रह अथवा लिङ्गकी पूजा 
करनेसे महती समृद्धि होती दै | 


A 
गणेशजीकी प्राचीन कथा | 
« ातातप-स्सृति-( २ रा अध्याय ) हाथीका qq करनेवाला मनुष्य सव कामोंमें आसे-. 

द्धाय होता है, इसलिये उसे चाहिये कि वह मन्दिर वनवा कर गणेशजीकी प्रतिमा qerf 
और मन्त्रोंका ज्ञाता उस मन्दिरमे गणेदाजीका جه‎ मन्त्र जपे, कुल्थीके शाक और «ազ 
गणेशशांति ( होम ) «Էլ ا‎ | 

सत्स्यपुराण-( १५३ वां. अध्याय ) एक समय पार्वतीजीने TAT तछका मर्दन और 
चूनका उवटेना छगाके अपने मेळको उतारा और मैल्युक्त. उवटनेका हार्थाके सुखवाळा एक 
ՀՎ वनाया। फिर खेळती हुई पावेतीजीने उस पुत्रको गंगाजीमें डाळ दिया । वहां उसका 
शरीर बहुत बडा हो गया, तव पार्वतीने उसको पुत्र कहकर पुकारा | उसके उपरांत देवताओंने 
उसका पुजन किया और ब्रझाजीने उसका नाम विनायक रख कर उसको सच गणोंका 
आधिपाति-बनाया | 
. _ पद्मपुराण-(स्वगेखंड-१३ वां अध्याय ) ( इसमें भी सत्स्यपुराण वाढी कथा है अधिक 
यह है कि ) जव पार्वतीने गणेशकी मूर्तिको गंगामें डाळ दिया, तव उनसे कहा कि तुम इस < 
जलमें अब डूब जाओ | परन्तु गङ्गाने कहा कि यह हमारा पुत्र है | तव फिर देवताओंने 
आकर गंगासे उत्पन्न होनेके कारण गांगेय कहकर उनकी पूजा की, हाथीके समानं मुख होनेके 
कारण उनका नाम गजानन हुआ | 

जह्मवैवतेपुराण--( गणेशखंड-१ छे अध्यायसे ४६ वें अध्याय तक ) पावतीने पुत्र 
के लिये बडा व्रत किया । कृष्णके वरदानसे कृष्णहीके अंशसे गणेशका जन्म हुआ । शिव- 
का वीर्य विस्तर पर गिर गया, जिससे वाळरूप गणेश प्रकट होगए | शनैश्वरके आने पर 
उनकी दृष्टिसे गणेशका शिर उड़ गया । ճար हाथीका शिर लाकर गणेशके զով जोड 
दिया | जव गणेशने परशुरामजी को - शिवके समीप जानेसे रोका, तव परशुरामजीने 
गणेशका एक दांत अपने परशुसे काट डाला | 

शिवपुराण-( ४ था खंड-१७ वां अध्याय ) गिरिजाने एक वर्ष तक प्रतिमास गणेश 
का ज़त किया | तब विस्तर-पर शिवके वीर्य गिरने से गणेशजी बाळरूपसे प्रकट हो गए। 
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(६६) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, दतीयअध्याय | 


( १९ वां अध्याय ) पुत्रोत्सवमें सूय्यके पुत्र, शनैश्वर आए और भीतर जाकर गिरि... 


` जाकी स्तुति करने छगे। गिरिजा बोली कि क्या कारण है कि तुम आधा शिर झुकाकर देखते हो 
_ तुम क्यो नहीं अच्छे प्रकारसे छड़केको देखते क्या तुमको यह हमारा आनन्द भला नहीं छगता। 


शनेश्वरत्ते कहा कि मुझको ऐसा शाप हुआ है, कि जिसको तुम आंखोंसे भळीभांति देखोगे, वह 
जळ जायगा | यह सुन ՎԱՎ अपनी सखियों समेत बहुत हँसी, और वोली कि हे शनेश्वर ! 


` तुम हमारे पुत्रको देखो | तव शनैश्चरने वहुत धीरे दहिने नेत्रके कोनेसे वालककी ओर देखा, 


जिससे तुरन्त गिरिजानन्दनका शिर उड़ गया | 

(२० वां अध्याय ) तब विष्णुने हाथीका शिर छाकर गणेशके धड़में जोड़ दिया | 

( २२ वां अध्याय ) एक करपमें गिरिजाने अपने शरीरके मेळसे एक मूर्ति बनाई और 
गणपति नाम लेकर उसको जिळा दिया | 

( २५ वां अध्याय ) गणपातने शिवको भीतर जानसे रोका उस समय भयङ्कर युद्ध हुआ 
संग्राममें विष्णुने त्रिशूळसे गणपतिका दिर काटडाला और उसके पीछे हाथीका दिर लाकर 
गाणपतिके ՎՅԱ जोडा गया | 

(२७ वां अध्याय ) ब्रह्मा आदि तीनों दवताओंने गणेशाजीसे कहा कि तुम्हारी पुजा हम 
तीनों देवताओंके समान होगी | पहले तुम्हारी पूजा हुए विना पूजाका फळ व्यर्थ होगा । तुम 
भाद्र कृष्ण चतुर्थीको उपजे हो, इससे तुम्हारा त्रत चौथको होगा | 
` (२८ वां अध्याय) विशवरूपकी सिद्धि और बुद्धि नामक कन्याओंसे गणेशका दिवाह 
हुआ । कितने समयके पश्चात्‌ क्षेम और ढाअ दो पुत्र जन्मे | ; 

चाराहपुराण-( २३ वां अध्याय ) गणेशकी उत्पत्ति और अभिषेक चतुर्थीके दिन हुआ; 
इससे चतुर्थी तिथि गणेशजीको अत्यन्त प्यारी है | जो चतुर्थी व्रत करके गणेशजीकी पुजा 
करता है, वह सव दुःखोंसे छूट जाता है। 

गणेशपुराण-( उपासना खंड-१३ वां अध्याय ) रझा, विष्णु और शिवने गणेशका तप 
किया, तब गणेइने ब्रह्माको सृष्टि, विष्णुको पालन और शिवको नाश करनेकी आज्ञा दी | 


काशीका इतिहास | 


बनारस भारतवर्षके सबसे पुराने शहरोंमेंसे एक है | बुद्धदेव, जिनका जन्म सन ई० स 
६२३ ՎՏ पहले और मृत्यु ५४३ वर्ष पहले हुई थी, गयास काशीमें आए और वर्तमान शहरसे 
३ मील उत्तर सारनाथमें बहुत दिनोंतक रहकर अपने मतका उपदेश करते रहे | कई एक शतकों 
तक बनारस बौद्धोंका प्रधान स्थान था | स्वामी इङ्कराचार्यने जो सन ई० के नवें शतकमें थे, 
और भारतवर्ष भरमै उपदेश देत फिरे बौद्ध «ՎՎԿ विवाद करके अपने उपदेश द्वारा बनारसमै 
हिव्रपूजाकी बड़ी उन्नति की | 

सन्‌ १०१८ ३० में राजनीकें महमूदने बंनारसमें आकर यहांके राजा वनारको जीतके 
7՛ wa और शहरको वरबाद कर दिया Է सन्‌११९४६०में महम्मद गोरीने बनारसको,जो फिर 
पूरा आवाद हो गया था, छटकर शहरको उजाड कर डाला | इसके पश्चात्‌ ४०० वर्षेतक काशीमें 
कोई Բոլ उपस्थित नहीं हुआ | वादशाह अकवरके समय इसमें बहुत देवमंदिर बन | शाहजहांका 


~ पुत्र दारा, जो कि वनारसका सूबेदार. था और जिसने उपानिषदका अनुवाद किया था, जिस 
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| , - काशी, वा वनारस--१८९१. (६७) 
जगह कारीमें रहता था, उस महल्लेको दारानगर कहत हैं । दाराके दुष्ट भाई औरङ्गजेवने 
जा सन्‌ १६५८ So स १७०७ तक दिल्लीका बादशाह था, महम्मद्गोरीके समान बनारसको 
उजाड किया | उसने अगणित मन्दिरको तोडवाडाला और कई एक मुख्य मुख्य मन्दिरोंके 
स्थानोंपर मन्द्रॉके असवावोंसे मसजिदें वनवाई। औरंगजेबके सरनेपर मुसलमान बादशाह हिंदू 
एजण्टो द्वारा वनारसका प्रवंध करते थे | : 


मरहठोंकी वढ़तीके समयके वने हुए बहुत मन्दिर और घाट बनारसमें हैं | 


१८ वें शतकके मध्य भागमें दिल्ठीके वादशाहकी ओरसे राजा वलवंतसिंह वनारसके 
हाकिम हुए | सन्‌ १७७५ ई० में अवधके नवाब सुजाउद्दोछाके मरनेपर उसके पुत्र आसि- 
'फुद्दौढासे SE इण्डियन कम्पनीको वनारसका इलाका मिला | कम्पनीने राजा वळवतसिंहके 
पुत्र ( जो विवाहिता ՀԿ न थे) राजा चेतसिंहको २२ लाख रुपये सालाना कर नियत 
करके वनारसके इलाकेकी वहाढीका अहदनामा लिख दिया | : 


सन्‌ १५०७९ ई० में हिंदुस्तानके गवर्नर जनरळ वारन हेट्टिंग्जने राजा चेतसिंहसे र्ट 


होकर फ्रांसकी छड़ाईके a ՆՎ २२ ढाखके अतिरेक्त ५ लाख रुपये सालाना जवर 
दृस्ती सुक्रेर किया | फिर सन्‌ १७८१ में १००० सवार भी तलब किया 1 राजाने सवार 
देनेसे इनकार किया, तव गवर्नर जनरल साहेवने राजासे ५ छाख पौण्ड तलत्र किया, और 
जळके पथसे स्वयं वनारसमें आकर माधोदीसके वागामें डेरा डाला | जब राजा चेतसिंह उसके 
खुलानेपर डरकर नहीं आए, तब हेष्टिंग्जने सन्‌ १७८१ Տօ की तारीख १६ अगस्तको . 
तिलज्ञोंकी २ कम्पनी ३ अङ्गरेजी छेफ्टनेंटके साथ शिवाछाघाटके पासवाले किलेपर, ' जहां 
राजा रहते थे, पहरा भेज दिया | उस समय अङ्गरेजी सिपाहियोंसे ԿԿԹ मोलाजिलोंकी 
चातकी वातमें तकरार बढ़ गई | वळवा प्रारम्भ हो गया, तिळङ्गोंके पास कातूस न थे २०५ 
अङ्गरेजी सिपाही अपने अप्सरोंके साथ मारे गए | राजा Sate खिड़कीकी राहसे उतर कर 
नावपर सवार हो, गङ्गापार रामनगरके किलेमे चळे गए और कुछ दिनों तक अपने किलेमे 
ठहर बहांसे ग्वालियरकों भाग गए। वारन देष्टिंग्ज वळवेके समय तो चुनारके ԹԱ Հալ 
गया था; परन्तु पीछे वनारसमें आकर राजा बळवंतासेहकी छड़कौके पुत्र राजा महीपनारायण 
'सिंहको चेतासँहके UT. वनारसका राजा बनवाया । रामनगरके वर्तमान महाराज . 
TER वंशधर हे | er 

सन्‌ १७९७ So मं अवघके ՎԱՎ आसिफुद्दोछाके मरनेपर «ԱՐՏՈ सरकारने वजीर- 
अलीको अवधका नवाव बनाया । परन्तु सन्‌ १७९८ जब जान पड़ा कि տիան 
आसिफुद्दौढाका असली पुत्र नहीं दै, तव सरकारने सुजाउददौळाके छोटे पुत्र सआदत अढीखां 
को ढखनऊकी गद्दीपर वैठाकर वजीर अळीको पेंरान नियत करके वनारसमें रक्खा | जब 
ՅՈՎ पड़ा कि चजीरअळी काबुळके जमाशाइसे पत्रव्यवहार करता है और फसाद 
उठाया चाहता है, तव सरकारने उसको कळकत्ते जानेकी आज्ञा दी | उसने इस ՎԱՎ जळ 


'कर तारीख रे जनवरी सन्‌ १७९९ ३० को चेरी साहब एजेंटकी कोठी पर आक्रमण करके ` 


उसको काट डाछा और दूसरे दो «ՈՅ भी मार डाळा। जब अङ्गरेजी घोड़सवार 
परटन आई; तव वजीरअळी वनारससे भाग गया, जो कुछ दिनोंके पीछे पकड कर कळ- 


a 
ՀՊՎ भेजा गया | 
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(६८) सारतश्रमण-प्रथमखण्ड, TTA | 


सन १८५७ ई० की तारीख १० मईको भेरठमें बढवा आरंभ हुआ और दिल्ली, कान-- 
पुर, FEAT, बरेली और. इलाहाबाद फेल गया ॥ पांच या ६ दिनमै बळवेका समाचार 
बनारस पहुँचा। उस समय वनारसमें ३ देशी रेजीमेंट और एक यूरोपियन आरटिखरीको 
कम्पनी थी । यूरोपियन फौजमें २०० आद्मीसे कमहीं थे, जिनको «ՎՎԿ दुसगुने अधिक 
सिपाहियाँकी खबरगीरी करनी पड़ी | तारीख ४ जूनको आजमगढ़की देशी रेजिमेंट (पल्टन) 
के बागी होनेका समाचार आया ( आजमगढ़ बनारससे ६० मील उत्तर हे) और ऐसा भी 
Հեր सुन पड़ा कि आजूमगढ़के बागी बनारसकी देशी पल्टनमें मिलनेके लिये कूच कर Հ 
Š | उसी दिन बनारसमें ՎԵ पर देशी पल्टनको बुढाकर हथियार रख देनेकी आज्ञा हुई | 
उस समय Վազ बागी हो गई । दो एक अंगरेजी अफसर मारे गये | बलबाइयोंने कई 
बार बलवा किया, ՎՀ कोई आदमी मारा नहीं गया | जव सितंवरमें वागियोंसे दिल्ली छीन 
ली गई और ढखनङसे वागियोंको भगाया गया, तव बनारसमें भी अमन चैन होगया |: 


ՀՀ. 
जानपुर | 
वनारसके राजघाट ԹԱՎԱ ३९ मीळ ( मुराळसराय जंगशनसे ४६ मील ) पश्चिमो- 
न्तर, पश्चिमोत्तर देशके बनारस विभागमें जिलेका सदर स्थान गोमती «Հո बाएं या उत्तर 

किनारे पर सई नदीके संगमसे छगभग १५ मील ऊपर एक छोटा शहर जौनपुर है। यह २५ 
अंश ४१ कला ३१ विकला उत्तर अक्षांश और ¿q अंश ४३ कळा ३८ विकला पुर्व देशा- 
न्तरमें स्थित हे । जौनपूरके स्टेशन पर पहुंचनेसे ३ सील पहिले गोमती नदी पर छोहेका रेलवे. 
पुळ मिलता है | ` 

. इस साळकी मनुष्य-गणनाके समय जौनपुरमें ४२८१९ मनुष्य थे, ( २१४९४ पुरुष 
और २१३२५ स्त्रियां ) जिनमें २५९७८ हिन्दू, १६७७१ मुसलमान और ७० कृस्तान | 
मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ९४ वां और पश्चिमोत्तर ԳԱՎ १७ वां शहर है | 

यहां सवारीके लिये इके - वहुत मिलते हैं और मैंसे बहुत लादे जाते हें | यहांका तळ 
और अतर अच्छा होता है | रेळवे स्टेशनके पास खुली हुई सरकारी धर्मशाळा है, जिसमें 
मेहरावदार खंभे ढगे हैं। 
š गोमतीका पुछू-एक सीधी सड़क रेलवे स्टेशनस शहर और गोमतीके पुछ होकर दक्षिण 
ओर गई É | स्टेशनसे جم‎ शहर और १ मील Վառ ऊपर बादशाह अकवरका 
बनवाया हुआ पत्थरका प्रसिद्ध पुल है, जिसका काम सन १५६४ $० में आरंभ होकर सन 
१५६८ में समाप्त हुआ था | पहले दोनों ओर बहुत दूकानें थीं, जो सन १७७४ So: में नदी 
की वादसे नष्ट हो गई | कद्दा जाता है कि ३ लाख पाउंड पुलके बनानेमें खर्च पडा था | 
पुलके नाचे पानीमें १० पाए हैं | पुछ पानीसे २७ फीट ऊपर है | qe «զար 
सड़क ३६० फीट लंबी और ३० फीट चौडी है । जिसके दोनों बगलों पर दुशों पायोंके ऊपर 
TEN पहलदार झंझरीदार qo कोठरियां हैं, जिनमें सड़ककी ओर चार चार खंभे को ا‎ 
| चा रोम अनेक प्रकारकी आ | पानीसे वाहर पुलसे दक्षिण इसी सड़- 
रां पर ऊपर लिखी हुई फोठरियोंके समान पांच पांच कोठरियां और उनमें दूकाने 

हैं। पुडके उत्तरके छोरके पास कपडे, बरतन और मनिहारी णके छ 
५०० गज आगे तक सडकके दो ओ मानहारीकी दुकानें और दक्षिणके छोरसे 
इकके दोनों ओर दकानें š! गोमतीके दोनों, किनारों पर पांच सात 
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जानपुर--१८९ १. (६९ ) 


देव-मन्दिर बने Š | पुलके दक्षिण अखीरके बाजारके पास एक पत्थरका बड़ा सिंह है, जो 
किल्में मिला था | इसके नीचे एक युवा हाथी है। 
किला-सन्‌ १३६० ई० के छगभग वना हुआ जौनपुरके सबसे पहिलेकी इमारत 
'फिरोजका किला | इसके द्रवाजेका फाटक४७फीट ऊंचा है। भीतरीके फाटकसे २००फीट 
दूरपर १३० फीट लंबी और २२ फीट चौड़ी एक मसजिद है, जिसका मीनार ( छाठ ) १५० 
` फीट ऊंचा है, उसके आगे एक हौज है | किलेके नदीकी ओरका चेहरा लाठके ३०० फीट वाद है | 
अटळ मसजिद-पुलस २०० गज उत्तर पोष्ट आफिस और टाउनहाढसे थोड़ी दूरपर 
अटळ मसजिद॒का उत्तर दरवाजा है | मसजिदका अगला भाग ७५ फीट ऊंचा है | चौकके 
दुक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक बड़ा कमरा है । 
जुमा मसजिद-एक सकरी गलीके छोरके पास२०फीट ऊंचे चवृतरेपर जुमा मसजिद है, 
जिसका काम सन्‌ १४३८३० में आरंभ होकर सन्‌ १४७८ में समाप्त हुआ था | दक्षिण 
फाटकसे घुसनेपर एक मेहरावके पास ८ वीं सदीका Վազ लेख मिलता है | मध्य भहरावके 
ऊपर तोगरा «ՎԱՎ ՅԿ तीसरा लेख मेह्रावके बाहरी हाशिएके चारों ओर अरबी ԿՀՎ 
है। उत्तर और दक्षिणके दरवाजॉके गुंबजदार फाटक फिर बनाए गए हैं । खास मसजिद 
२३५ फीट लंबी और ५९ फीट चौडी ५ दरकी है । पूर्व ८० फीट ऊंची एक इमारत है | 
'इनके अतिरिक्त जौनपुरमें दूसरी ६ पुरानी मसजिदें है: | 
जौनपुर जिलां-जिलेके पश्चिमोत्तर और उत्तर अवधके प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जिले, 
पूर्वोत्तर आजमगढ़, पूर्वे गाजीपुर, और दक्षिण-पशत्चिम बनारस, मिज़ापुर और इंछाहावाद्‌ 
जिल हैं । यह ज़िला गोमती नदीसे दो भागोंमें बट गया है, जो जिलेमें ९० मील बहती है। 
«ՎՀ चरुणा नदी जिलेमें बहती है | 
इस वषेकी मनुष्य-गणनाके समय जौनपुर ԹԱ १२६७१४३ मनुष्य थे, जिनमें 
६३४९८० पुरुष और ६३२१६३ स्त्रियां | सन्‌ १८८१ ई० मे जिलेका क्षेत्रफल १५५४ चमे 
मील और मनुष्य-संख्या १२०९६६३ थी जिनमें १०९५९८६ हिन्दू, ११३५५३ युसल्मान 
और शेष १२४ दूसरे मतवाळे मनुष्य थे । हिन्दू मतपर चळने वालोंमें १८४०१९ अद्दीर, 
१७२५४३ चमार, १४९४४१ ब्राह्मण, ११५१३३ राजपूत, ४७६६६ कुर्मी, २६२८७ चनिया; 
१५०२० कायस्थ और शेष दूसरी जातिया थी | मुसलमानोंमें ९९८४९ सुन्नी और १३७०४ 
शीया थे | : 
जौनपुर जिळेके ४ कसबोंमें सन्‌ १८८१ में ५००० Կ अधिक मनुष्य थे । जोनपुरमें 
४२८४५, मछली E ९२००, बादशाहपुरमें ६४२३ और शाहगजमें ६३१७ | 
जौनपुर जिलेके मरियाहूमें आश्विन मासमें, और करचूलीमें चैत्र मददीनेमें मेला लगता 
है, जिसमें Հօ हजारसे २५ हजार तक यात्री और सौदागर आते हैं |, ç 


इतिहास । 
पूर्व समयमै जौनपुर «ԱՏ आधीन था, जो प्राचीन निवासीकी एक जाति हे. । सन्‌ 
१३९७ ६० से १४७८ तक सरकी खांदानके स्वाधीन मुसछमान बादशाहोंकी जौनपुर राज- 
` घानी था | इसके ՎԹՅ अकबरके जीतनेके समय तक यह पूरा स्वाधीन नहीं था । 


gamwadi Math Collection. Digitized by लू angotri 


(७०) आरतञ्रमण-प्रथमखण्ड) TTT | 


आजमगढ़ | 
' जौनपर कसबेसे ३० मीलसे अधिक पूर्वोत्तर बनारस विभागमें जिढेका सद्र स्थान 
टॉस नदीके पास आजमगढ़ एक कसबा है, जहां अबतक रेल नहीं ا‎ > 
यह ՀՏ अंश ३ कला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश १३ कला २० विकला पूर्व | 
देशान्तरमें स्थित | 5 
Տ इस न समय इसमें १९४४२ मनुष्य थे, जिनमें १२५५९ हिन्दू , 
६८३९ मुसलमान, ४३ कृस्तान और १ पारसी | 
यहां सरकारी आफिसें, जेल, पोष्ट आफिस और अस्पताल Š | : 
आजमगढ़ जिला-जिळे के उत्तर फैजाबाद और गोरेखपुर, पूर्वे बलिया, दक्षिण गाज़ी- 
पुर, और पश्चिम जौनपुर और सुल्तांपुर जिले Ë | जिले की प्रधान नदी सरयू है | ns 
इस वषे की मनुष्य-गणनाके समय आजमगढ़ जिले W १७३३५०९ मनुष्य थे; 
८६८६८६ पुरुष और ८३४८२३ ա | सन १८८१ ३० में जिले का क्षेत्रफल २१४७ 
वर्गमीळ और मनुष्य-संख्या १६०४६५४ थी | हिन्दूमत पर चलने वाले मेंः२५९८१६ चमार, 
९५३२२९ अहीर, १२४८६७ राजपूत वा ठाकुर, १०८७६९ ब्राह्मण, ७७९४२ भर, ६५२०४ 
कोइरी, ५६५६६ नोनियां, ५२९४७ भूमिहार, ४६१४७ कहार, ३५५४२ कुर्मी, ३०९२६ 
माह, २९२७७ कुंभार, २७१७४ छोहार, २६९२४ तली, २०६२७ पासी, १८५९२ कळ 
वार, १५८१७ कायस्थ, १४२४४ घोवी, १३०२५ नाई, १०३७१ तांबोळी, ९९६० ՎՏ, 
८३५३ गड्रारैया, ७७९० सोनार, ५६७४ बनियां, और १३४९ डोम | ु 
. जिलेके ८ कसबोंमें इस भांति ५००० से अधिक मनुष्य थे । आजमगढ़में १८५२८ 
| ( सन १८९१ में १९४४२ ) मऊ म १४९४५ (ՀՎ १८९१ W १५५४७ ) मवारकपुर 
में १३१५७ ( सन १८९१ सें १४३७२) महमदाबाद भै ९ १५४, दुआरी मै ७५०२, कोपा- 
गज म ६३०१, पलिदपुरमें ५३४३ और सरायमीरा भै ५२३८ | 


इतिहास । 


१४ वीं सदीके अंतमें जौनपुर स्वाधीन हुआ | उस शहरके सरकी बादशाह ने आजुम- 


गढ़ पर अधिकार करिया | उस खान्दान की घटती होनेपर जिला दिल्ली मै फिर मिलाया 
गया । सिकन्द्र लोदी ने सिकन्द्रपुरके किलेको बनाया, जिसके ՀԱԿ कसंबका नाम 
न्द्रपुर पडा | सन १६६५ के 


र प लाभग पडोस के बलवान जिमीदार आजमखांने 
` आजमगढ्को बसाया । ` 


O १८०७ को ३ री जून को देशी पैदलक्रा १७ वां रेजीमेंट आजमगढ़में बागी हुआ। 
` րի लोग अपने अफसरोमेंसे कई एकको मारनेके उपरांत सरकारी खजानेको फैजाबादमें al 
युरोपियन छोग गाजीपुरको भागगए, परंतु १६ वी जूनको सरकारी सैनिक अफसर आजम- 
गढको फिरे और सेना गाजीपूरसे भेजी गई | आजमगढ़ कसबे पर फिर अधिकार कर छिया 
गया । १८ ची जुलाई को सैनिकों ने बागियों पर आक्रमण किया, परन्तु उनको पीछे हटना: 
5 | दानापुरमें बढवा होनेफे पश्चात्‌२८वी जुलाईको संपूर्ण युरोपियन लोग गाजीपुरको चळे 
एए । पलवारोंने तारीख Soff ազան ուլ Յի ل‎ REE ՎԵ अपना अधिकार 


` ` 
c2? 


` चुनार--१८९१. . (७१) 


रक्खा, परन्तु २६ वीं को गोरखा ने उनको निकाल बाहर किया । ३ री सितंवरको अंगरेजी 
सैनिक फिर आए। २० वीं को वेनीमाधव और पळवार लोग परास्त हुए और सरकारी अधिकार 
फिर होगया | नवम्वरमें बागी सव अतरवलियासे बाहर खेदेरे गए | सन १८५८ की जनवरोमें 
नेपाळके जंगबहादुरके आधीन गोरखोंने वागियोको खदेरते हुए गोरखपुरसे फेजावादकी ओर 
कूच किया | फरवरीके मध्यमें ढखनञसे आते हुये वावू कुँभरसिंहने जिलेमें प्रवेश किया | 
सरकारी सैनिकॉने अतरवलियामें उन पर आक्रमण किया। परन्तु वे परास्त होकर आजमगढ़ 
में लौट आए | छुँवरसिंहने उनपर घेरा डाला | अप्रैल को मध्यमें जब सरकारी सेना पहुंची, 
तव कुँवरसिंह घेरा उठाकर जिलेसे भागगए, जो शिवपुरके पास गंगासे पार होते समय गोलेसे 
मारे गए, और अपने घरको जाकर मरगए | 


चोथा अध्याय । 


— 
चुनार, मिजांपुर, और विंध्याचल | 
. चुंनार । 


ՀՈԹՎԱՎ जंगशन से २० मीळ पश्चिम, पश्चिमोत्तर प्रदेशके मिर्जापुर जिलेमें तहसीली 
का सदर स्थान गंगाके «ԱՎ «Ա एक छोटा कसवा ह, जिसको चरणारगढ़भी 
कहते हैं | इसका शुद्ध नाम चरणाद्रि है । यह २५ अंश ७ कला ३० विकला उत्तर 
अक्षांश और'८२ अंश ५५ कळा १ विकला पूर्व देशांतरमें स्थित दै | FAR क़सवा उन्नति 
करता हुआ देशी विद्या-विषयक समुदायका बैठक है | इसमें टेीमाफ आफिस और अस्पताल 
है । चुनारमें मट्टीके बरतन बहुत सुन्दर और हलके बनते हैं। 

इस साढकी मनुष्य-गणनाके समय चुनारमें ११४२३ मनुष्य थे, जिनमें ८४५३ 
हिन्दू २७५७ मुसढमान, २१२ क्कृस्तान, और १ सिक्ख । - 

चुनारके ԳԵՅ मकान वनाने योग्य बहुत पत्थर निकलता दै | 

चरणारगढ़का किला उत्तरसे दक्षिण तक ढगभग ८०० गज लंबा और १३३ गजसे 
३०० गज तक चौड़ा और आस पासके देशसे ८० फीटसे १७५ फीट तक ऊंचा है । इसकी 
दीवारोंका घेरा लगभग २४०० गज है | किला अव कैद्खानेके काममै छाया जाता है | इसमें 
किलेकी रक्षक छोटी सेना रहती है और भेगजीन तथा अनेक तोपें हैं । वारकसे थोडी दूरपर 
शेख सुलेमानका मकबरा है, जिसके चारों ओर दूसरे बहुत मकवरे Š | हिन्दू और मुसलमान 
दोनों यहां मानता करते हैं और चावळ TER हैं | भर्दहारेके. योग करनेका स्थान अव भी 
भेगंर्जानके भीतर किलेमें बना हुआ है। क 

गंगेश्वरनाथ महादेव, दुर्गाखोह, आचार्यकूप, भैरवजी, चक्रदेवाके स्थान इत्यादि 
चस्तुयें देखने योग्य हैँ । : 

इतिहास । 


उज्नैनके राजा विक्रमादित्यके आता भर्तृद्दारे राज्यसे विरक्त होनेके उपरांत गंगाको 
निकटवर्ती जानकर यहां रहे SL] i नाता है, ध 5 ह gaa इस किलेमे रहा था । ՀՀ 


(७१) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, चतुर्थअध्याय । 


१०२९ ६० में राजा सहदेवने इस किलेको अपनी राजधानी बनाकर पहाड़की कन्द्रामे “नैनी 
योगिनी? की मूर्ति स्थापित की, इसलिये लोग चनारको नैनीगढ़ भी कहते हैं | वर्तमान इमारतें 
पिछले मुसलमान जीतने वालोंकी बनाई हुई Š | «ԹԱ मालिकोंके आधान रहनेके पश्चात्‌ 
किढा पठान और सुराळ खांदानोंके आधीन हुआ | ळाभग १७५० Հօ में वनारसके राजा 
वढवंतासंहने इसको लोलिया | सन्‌ १७६४ में यह अङ्गरेजोंके हाथमें आया। 


मिर्जापुर | 


चुनारसे २० मीळ ( मुगछसरायसे ४० मीळ पश्चिम ) पश्चिमोत्तर प्रदेशके बनारस 
विभागमें गङ्गाके A किनारेपर जिलेका सद्र स्थान मिर्जापुर एक शहर है । यह २५ अंश 
९ कला ४३ विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ३८ कळा १० विकला पूर्व देशांतर म॑ है | 


इस वषेकी मनुष्य-गणनाके समय मिजोपुरमें ८४१३० मनुष्य थे ( ४१९२१ पुरुष 
और ४२२०९ स्त्रियां ) जिनमे ७११७६ हिंदू, १२५६२ मुसलमान, २२८ जैन, १४७, TET 
और १७ सिक्ख । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ३४ वां और पश्चिमोत्तर «Յան 
७ वां शहर है। 1 - | 
शहर गङ्गा और रेलवे छाइनके बौचमे है, गङ्गाके तीर पत्थरके सुन्दर घाट बने हैं । 
जिनका दृश्य मनोहर है | saqi वहुतेरे देवमन्दिर, कडे एक सरोवर औरं बहुतेरे वडे मकान 
पत्थरसे बने है | स्टेशनसे थोड़ी दूर जेळखानेसे दक्षिण एक उत्तम धर्मशाळा है, जिसको 
संवत्‌ १९४३ W भारामढने बनवाया | आंगनके चारों बगढोपर मुडेरेदार १८ कोठरियां हैं, 
जिनके आगे ओसारे ठो हैं, इसोमें में टिका | Գորան थोडीही दूरपर गङ्गाबाईकी पक्की ` 
सराय है । शहरके पूर्वोत्तर सिविल कचहारेयां է | 
“ मिर्जापुर पहले रुई और ग़्लेकी तिजारतके लिये प्रसिद्ध था, अब भी अनेक दूसरी 
तिजारतें होती Š | पीतळके बर्तन बहुत बनते है । दूसरी जगहोंसे छाह छाकर चपरा तयार 
किया जाता है | पहाड़ीसे मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है, सवारीके ख्ये बग्गी, :तांगा 
और एक्के मिळ्ते हैं | | अ 
, TE ४ मीळ पश्चिम विन्ध्याचळ तक पक्की सड़कके किनारे पर मीळके पत्थर ढगे हैं | 
१ = मीलके पास सड़कके किनारे भिर्जापुरके सृत Կոս जयरामगिरका बड़ा शिवमन्दिर 
है; जिसके भीतर एकही हौजमें ५ शिवलिंग स्थापितहैं | मन्दिरके चारों ओर 
-मकान आर समीपकी बाटिकामें एक बङ्गढा है | २ + 


मीलके पास इसी महन्तका 
इदा क वडा शिवसन्दिर है जिसके आगे दोनों बगळे पर एक एक छोटे मन्दिर और पीछे 


5 पश्चिम इसी महन्तका बनवाया हुआ उज्वला नदी पर 

सुन्दर पुछ है, जिससे ՀԱՎ विन्ध्याचछकी सड़क गई दै | पुछके दोनों छोरोंके नीचे 'सीढ़ि- 

श र ऊपर Անրի मजिले पत्थरके सुन्दर दो दो बुञे हैं | 
डकक वगळा पर साथ कोठरियां 

Re के ओसारेके Š । पुसे दक्षिण इसी नदी पर 

`, महन्तके मन्दिरसे -३- मील उत्तर वामनजीका छोटा और पुराना मन्दिर है | दाहने 

ՀՈՏՆ छन लिये, ل السك‎ GRE सति ծ । 


मिजीपुर--१८९ १. Ը: 


भादों सुदी १२ वामनजीका जन्म दिन है, उस दिन ՎԱ वामनजीके दर्शनका मेळा होता | 
'चामनर्जाके मन्दिरसे कुछ दूर पश्चिम ( दुग्धेश्वर ) महादेवका छोटा मन्दिर है | 

मिर्जापुरसे उज्वढाके पुछतक qes; दोनों :किनारों पर इमारतोके साथ उद्यान और 
स्थान स्थान पर मन्दिर और सरोवर वने हैं बांड ओर रेलवे लाइन देख पड़ती है, और 
दाहिनी ओर कुछ दूर पर गङ्गा है | पुछसे आगे विन्ध्याचळ तक सड़कके पास कोई प्रसिद्ध 
वस्तु नही हे । 

__ मिर्जापुर जिळा-इसके उत्तर जौनपुर और बनारस जिले, पूर्व ferê शाहाबाद और 
'छोटे नागपुरके लोहार डांगा जिले, दक्षिण सुरगुजाका करद राज्य और पश्चिम इलाहावाद 
जिला और रीवां राज्य है | 

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेका क्षेत्रफळ ५२२३ वरे-मील और इसमें 
११५६२०५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५७४५६७ पुरुष और ५८१६३८ स्त्रियां । 

मिर्जापुर जिलेके ३ कसबोंमें इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक 
मनुष्य थे, जिनमेंस मिर्जापुरमें ८४१३०, अहरौरामें ११६३१ और चुनारमें ११४२३ । जिळेम 
տրան, चमार, ՅԱԿ और मल्लाह अधिक हैं। व 


विन्ध्याचल | 


विन्ध्याचलका रेलवे स्टेशन मिर्जापुरके स्टेशनसे ५ मीळ पश्चिम (मुग़छूसरायसे ४५ मील) 
डै। स्टेशनस १ मीळ दूर मिजोपुर जिलेमें गङ्गाके दहिने किनारेपर विन्ध्याचळ एक बड़ी वस्ती है । 
इसमें पण्डे छोगोंहीके अधिक RUE | बाजारमें यात्रियोके कामके सब सामान तैयार रहते हैं | 
पत्थरके सिल, चक्की, कुण्डी, मकान बनानेके सरंजाम और भगवतीका प्रसाद छोटी चुनरी, 
गळे और बांहमें बांधनेके लिये सूतके रक्षा-बन्धन और छाइचीदाने विकते है | पहाड़ियोंसे 
पत्थर काटकर मकानके कामॉके लिये दूसरे स्थानमै भेजे जाते | :विन्ध्याचलमें वनारसके 
महाराज और अमेठीके राजाके उद्यान हैं । स्टेशनके पूवे एक पक्की धर्मशाळा और पश्चिम 
नरहनके बावूकी वनवाई हुई एक इसी धर्मशाला है, जिसमें बहुत यात्री टिकते Š | 
भगवती, जिसका नाम पुराणोंमें कौहिकी और कात्यायनी लिखा है, यहांकी प्रधान 
देवी Š | इनका मन्दिर विन्ध्याचळ वस्तीके भीतर पञ्चिममुखका है | मन्दिरका दक्षिण हिस्सा 
काठके जङ्गलेसे घेरा हुआ दै जिसमें सिंह पर खड़ी २-३ हाथ ऊंची भगवतीकी saras मूर्ति 
हे; निज मन्दिरमे ७ घण्टे हे | मन्दिरसे लगे हुए चारों ओरके दाछानेमें पण्डित लोग पाठ 
कहते हैं | पश्चिमके दाळानमें ४ बडे घण्टे लटके हैं, इनमें जो सबसे बड़ा दै, उसको नैपालके 
महाराजने दिया था | ( भविष्यपुराणफे उत्तराद्धे ११७ वै अध्यायमें लिखा है कि जो पुरुष 
देवाळयमें घण्टा, वितान, छत्र, चामर आदि चढ़ाता है, वह चक्रवर्ती होता है) | 
पश्चिम दालानके आगे बलिदानका प्रांगण है, जिसके पश्चिम वगळ पर एक मन्दिरसें १२ 
भुजी देवी और दूसरेमें खोपडेश्वर महादेव, दक्षिण एक اج"‎ सहाकाढी आर उत्तर घम- 
ध्वजा | भगवतीके मन्दिरसे दक्षिण खुलाहुआ मण्डप है। 
सन्दिरसे थोड़ा उत्तर विन्ध्येश्‍वर महादेवका मन्दिर दै, इसके समीप हनूमानकी सर्तिके 
पर्स पण्डे छोग याज्रियोंसे यात्रा सफल 


कराते É | 
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(७४) ` भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, चतुर्थअध्याय | 


. भगवतीके पुजारी १६ हिस्सोंमे बट हैं, हरएक हिस्सेकी फेरी १६ दिनपर आती है और 
जो कुछ पूजा चढ़ाई जाती है, उसमेंसे यहांके नियमके अनुसार पूजा चढ़ाने वाेका पण्डाभी 
लेता है | वस्तीमें ५०० से अधिक ब्राह्मण हैं । | ौ 

विन्ध्याचळसे उत्तर गङ्गाकी रेतीमें जमीनके बराबरके छोटे चट्टानपर बिना अर्धकेः 
चिन्ध्येश्वर नामक शिवलिंग हैं | चट्टानपर एक लेख है, जिसमेंसे “ काशीनरेश संवत १७३३ 
वैशाख कृष्ण ५ ” पढ़ा. जाता है । इसके पास दूसरे चट्टानपर धिसा हुआ दूसरा लेख हे ١ 
गङ्गाके बढ़नेपर यह स्थान ՎՐՈՎ रहता दे। 
भगवती, काळी और अष्टभुजी इन तीनोंके दर्शनको “त्रिकोण-यात्रा? कहते हैं । भगवती 
पाव॑र्ताके शरीरसे: निकली थी, इनका नाम 'कोशिकी, कात्यायनी, चण्डिका? आदि पुराणोंमें 
लिखा है | कालो चण्ड और मुण्डसे कौशिकीके युद्धके समय कौशिकीके ढलाटसे निकलो,, 
इनका नाम चामुण्डा आदि हैं, और अष्टभुजी गोकुलमें नन्दके घर जन्मी, जिसको कंसनेः 
पटका और वह आकाशको चढी गई | E 
विन्ध्याचछसे २ मीळ दक्षिण-पश्चिम पहाड़ीकी जडके पास “ काली खोह ° नामक 
स्थानमै कालीका एक मन्दिर Š काळीके छोटे शरीरमें बहुत बड़ा मुख है । यहां कोई कोई 
कालीके लिये मुर्गी छोड़ता है, जो मन्विरके पास रहते हें | वहां पहाड़्ीपर चढ़नेके निमित्त 

१०८ सीढ़ियां हैं । समतळ और सूखी पहाड़ीपर काढीखोहसे पश्चिमोत्तर २ मीछ चळनेके 

उपरांत हरित «գազ भरा हुआ पहाडीके बगलपर अष्टमुजी देवीका मन्दिर मिळता है। वहांसे 

विन्ध्याचक तक २ मील पूर्वकी ओर कच्ची सड़क है। आधे रास्तेमें रामेश्वर शिवका मन्दिर है, 

जिससे उत्तर गङ्गाके तीर रामगयामें पिण्डदान होता है | x 


संक्षिप्त प्राचीन कथा । 


महाभारत-( विराट पर््व-६ बां अध्याय ) राजा युधिंछिरने दुगादेवीकी स्तुति करते 
समय कहा कि हे देवी विन्ध्य नामक पेर्वत तुम्हारा सनातन स्थान दै | 


_ सत्स्यपुराण-( १५४ से १५६ वै अध्यायतक ) शिवजीने . पार्वतीजीको काली स्वरूप- 
वाढा कहा, इससे वह क्रोधयुक्त हो हिमालय पर्वतपर अपने पिताके उद्यानमें जाकर कठोर 
तप करने sf | ՊԱՐՈՎ प्रकट होकर पार्वतीसे वरमांगनेको कहा | गिरिजा बोली कि, मेरा 
शरीर कांचन वर्ण होजाय। तव त्रह्माने कहा ऐसाही होगा | इसके अनन्तर पार्वती तत्कालही 
कांचन-वर्ण तुल्य होगई और नीली त्वचा रात्रिका स्वरूप होकर अळा होगई | तब ब्रह्माजी 
उस «ՅՅ बोळे कि पार्वतीके क्रोधसे जो सिंह निकला है, वही तेरा वाहन होगा और तेरी 
ՅՈՎ भी यही रहेगा, तू विन्ध्याचल्मे चढी जा, वहां जाकर तू देवताओंके काय्याँको करेगी 


तब कौशिकी देवी विम्ध्याचल पर्वतमे “वळी गई औं Յո 
हक समीप आई] š और पावेती अपने मनोरथ सिद्ध करके 


वासनपुराण--( ५४ से ५६ चे अध्याय तक ) पार्वतीका नाम पहले | 
पहले काली था। और 
ला था. एक समय महादेवजीने पार्वतीसे “ हे काळी ° ऐसा उम्र वचन कहा | तब 
s हिमाळ्य पर्वतपर जाकर ज्रह्माके मंत्रकों जपती हुई १०० ՎՎ पर्य्यत तप किया । 
अह्याजी प्रकट हुए | काळी बोली कि सुवर्णके समानः 


| मेरा वर्ण होजाय | यह वरदान दे 
तहा चे गए पावती» कय տետի त्यागाकर'मामखकेप्केसरंके' «Յոթ कान्तिवाी हुई" । 
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उसी कोशसे कात्यायनी नामसे विख्यात देवी उत्पन्न हुई, जिसका नाम, कौशिकी भी है! 
ex ४० कौशि ` w ` विध्न्य ١ पर्वतमें "५०८ Z= CS i 
गिरेजाने कौशिकीको इन्द्रको दे दिया | इन्द्र कौशिकीको छे विष्न्य पर्वतमे गया और. बोळा 


कि हे कौशिकी 1 तू यहां स्थिर रह | तू विन्ध्यवासिनी नामसे ՇՎԱ होंगी । इन्द्रने सिंह- 
रूपी वाइन उसकों अर्पण किया । पार्वती "ՈՅ वरदान पाकर सन्दराचरूमें शिवके- समीप 
गई | कात्यायनी देवीने बड़ा युद्ध करफे शुम्भ और निशुम्म दैत्योको मारा और देवताओं 
कहा कि, मैं फिर नन्द्के सकाशसे यशोदामें उत्पन्न होकर कंसका निराद्र करूंगी | 
पद्मपुराण-( स्वर्गखण्ड-१४ वां अध्याय ) महादेवजी «ԱԱԿ ՀԹ कि, तुम हमारे 
गौर शरीरमें श्वेत चन्द्नके वृक्षमें काकी सर्पिणीके समान शोभती हो । यह सुन पार्वतीजी 
क्रोध युक्त हो मन्द्राचळ पर्वेतसे अपने पिताके उद्यानमें जाकर तप करने लगी । ब्रह्माजी 
प्रकट हुए | पार्वती वोळी कि अव हम कांचनके रंगकी अत्यन्त गोरी होकर अपने पतिके समीप 
जाऊं और हमारा नाम गौरी हो । ब्रह्माजी TS कि, ऐसाही होगा और तुम्हारी यह नीळ-- 
त्वचा निकळ जायगी | sar ऐसा कहतेही पावेतीजीने अपनी नीली Auer छोड़ दिया 7 
वह त्वचा आते भीमरूपिणी ३ नेत्रकी मूर्ति ՀԿՏ । ब्रह्मा बोळे कि यह सिंह, जो पार्वतीके 
कोधसे उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा वाहन और पताका दोगा। अब तुम विन्ध्याचछ पर जाकर 
ˆ देवताओंका कार्य्यं करो | यह सुनकर वह कौशिकी देवीके नामसे प्रसिद्ध होकर विन्ध्याचळः 
को चली गई | ՎՎՎՏՈ महादेवजीके पास आई।' 
` सार्कण्डेयपुराण-( ८५ से ९१-वे अध्याय तक ) पूर्व Կավ shr और निशुंभ असुरोंने 
अपने वळसे इन्द्रका राज्य और सम्पूर्ण देवताका यज्ञ-भाग हरण कर लिया | तव देवता लोग 
हिमवान पर्वत पर जाकर विष्णुकी माया भेंगवतीकी स्तुति करने लगे | श्रीपार्वतीजी उनकी 
स्तुतिसे प्रसन्न होकर गंगा ्रानके बहानेसे देवताओंके सामने आई | उनके पीछे उनके ՀԱՇ. 
कोशसे शिवा प्रकट हुई | शरीरकोशसे प्रकट होनेस वह कौशिकी कहलाती है । वह उसी ' 
हिमाचल पर्वत पर बसने ԿՈՎ | | | 
देवयोगसे चण्ड और मुण्डने अम्बिका देवीके मनोहर रूपको देखा और अपने खामी 
झुंभ और निशुंभके पास जाकर उसके रूपका वर्णन किया | डांभने ՅՈՎ नामक दूतको wat 
के ठानेको भेजा । इसने जाकर देवीसे सम्पूर्ण हाळ कह सुनाया । देवी बोली कि, मेरी यह 
` प्रतिज्ञा हे कि जो कोई समरमें मुझको जीत लेगा, वह मेरा पति होगा | वह दूत देवीकी वातं. 
सुन ՏՎԵՎՎԿ हो शुंभके पास गया और देवीकी सव ՎԱ उसने विस्तारपूर्वक कह सुनाई | 
झुंभने धूम्रछोचन दैयको ६०००० सेनाके साथ देवीको पकड़ -ढानेके निमित्त भेजा ।. 
वह हिमाचल पर्वत पर जाकर क्रोध कर देवीपर दौड़ा। तब अम्बिका देवीने हुंकार शब्द करके 
उसको भस्म कर दिया | असुरकी सेनाको देवीके वाइन सिंहने क्षणमात्रमें संहार कर डाला । 

. इसके अनन्तर शुंभकी आज्ञा पाकर चण्ड और मुण्ड इत्यादि दैत्य चतुरंगिणी सेना लेकर” 
हिमाचल पर्वत पर गए | जब राक्षस अपना धनुष चढ़ाकर देवीको पकड़ने पर नियुक्त हुआ, 
तब देवीने शत्रुओं पर ऐसा कध किया कि उस समय भगवतीका शरीर कञ्जढके सदा 
काळा होगया | उस ՀԱՎ उनके ढढाटसे द्दाथोंमें खन्न और पाश धारण किए हुई भयानक 
सुखवाळी काली प्रकट हुई, जो खट्वांग धारण किए हुई, मुण्डमाला पहिने हुई और वाघकी 
खाल ओढे हुई थी كوه‎ हीर, तितर लसा, असल ՀՈՐՆ, था उसके युलमें वडी 


(७६) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, चतुर्थअध्याय | 


भारी जीभ और कुएंके समान गहरे ३ नेत्र थे | कालीने बड़े वेगसे AUER पहुँच सम्पूर्ण 
दलको भक्षण कर डाला, हाथी, घोडे, रथ, प्यादे सबको मुखमें डालकर दांतोंसे चबा डाला 


` और बड़े घडे असुरोको हथियारोंस मार डाळा । तब चण्ड और मुण्ड काढीकी ओर दौड़े, 


'जिनको उसने तुरन्त मार डाला | असुर-सेना जहां तहां भाग गई चण्ड और मुण्डको मारनेसे 
'काढीका नाम चासुण्डा पड़ा | 


झुंभ हजारों फौज अपने साथ लेकर हिमालय पर चण्डिकाके पास पहुँचा | असुरोकी 
भयानक सेना देखकर. चण्डिका देवीने अपने धनुषको चढ़ाया और देवीका वाहन सिंह गर्जा 
-्ेत्यॉकी सेनाने काळी और सिंहको चारों ओरसे घेर 551 उस समय देवताओंके कल्याणके 
लिये बड़े बड़े बीरोको साथ लेकर त्रह्माकी शक्ति त्रह्माणी, महेश्वरकी शक्ति माहेश्वरी, ՀԱՇ 
«Լ शक्ति कौमारी, विष्णुकी शक्ति वैष्णवी, वाराहकी शक्ति वाराही, नरसिंहकी शक्ति 
नार्रसही और इन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी असुरोंसे युद्ध करनेके लिये वहां आई | जिन 
डेवताओंका जैसा रूप,जैसी सवारी और जसी पोशाक थां,चैसीही उन देवताओंकी शक्तियां भी 
धारण करके चण्डिका देवीके पास पहुँची। शक्तियोंके साथ महादेवजी भी आए। शक्तियां दैयोँका 
नाश करने 50] | उस समय रक्तवीज असुर छड़नेको आया | रणभूमिमें जितने रक्तबिन्दु 
उसके शरीरसे निकलते थे, रक्तत्रीजके समान पराक्रमी उतनेही असुर उत्पन्न होते थे । देवीने ` 
'रक्तवीजको կած मारा, जो रुधिर उसके शारीरसे निकला देवीकी आज्ञानुसार कार्लाने 
उसको अपने ՏԱՎ लिया, प्रथ्वीके उपर गिरने न दिया | जो असुर ՀՈՅ उत्पन्न हुए 
थे वे सव समाप्त होगए, तब भगवतीने असळ रक्तबीजको अनेक अख ՉԿԱՆ मारा, जिससे 


_ -बह मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | - 


Լ. इसके अनन्तर चण्डिकाने निशुंभको शूळसे मारडाळा । शुम्भने भगवतीसे कहा कि, 
है दुर्ग! तुम अपनी शक्तियोंके बळस लड़ती हो और अपनेको महाबली समझती हो, तुम 
अपने वळका घमण्ड मत करो | यह सुन देवीने ब्रह्माणी आदि शक्तियॉको अपने शरीरमें նաւ 
लिया | देवी और sQ बड़ा युद्ध होने छगा। घोर युद्धके अनंतर देवीने शुम्भको: րան 
“मार डाला | उसके मरनेसे सम्पूर्ण जगत्‌ स्थिर होगया | | : 

देवीने देवताओसे कहा कि २८ वीं चतुर्युगीमें वैवस्वत मन्वन्तर प्रकट होनेपर ज 
| होनेपर जब . 
ss तिल दोगे, उस 3 नन्दुगोपके ՎԱՎ यशोदाके ԿԱՎ उत्पन्न होकर 
र िन्भ्याचळ पवत पर निवास करूंगी (ՀՎ भयंकररूप 
"धारण करके विप्रचित्ती-सतानके दैत्योंको मारूंगी | ا‎ ԱՆՏ 
ऑमद्भागवत-( दुशमस्कन्ध-चौँथा अध्याय ) जब कंस 1 
: = ग्रस नन्दकी पुत्रीका चरण पकड़ 
-कर पटकने प, तब वह उसके हाथसे छूटकर Հարկ चढी गई | թէ प्रत्यक्ष 
हा E आया | उनकी ८ भुजाओंमें धनुष, fuste, ढाळ, HTT, गदा, 
; चक्र थ । वह योगमाया बहुत स्थानोमें दुर्गा, भद्रकाळी, भगवती, भवानी, 


` महामाया इत्यादि नामोसे संसारमै विख्यात हुई | 


( देवोभागवतके तीसरे स्कन्धके २३ W अध्यायसे i ुभके 
से ३१ वै तक शुंभ और निशुंभके 
उड्न कधिच, काडी sls րիան इसकी कथा -्यादोग्डेयहुरामको कवाळे समान है) 


विन्ध्याचल--१८९१. ` (७७) 


Տատ वाराहपुराण-( २७ वां अध्याय ) अन्धकासुरके युद्धके समय :योगेश्वरी, माहेश्वरी , 
१ त्रह्माणी, कोमारी, इन्द्राणी, शिवदूती और वाराही इन माठ्गणोंकी उत्पात्ते अष्टमी 
तिथिमें हुई, इसलिये यह तिथि माठ्गणोंकी बड़ी प्यारी Š | इस तिथिमें इनकी अवश्य पूजा 
करनी चाहिये । 


( २८ वां अध्याय ) संपूर्ण देवता लोग वेत्रासुरस पीडित हो, रिवजीके ara magia 
गए | उस समय ब्रह्माजी गगाके भीतर डुव्वी ढगा कर SŠ गायत्री मन्त्र जप रहे थे | देवता- 
ओंकी दीन वाणी सुन ब्रह्माजी ध्यान छोड़ विचार करने ळो कि इस समय क्या उचित है | 
इसी समय गायत्री कन्यारूपं धारण कर आठौं भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पाश, खङ्ग) घंटा, 
धनुष, वाण, लिये सिंहपर बैठी हुई प्रकट हुई, और बहुत दिनोंतक युद्ध करके उसने देत्यो.साहित 
वेत्रासुरको मारा । ब्रह्माने कहा यह देवी हिमाचलमें जाकर वास करें, हे देवता ! तुम सव 
म्रतिमासकी नौमी तिथिको इसका पूजन नियमसे करो | चौमी तिथिको भगवतीने जन्म लिया, 
इसीसे Հին तिथे देवीको प्यारी हुई | 
अविष्यपुराण-( उत्तराद्धे-५४ वां अध्याय ) देवगण महिषासुरके पुत्र रक्तासुरसे पराजित 
होकर कटच्छत्रा ՎԱՎ ՎԿ, जहां कुमारी रूप भगवती चामुण्डा और नव दुर्गा साहित निवास 
करती थीं । भगवतीने रक्तासुर सहित सव दैत्योको मारकर देवताओंको अभय किया | नौमी 
तिथिको भगवतीका विजय हुआ; इसलिये वह तिथि उनको आतिभ्रिय है | 


(५५ वां अध्याय ) आश्विन शुद्ध नौमीको राध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे चामु- 
ण्डाकां पूजन करे, पीछे सात, पांच अथवा एक Հանա भोजन करावे | 


( देवीभागवत, तीसरा स्कन्ध २७ वां अध्याय ) रोगराहित रूपवती और अपनेही माता. 
पितासे उत्पन्न हो, एसी कन्या सर्वथा पूजनीय Š | अपनेसे नीच वर्ण की कन्याकी पुजा न करे। 


विष्णुपराण-( ५ वां अंश-१ छा अध्याय ) भगवान, भगवती माया योगनिद्रासे ՀՇ: 
कि ब्राह्मण तुमको भक्ष्य, भोज्य और अनेक पकवान «ԱՎ और झद्रादिक सुरा मांस 
आदि तुमको देंगे । | 

देवीभागवत-( तीसरा स्कन्ध-२६ वां अध्याय ) शरद और वसंत ऋतुमें विशेष करके 
TURÎ पूजन करना चाहिये | इन्हीमें बहुधा छोगोंको रोग होता है, इसलिये आश्विन और 
चैत्रमें चण्डिकाका पूजन अवश्य करना चाहिये | : 


(५ वां स्कंध-२४ वां अध्याय ( आश्विन और चैत्रके 3775931 नवरात्र होता है । 
शिवपुराण-( ६ वां खण्ड-५ वां अध्याय ) गिरिजाने विन्ध्यवासिनी होकर दुर्ग देत्य 
को मार डाला, तवसे उनका नाम ढुगी प्रकट हुआ | र 
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` (७८) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, पंचमअध्याय | 


पाचवा अध्याय | 


——* @>— 


इलाहाबाद । 
प्रयाग, दा इलाहाबाद | 


विंध्याचलसे ४६ मोळ पश्चिम ( सुगळसराय जंगुशन्‌ स्टेशनसे ९१ մթ) नयनी 
-जंगशन स्टेशन और नयनीसे ४ मीळ इलाहावादका स्टेशन है | इलाहाबादसे ५६४ मीळ 
ՎՏ कलकत्ता, ३९० मील पश्चिमोत्तर दिल्ली और ८४४ मीळ पश्चिम-दक्षिण वस्बई 
`Ë | इलाहाबाद २५ अंश २६ कला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ५५ कळला १५ विकला 
q देशांतरमें है प्रयागके यात्री नयनी :में रेळसे उतर कर स्टेशनसे ३ मीक दूर संगम 
पर जाते हैं और दूसरे इलाहावादके स्टेशन पर उतरते हैं | नयनीमें एक जेल और <s 
-नके पास एक बडी घमेशाळा | इलाहाबादके स्टेशनके पास एक उत्तम दो मंजिली 
नई धर्मशाला वनी है, जिसमें म टिका था । इसमें ՊԵՏԱ आरामके ՇՎ अच्छा प्रबंध 
किया गया है | र 
नयनी और इलाहाबाद स्टेशनोंके बीचमै ३२३५ फीट लम्वा यमुना पर पुल हे, «Վ. 
१६ दरवाजे | यह पुछ पानी और भूमिके नीचे ४२ फीट और पानीके ऊपर ६० फीट है | 
नोचे आदमी आर गाड़ी, और ऊपर रेलगाड़ी चलती है | यह Վա ४४४६३०० ՀՎԱ 
<Š तय्यार होकर सन १८६५ $० के १० अगस्तको खुळा | Š 
इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी राजधानी गङ्गा और यमुनाके सङ्गम पर एक प्रसिद्ध 
` जहर है, और भारतवर्षके अति प्राचीन तीर्थ याग? Վան विख्यात है। | 
ոռ... जन-संख्याके समय इलाहाबाद्में १७५२४६ मनुष्य थे, जिनमें ९४७८४ 
२१७ जन १५४, सिक्ख और २४ पारसी थे | मनुष्य-सख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें १३ 
चां और पश्चिमोत्तर अदेशमें तीसरा शहर है | | թո 


किलेसे २ मीळ पश्चिम शहर, ४ मीळ पश्चिम थोड़ा उत्तर इछाहाबादका रेळवे स्टेशन- 


աՆ ७० जे > 

के ՀԱՏԱԿ Ն) शहरसे Հ मील पूर्वोत्तर कटरा, कटरासे + मील पूर्व‏ لع 

So रानी और नई कोतबाळी, सिविछ कचहरियां, फौजी छावनी, Rete 

कोर्ट, भेवोकाळेर, और कई र फेड पाके, अत्पताळ, Was जेल, खुसुरू बाग, हाई- 

यो पर वृक्ष छोड । फौजी Աա ५ बन छायक है। अङ्गरेजी महरलेमें चौड़ी सड़कोंके किना- 

ह ՀԵԼԹ छावनीमें अङ्गरजी, हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी सवारका एक 

Ee. बक पास हम्माम, रेलवे लाइतरेरी थियेटर, और भेदा खेळनेका भेदान है। 

उ समुद्रके जळते २१६ फीटकी ऊंचाईपर है। बहांका समय रेलवे और सद्‌- 
q 0 अधिक, बस्बईके समयसे ३७ मिनट अधिक और कळकत्तेके समयसे 
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- इलाहाबाद---१८९ १. 


खुसुरूवाग-वादशाह जहांगीरने अपने पुत्र सुलतान खुसुरूके स्मरणके लिये सत्रहवें 


› शतकक आरंभसें इसको बनवाया, जो रेलवे स्टेशनसे थोड़ी दूरपर है। ६० फीट ऊंचे मेहराबी | 


१. 'फाटकसे बागुमें प्रवेश करना होता है | भीतर बड़ा वारा है, जिसमें ३ मकवरे हैं । पूर्व खुसु- 


er a 


रूका ( यह सन्‌ १६१५ ई०मै मरा ) उससे पश्चिम नूरजहांका ( जो लाहोरमें गाडी गई ) 
र उससे पश्चिम जद्दांगीरको खरी साहिवा वेगमका | खुसुरूके «ԵՎԱ एक तरफ खुसुरू, 
एक तरफ उसके भाई ओर मध्यमं राजपूत राजकुमारी खुसुरूकी माताकी कवर | खुसुरूके 
ՀԻՎԱ फारसी वेतके शिळा लेख Š զա पेडके चित्र उदास पड़ गए हे | कवर उजळे 
मार्बुलकी है | -- ` ; 
जळ-कलके हौज इसी बाग़में बनते हैं जिनमें पानी साफ होकर «արա शहरके हर 
चिभागमें जायगा । 
ईको Շ मंजिली ~ 
Ն`. हवाईकोट-यह पत्थरकी दो मंजिली उत्तम इमारत V | ऊपरेक कमरोंमें जजोके इजलास हैं, 
जिनमें ४ युरोपियन और एक हिन्दुस्तानी जज बैठते हैं। इजळासोंमें टोपी पहन कर जाना सना है | 
एल्फ्रेड पाके-यह काळेजसे दक्षिण-पश्चिम है, जो सन्‌ १८७० ३० में वना | इसमें 
x: զ ~ Է च अच 
उत्तम सड़कें वनी है, सुन्दर ԿԱՅ ws पौषे ढगे हैं, स्थान २ पर फूल और पौधोंके गमळे 
ओर वेच रखे हुए हैं, सध्यमें एक सुन्दर बंगला है, जिसमें नियत समयपर अंगरेजी वाजा 
अजता हे । प्रतिदिन Հար समय युरोपियन और हिन्दुस्तानी लोग इवा खानेके निमित्त 


वहां जाते हैं | Հ 
7 मेओकालेज-एल्फ्रेड पार्कके उत्तर और कटरेके दक्षिण यह उत्तम इमारत हे। सस. . 
विलियम सेओ ( जो पहले पश्चिमोत्तर देशके छेफ्टनेंट गवर्नर थे ) के नामसे इस Թա | 


यह नाम पड़ा । इसके पास मेओ हाल नामक उत्तम इमारत है, जिसका टावर १४७ फीट हि 
ऊंचा बना है | पश्चिमोत्तर देश और अवधके प्रति-विभागके लोग परीक्षादेनेके लिए यहां आते : 
हैँ । पश्चिमोत्तर देश और अवधके कानूनका इमूतहान इसी जगह होता है | 3 
Ս. त्रिवेणी-ऱगंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियोंके संगम होनेसे इस स्थानका नाम. | 
त्रिवेणी पडा है | Հա 
गंगा हिमालयमें ԿՈՎ: «ԿՎ निकळकर दक्षिण और पुर्वको बहती हुई ԿԱԹ 
'फरूखाबाद, कन्नौज, कानपुर आदि नगरोंको पवित्र करती हुई Tei आई दै; और यहांसे पूर्व- 
दक्षिण जाकर १५०० मील बहनेके उपरांत कई धारोसे समुद्रमें गिरती है | | 
यमुना हिमालयमें यझुनोत्तरी पर्वतसे निकल «ՎԱՎ दहिने वरावर समानांतर ՀԱՅ 
दक्षिण और दक्षिण-पुर्व ८६० मीळ वहनेके उपरांत यहां Հուն मिल गई हे | दिल्ली, ՎԱՆ 
मथुरा, आगरा इटावा, काळपी और हमीरपुर प्रसिद्ध नगर इसके किनारे हें | चस्वळ नदी 
मालवामें चिंध्याचळके पर्वतसे निकलकर ५७० ՀՈԹ बहनेपर इंटावेके पास, और वेतवा ३६० 
मीळ बहनेके उपरांत हमीरपुरके पास यमुनासें मिल गई है | 
सरस्वतीका जल गुप्त दै। 
संगमके पास गंगाका जळ श्वेत और यमुनाका जल नीळ अळग अढग देख पड़ते: l 
संगम कभी किलेके पास रहता है और कभी किलेस एक मील पूर्व तक चला जाता है । संग | 
मके पास पण्डे छोग अपनी अपनी चौकीके समीप अपने पहचानके लिए भिन्न भिन्न तरहके | 
निशान गाड़े रहते हैं। ՀԱԳ सैकड़ों निशान देख पड़ते हैं। Ե 
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` (८०) ETAT , पेचमअध्याय | 


> केळ 


í «ԹԱ ढोग त्रिवेणी पर माघ मासमें एक महीना कल्पवास करते हैं, जिनके रह 
लिये पण्डे छोग फूसके छप्पर और टट्टियोंसे बाड़े बनवाते हैं। s " 

UT मुण्डनका बड़ा माहात्म्य हे, इस लिये सम्पूर्ण यात्री त्रिवेणी पर मुण्डन कराते 
š | जो खी मुण्डन नहीं कराती, वह अपने सिरकी एक खट कटवा देती दै । सुण्डनके लिये 
AN बाड? एक खास स्थान बनता है, जिसके भीतर मुण्डन करानेस प्रति मनुष्यको नाईको 
१ आना देना पड़ता है, परंतु ४ आनेके टिकट ढेनेस आदमी दूसरी जगह मुण्डन करा सकता 
है | नाई ढोग मुण्डन करनके लिये छाइसंस लेते Š । जमा किया हुआ वाल बिकता है। 

प्रयागका मेळा-सम्पूर्ण माघ मासमें त्रिवेणी पर यात्रियोंकी भीड रहती हे, शब 
वास्या मेला और खानका प्रधान दिन है । मेळेमें gq भग २५०००० मनुष्य प्रति वर्ष आते हैं। १२ 
वरपर जब वृषराशिके वृहस्पति होते हैं, तब यहां 'कुभयोग' का बड़ा मेळा होता है । उस 
योगके समय भारतवर्षके सब प्रदेशोंके सब सम्प्रदायवाले असंख्य यात्री प्रयागमें एकत्र होते है, 
जिनमें कितने नागा संन्यासी जो नंगे रहते हैं, देख पड़ते हैं। संवत्‌१९३८(सन १८८२६०) में 
कुंभयोगके समय माघकी अमावास्याको न्रिवेणीपर छगभग १० लाख मनुष्य थे լ 

देवासुर Հարիի स्थानसे ՀՀԳՏ बहस्पति जी असृतकुण्ड ळकर भागे | भागीरथी), 
त्रिवेणी, गोदावरी और क्षिप्राके तटपर TERR दानवोंको हाथा बाहीं करते समय कुंभसे 
अमृत उछल बड़ा था, इसीलिये कुंभके बृहस्पति होनेपर ERE, वृषके वृहस्पति होनेपर«. 

` अयागमें, सिंहके वृहस्पति होनेपर नासिकमें और बृश्चिकके वृहस्पति होनेपर उज्जैनमें कुंभयोग 
संघटित होता है | 

झूंसी-गंगाके बाएं. किनारेपर झूंसी है, जो पूर्व समयमें प्रतिष्ठानपुर -नामसे विख्यात 
चंद्रवंशी राजाओंकी राजधानी थी । पुराने गढ़में अनेक भुवेंवरे हें। कईमें साधु रहते Š L 
शेख तकीका मजार झंसीमें प्रसिद्ध है । 

देवस्थान-निम्न लिखित देवताओंके स्थान परिक्रमामें मिलते हैं-- 

( १) अलोपी. देवी, ( २) दारागंजके एक मन्दिरमें वेर्णामाधव, (3) गंगाके 
किनारे पर एक मन्दिरमें लिंगस्वरूप वासुकीजी जहां श्रावण महीनेमें नागपंचमीका मेला 
होता है, (४) शहरके पास एक ՎԱ ठिंगस्वरूप भरद्वाज, मुनि और एक भुवेवरामे 

याज्ञवल्क्य मुनिकी छोटी मूर्ति, (५ ) यमुनाके उस पार एक ԱԿԱ सोमनाथ ( ६ ( 
और दारागंजके निकट गंगामें दशाश्रमेघ तीथ हैं, जहां Rac और शुलटंकेश्वर शिवलिंग हैं. ॥ 
` किछा-गंगा और यमुनाके बीचमै यमुनाके बाएं किनारे पर पत्थरका दृढ़ किला खड़ा 
है, जिसको बादशाह अकवरने सन १५७५ ई० में बनवाया | इसकी दीवार २० से २५ फीट 
तक ऊंची है। दक्षिण यमुना और तीन तरफ चौड़ी खाई हैं, जो किसी समय पानीसे भर दी जा 
सकती हैं | प्रधान फाटक गुम्बजदार सुंदर बना Š | किलेके भीतर अफसरोंके मकान, मेकजीनः 
और वारके ( फौजी मकान ) हैं। եզան तोपोंकी कतारें और तरह «ան गोलोंके ढेर देख 
पड़ते É | दरवार «ՎԱՎ खम्भोंके ८ कतार हैं, जिसके चारों ओर दोहरे खम्भोंका चौडा 
दाढान है | पुराने सहळ क Գարու बने हैं। जो किलेके संपुर्ण स्थानांको देखना चाहे, 
उसको इडाहावादमें आरडेनेन्स कमीसरीसे हुकुम लेना चाहिये! . 
पढ़े हैं इर थोड़ी कं पुवे भूमिकी गहराईमें आदसीसे बहुत बड़े महावीरजी उतान' 
3 : ՎԱՏ कोनेसे दारागंज तक MS RE, लिये अकबर बाघ बना ह | 


Ա 


( इळाहावाद 4148) अशोक स्तंभ के ऊपर का समुद्र गुप्तका लेख. 
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: लेख की असली. पंक्तियोंका अक्षरान्तर. द 
महाराज श्री गुप्त प्रपौत्रस्य महाराज श्री घटोत्कच पौत्रस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रग॒प्त पुत्रस्य लिच्छविदोहित्रस्य महादेव्यां कुमार देव्या FF (त्प) त्रस्य | 


Í महाराजा घिराज श्री समुद्र शप्तस्य सव्य पृथिवो विजय जत्तितोदयव्याप्तनिखिछावनितळाकौतर्तमितख्रिदशपति भवनगमनावाप्तल,ळत सुखविचरणामाचक्षाण इब | 
' भुवो बाहुरयसुच्छितः स्तम्भः यस्य प्रदान भुजविक्कक्र- | 
अ आ इ ՀՅ. क ` 
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इलाहाबाद-- १८९१. | (८१) 


अक्षयवट-यात्री लोग पूर्व फाटकसे किलेमे प्रवेश करते हैं, उसमें दक्षिण तरफ अक्षः 

वट है | वहांके पण्डे यात्रियॉको दीपकके प्रकाशसे भीतर ळे जाते हैं । कई सीढ़ियोंसे उतरने 
पर अँधियारा रास्ता मिलता है | ६५ फीट पूर्व दक्षिण जूमीनके भीतर बिना पत्तोंके दो शाख: 
वाळा अक्षयवट है । रास्तेमे कई एक देवमूतियां और अक्षयवटके पास एक शिवलिंग है | 
अक्षयवटकी पूजा, परिक्रमा और अङ्कमाल यात्री लोग करते हैं | 

(३४३) अशोकस्तम्भ-अक्षयवटसे दक्षिण एकही पत्थरका भूमिसे ऊपर२९ ₹ फीट ऊंचा 
बहुत चिकना अशोकस्तंभ Հ जिस पर सन्‌ ई० के २४० वर्ष-पहलेके राजा अशोकका आज्ञापत्र: 
खोदा हुआ दै और दूसरे शतकके समुद्र गुप्ञके विजयका लेख, सत्रहवें शतकके जहांगीरकीः 
राजगदीके स्मरणका लेख और कई एक दूसरे छोटे छोटे लेख हैं | अशोकस्तंभसे उत्तर एकः 
आउपहळा गहरा कूप है | 


संक्षिप्त प्राचीन कथा । . 


झंखम्सृति-( १४ वां अध्याय ) प्रयागर्म पितरोंके निमित्त जो ` कुछ दिया जाता दै, 
उसका फळ अक्षय होता हे | गंगा और यमुनाके तीरका दान अनन्त फल देता है | 

सदाभारत-( आदि पव्वे-५५ वां अध्याय ) प्रयागमें सोम, वरुणा और प्रजापातिका 
जन्म हुआ था। 

(वनपर्व्वे-८४ वां अध्याय ) जो पुरुप गगा और यमुनाके संगममे खान करता दे, उसको 
१० अश्वमेषका फळ होतादै, और उसके कुलका उद्धार दोजाता है । प्रयागमें देबताओंके साथ 
विष्णु निवास करते हैं | : 

( ८५ चां अध्याय) जिस जगह गंगा और यमुना मिली हैं वह खान աԼ जंघा 
8 । प्रयाग gustan योनि है । प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर ( झूंसी ) कम्बलाश्वतर तीर्थ भोगवती यह 
्रह्माकी वेदी हैं । यहां ऋीषगण त्रह्माकी उपासना करते Š । मुनिलोग तीनळोकके Վազ 
ग्रयागकों अधिक कहते हैं | यहां राजा वासुकी (ՀՎ) का भोगवती नामक स्थान है | प्रयाग 
हीमें Յոթ तटपर दशाश्वमेध नामक तार्थ है । 

गंगात्तानका फल ԿԱՅԱՆ फलके समान ն, पर कनखळमें विशेष और प्रयागमें 
बहुत अधिक दै | 

( ८७ वां अध्याय ) ळोक-विख्यात गंगा ओर यमुनाके संगमपर ՎՎ समयमें ब्रह्मनि 
यज्ञ किया था, इसीसे इसका नाम प्रयाग हुआ | यहां तपस्वियोंसे सेवित तापसवन तीथ हे | 

` (उद्योगपव्य-११४ वां अध्याय ) गाळव मुनि गरुड़को साथ छे प्रतिष्ठानपुरमें राजा 

ययातिके समीप आए राजाने पुत्र उत्पन्न करानेकेलिये माधवी नामक अपनी कन्या सुनिको दी | 

( अनुशासनपर्व्ये-२५ वां अध्याय ) माघके महानेमें ३ करोड़ १० हजार तीथ प्रयागमें 
एकत्र होते हैं। उस मासमें सदा संशित-अत होकर प्रयागमें खान करनेसे मनुष्य निष्पाप 
होकर स्वगलोक पाता दै | : 

गंगा यमुनाके तीथमें एक मास खान करनेसे १० अश्वमेधका फल मिळता 5 | ल 

` बाल्मीकि-रामायण-( अयोध्याकाण्ड ५४ वां सर्ग ) रामचन्द्र, लक्ष्मण और .. १ 


s ° - ն ७५ >. रद्द >> गा ١ 
संग वनवासके Կարո maqan संगर TT 
& 


(८२) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड; पंचमअध्याय | 


° 
(उत्तरकाण्ड-१०० Š सर्गसे १०३ वें सगे तक ) कदम प्रजापतिके पुत्र राजा Es 
अहेर करते समय शिवके प्रभावसे खी होगया | पश्चात्‌ उमा वीके अनुप्रहसे वह एक 


ज्ञी और एक मास पुरुषकी दशा रहने 


पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | एक «Տ बीतने पर शिवकी प्रसन्नतासे जय इछका ՀԵՅ 


= दुः x A 
भाव छट गया, तब वह अपनी राजधानी वाहिकी गद्दी पर अपने पुत्र TTT बठा कर 
զ उत्तम पुर ब 
मध्य देशमें प्रातिष्ठानपुर नामक आति उत्तम पुर बसा °x 
राजा परछोकको गया, तव उसका पुत्र पुरूरवा, जा बुधके द्वारा उत्पन्न हुआ था, ՁԱՅ 


पुरका राजा हुआ। ( ६९ वां सर्ग) ययातिके पुत्र पुरूरवाने प्रतिष्ठानपुरमें राज्य किया । 


, देवीभागवत-( पहला स्कंध-१ श्वां अध्याय) चैवस्वत मनुका पुत्र राजा सुझुन्न ० 
में रहता था | एक दिन वह घोड़े पर चढ़ सुमेर पर्डतके निकट कुमारवनमं शिकार खेळच 


गया । वहां पहुचतेही राजा जी होगया, और उसका घोड़ा घोड़ी होगया । राजा. उसी दन- ` 


के निकट फिरता रहा 1 खो होनेपर FIT नाम इछा हुआ | एक ՇՀ चंद्रमाके पुत्र ç 
वहा प्राप्त हुए निदान दोनोंके प्रसंगसे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके पीछे 
वरदानसे राजा IF एक मास पुरुष और एक मास खी होकर रहने ढगा ऑर अपना 
राजधानीको आया । पुरूरवा राज्यके योग्य होने पर राजा सुद्यम्न उसको राज्य देकर 
वनको चळा गया | ծ ՀԵ 

छिंगपुराण-( पूर्वाद्धे ६६ वां अध्याय ) इळके पुत्र पुरूरवाने «զոտ उत्तरको आर 
प्रयागके निकट अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुरमें रहकर राज्य किया । पुरूरवाका पुत्र आयु, 
आयुका पुत्र नहुष और नहुषका पुत्र ययाति हुआ । 

मत्स्यपुराण-( १०३ वां अध्याय ) प्रयाग प्रतिष्ठानस लेकर वासुकीके हृद तक जो 
कस्बलाश्वतर और बहुमुछक नाम नागस्थान है, यह सब मिलकर प्रजापति क्षेत्र कहता है | 

( १०५ वां अध्याय ) जो पुरुष प्रयागमें अक्षयवटके निकट जाकर अपने प्राणको 
त्यागता है, वह शिवढोकमे प्राप्त होता है। शिवके आश्रय होकर १२ सूर्य्य सम्पूर्ण जगतको 
भस्म करते हैं; परन्तु अक्षयवटकी जड़फो नहीं भस्म करते | जब प्रळय कालसें सूर्य और 


साय राज्य करने WI | काळ पाकर जब . 


लगा | इळको ՀՈՅ समयमें वंद्रमाके पुत्र JR _ 


चन्द्रमा; नष्ट हो जाते हैं, तव विष्णु भगवान्‌ उस वटके समीप EIN पूजन «Ա. 


हुए स्थित रहते है. । ; ; | 
'जो मनुष्य वासुकी नागसे उत्तरकी ओर भगवती ՎԱԿ जाकर दशाश्वमेघ तीर्थपर 
अभिषेक करता है, वह अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त होता है | ë 
` (१०६ वां अध्याय ) माघमे गंगा यमुनाके संगमपर ६० हजार तर्थि आर ६० करोड़ 
' नदी प्राप्त दोजाती है | | | 
( ११० वां अध्याय ) प्रयागके मण्डढका विस्तार २० कोसमें हे । वहां पापकर्मोंके 
निवारणके लिये उत्तरकी ओर प्रतिष्ठानपुर तीर्थमें sar स्थित Š । विष्णु भगवान्‌ वेणीमाधव 
'रूप होकर और शिवजी वटरूप होकर स्थित हो रहे हैं । 
S अभिपुराण-( १११ वां अध्याय ) sari sar, विष्णु, आदि देवता, सुनिगण, नदी, 
सागर, सिद्ध, ՀԱ, अप्सरा, ये सव निवास करते हैं यहांकी म्रत्तिका लगानेसे समस्त पाप दूर 
होते है । गंगा यमुनाके संगभपर दान, श्राद्ध और जपादिक «ՀԿ अक्षय होते हैं | यहांपर 
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_ इढाहाबाद--१८९१. | (८३) 


' ६० करोड़ और १० सहस्र तीथे सन्निहित हैं, इसलिये यहांपर मरनेसे իոկ संदेह नहीं 
रहता, विशेषकर यहांकी विशेषता माघ मासकी है। : 
स्केदपुराण-( काशी खंड-७ वां अध्याय )तीथराज प्रयागमें जाकर यमुना गंगाके संगममें 
"खान करनेसे मनुष्य पापसे छूटकर त्रह्मलोकको प्राप्त करता है | j 
प्रयागके गुणको जानकर रिवशमी नामक ब्राह्मणने माघ Վանկ निवास किया | 
कूर्मपुराण--( त्राह्मीसंहिता-पूवो&:-३५ वां अध्याय ) जिस स्थानमै ब्रह्मा रंहते हैं, 
'वही प्रयाग क्षेत्र है | प्रयागका प्रमाण ६० हजार धनुष है | 
(३६ वां अध्याय ) Վոն पूर्व तीरपर त्रिभुवन-विख्यात प्रतिष्ठान नगरी है, जहां 
३-रात्रि वास करनेसे अश्वमेधका फळ होता है | 
( «ՎԱՅ ३४ वां अध्याय ) प्रयाग ՎԱԿ विख्यात त्रह्माका क्षेत्र ५ योजनमें फेला है L 
वाराहपुराण-( १३८ वां अध्याय ) प्रयागमें त्रिकण्टकेश्वर, शूलकण्टक, सोमेश्वर आदि 
लिंग और वेणीमाधव नाम विष्णुभगवानकी सूर्ते है | त्रिवेणीक्षेत्र पृथ्वीमण्डलके सब ՎԱԿ 
उत्तम और प्रयाग TUT | 
वृहज्ञारदीय पुराण-( ६ वां अध्याय ) तीथॉमें अति उत्तम गंगा պոր योग जलको 
ह्मादि देवता सेवते हैं, गंगाजी Կար Վան और यमुना सूर्य्यसे उत्पन्न हुई हैं, इससे 
इनका योग उत्तम है | 
शिवपुराण-( ८ वां खण्ड-पहला अध्याय ) तीथेराज प्रयागसें TRT स्थापित किया 
BT FRAT शिवलिंग है | | ड 
` (११वां खण्ड-१६ वां अध्याय ) ब्रह्माने कहा जो मनुष्य साधमासमें प्रयाग जाकर 
ՀԱՎ करता है, वह हमारे लोकमें आता है | 
वामनपुराण--( ՀՀ वां अध्याय ) aR ५ वेदी हैं, जिनमें उसने यज्ञ किया है । 
इनमेंसे मध्य वेदी प्रयाग है और दूसरी ४ वेदियोंमें Վ वेदी गया, दाक्षिण वेदी विरुजा, 
पश्चिम वेदी पुष्कर और उत्तर वेदी स्यसन्त-पचक ( कुरुक्षेत्र ) हे । 
.( ८३ वां अध्याय ) प्रह्माद्ने प्रयागमें जाकर निर्मळ ՎԱՎ खान करनेके उपरांत 
Հան विख्यात यामुन ՀԱՎ वटेश्वर रुद्रको देख योगशायी माधवका दर्शन किया | 
पद्मपुराण-( सृष्टिखण्ड-१८ वां अध्याय ) सरस्वती ऐसा कहकर कि अव हम करप- 
वृक्षके नीचे होकर पश्चिम समुद्रको जाती हूँ, प्रयागमें गुप्त होकर नीचे नीचे पश्चिम दिशाकी 
ओर चली और पुष्कर तीथमें पहुँची। . 3 
- अक्षयवट अनेक शाखाओंसे युक्त दे | यद्यपि प्रयागका कल्पवृक्ष वा. अक्षयवट զո 
रहित है, तथापि पुष्पवानसा दिखाई देता है | 
( स्वगेखण्ड--५२ वां अध्याय ) गंगा और यमुना इन दोनों नदियोंके संगमके 
पास तीथराज है । दोनों नदियोंके बीचमें सरस्वती नदी कीलके समान गडी दै, जिससे 
दोनों नदियां कीलित <l | | ह 
(५४ वां अध्याय ) ३ T करोड़ ՎԱԿ मुख्य राजा प्रयाग Š । सम्पूण पुरियां मर 
खशिके सूर्य्यमें माघ मासमे अपनी शुद्धताके लिये तीथराजमें आती हैं | : 
( ५७ वां अध्याय ) प्रयागमें माधवजी लक्ष्मीसद्दित सदा निवास करते हैं; और वटवृक्ष 
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1 
(८४) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, पेचमअध्याय | 
- RR 3 रेख ` के 
(५८ बां अध्याय ) ६ ԱՎԱՅ युक्त वहाँका बणीतीर्थ يد‎ है | जो पारिखाके 
३ ई चौड़ाईमें है | 
चष्टनके आकारका १ र योजनकी लम्बाइ ՅՐ 
«ա अंत्वेदीमें अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमे ब्रह्माण्डके 3 सव 200 ص‎ 
t भें जळटेकेश्वर और सोमेश्वरको जो खान क r 
( ६८ वां अध्याय ) TT ETT र सोमेश्वरको Վ ) 
3 ١ . 
उत्तम फळ मिळता š | 3 3 So 
` ( ८२ वां अध्याय ) जहां ब्रह्माजीने १०० अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, उस स्थानको प्रयाग 
कहते हैं । वह աա उत्तम क्षेत्र है, जहां स्थावर जंगमके नष्ट होजानेपर जब एकाणव 
हो जाता है, तब वटदृक्षके एक पत्तपर बाळ शरीर घारण किए हुए श्रीहारे शयन करते #١ 
नि प्रयागमें वास करके माधवजीकी आज्ञासे कश्यप आद sg 


च्य सु 

रपयोंमें होगए | s 5 2 
प्रयागका मण्डल A योजनके ԿԱՀ | बासुकी-कुण्डके कम्वलाश्वतर नागाक और 
बहुमूलक नागके बाहर प्रयाग नहीं w! 


(८४ बां अध्याय ) ३० घन्वाके विस्तारमें श्वेत और नीळ «աո संगम है, पिण्ड- 
अह्याण्डस विचरनेवाळी उसीको वेणी जानना चाहिए | y 5 
Հոր 3 प्रकारकी | जो अक्षयवटमें मिळी हुई है, वह मूळ वेणी और दोनों घाराओंके 
समीपसे सोमेश्वर तक मध्य वेणी 201 5 | इन दोनोंको मिलाकर «Հ त्रिवेणी 'बेणी? ՖԱՅԼ 
है। यहां मरेहुए पुरुष मुक्त हो जाते Հ जो वहां मृतक होते है,उनका कभी जन्म नहीं होता | 
गंगा और यमुनाने सरस्वतीसे कहा कि आजसे जो पतित्रता युवती यात्राके अथ यहां 

आकर पीठ तक लम्बी गठिलाई हुई अपनी वेणी कटवा कर यहां देजायगी, वह सौभाग्य, पुत्र 
. .. पौत्र, आयु, धन और घान्यसे युक्त होकर अन्तमें अपने पतिके साथ वैकुण्ठमें वास करेगी | 


k. 


(¿8 al अध्याय ) ՀԱԼ छोकोंमें प्रयागका खान और उससे अधिक वहांका 


मुण्डन दुभ है । क्योंकि प्रयागमें एक वार मुण्डन ՊԱՅ जो फळ होता है, सहस्र 


बार स्नान करनेमें वह फल नहीं होता । सव अवस्थाकी स्री पुरुष आदि सभीको प्रयागे 
मुण्डन कराना चाहिए | प्राणियोंके զան जड़ोमें सव पांप रहते हैं, इसलिये प्रयागम मुण्डन 
. करानेसे वे नष्ट हो कर फिर नहीं जन्मते | समय अथवा असमयमें सदा प्रयागमें क्षीर कम 
कराना चाहिए | सुभगा «Ո यादि सव मुण्डन न करावे तो दो तीन वा चार अंगुळकी बेणी; 
अथवा दाढ़ीके नीचे जितने केश आते हैं, उतने वाळ कटवा डाले | 
( ८७ वां अध्याय ) विधिस वा ARR, स्वभावसे वा आमहसे, जिस तरहसे हो- 
सके, इस ՎԱԼ प्राणत्याग विशेषता रखता है | 
( ९९ वां अध्याय) चांद्र, सावन और सौर ՀԱՑ अनुसार जैसा संभव हो, एक 
मास माघमै खान करना चाहिए | अमावास्यासे वा पूणिमासीसे आरंभ करके «ա करना 
चाहिए | ये दोनों पक्ष चांद्र मासहाके हैं | विन्ध्याचलके दक्षिणके निवासी ազան 
- अमावास्या तक और उसके उत्तर वाळे पूर्णिमासीस पूर्णिमासी तक चांद्र मास मानते हैं। 
पोषकी शुछ ११ से आरंभ करके माघकी झु ११ तक सावनमासके अनुसार अथवा मक्रकी 
संक्रांतिसे कुभकी संक्रांति तक सौरमासके अनुसार खान करना चाहिए) _ | ; 
(१०० वां अध्याय ) भ्रयागमें ता माघी अमावास्याही महापुण्या है | फिर अद्धोंदिय- 
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इलाहावराद--१८९१. (८५) 


( इस पुराणके इस खण्डम ५१ वें अध्यायसे १०१ अध्याय तक प्रयाग माहात्म्यकी कथा दे) 

इलाहाबाद जिळा-इसके उत्तर अवघका प्रतापगढ़ जिढा, Վ जौनपुर और मिर्जापुर 
(जिले, दक्षिण Qatar राज्य और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम वांदा और फतहपुर जिले हैं। 

जिळेका क्षेत्रफळ २८३३ वर्गमीळ है। इस ՎԱՂ मचुप्य-गणनाके समय Նազ 
५५४९४३६ सतुष्य थ, जिनमें ७८१९७९ पुरुष और ७६७४५७ खियां थीं | ब्राह्मण, चमार, 
अहीर, कुरमी और पासी RON अधिक वसते हैं | 

इस जिलेमें १०००० से अधिक मनुष्यांकौ बस्ती इलाहाबाद छोड़कर कोई नहीं है। 
कड़ा, फुछपुर, मऊ, भारतगँज, करारी और सिरसा बड़ी वस्ती हैं | इसी նավ सिंगरोर है। 
3و‎ समयमें यह श्ंगवेरपुर भी कहा जाता था। उसी जगह श्रीरामचंद्रका मित्र զո नामक 
निषाद रहता था। | 

जिलेमें प्रधान नदियां गंगा, यमुना, टॉस, और ՀՀ اج‎ 

गंगा जिलेमें पश्चिमोत्तर कोनके पास प्रवेश करनेके उपरांत ७८ सील दक्षिण-पूने वहती 
है । यमुना दक्षिण-पन्चिम कोनके पास प्रवेश करके कुछ उत्तर-पुव केकरके ६३ मील पूव बहने 
के उपरांत किछेसे पूर्व गंगामें मिळ गई | टॉस नदी जिलेके दाक्षिण कैमूरपहाड़्ियोंसे निकली 
है और उत्तर-पूर्व जाकर गंगामें गिरती है। संगमसे १९ मील नाचे इसके मुहानेसे २ या ३ 
मीळ उत्तर इस पर रेळवेका पुल दे | बेलन भी कैमूर पहाड़ियोंसे निकली है । यह दक्षिण-पूर्व 
से जिलेमें प्रवेश करके पश्चिमको बहती हुई रीवांकी सीमा पर टॉस नदीमें गिरती है। 

प्रतापगढ़, देउरिया और राजापुरकी खानेंसे ( जो यमुनाके किनारे पर हैं) मकान _ 
योग्य पत्थर निकलता है | 

इळ्ाह्दावाद्‌ जिलेके फूलपुर तहसीलके अंतर्गत सिकंद्रा वस्ती है; जिससे लगभग एक 
मील पश्चिमोत्तर गजनीके महमूदका प्रसिद्ध जनरल सैयद सढार ससूदका मकबरा है, वहां 
ज्येष्ठ मासमें मेळा होता है, जिसमें लगभग ५० हजार मुसलमान यात्री जाते हैं । 


इतिहास | 

प्रयाग शहर बहुत पुराना दै | सन So के करीब ३०० वर्ष पहले सेल्युक्सका वकील 
मेंगेस्थनीजने इसको देखा था । संन ४१४ ३० में चीनके बौद्ध यात्री फाहियानने इस जिलेका 
हाळ लिखा है कि यह कोसलराज्यका एक हिस्सा हे । उसके लगभग २०० वपे पीछे चीनी 
यात्री हुएतसंग लिखता है कि प्रयागम २ बौद्धमठ और वहुतेरे हिंदूमंदिर | 

सन ११९४ ई० में शहाबुद्दीन गोरीने प्रयाग॒को जीता था | 
सन्‌ १५७५ ६० में युगल बादशाह अकबरने वत्तेमान शहरको यहां वसाकर इसका 
नाम इलाहाबाद TTT | अकवरके पुत्र जहांगीरने किलेमें रहकर इलाहाबादकी हुकूमतकी। 

जहांगीरका पुत्र खुसरू उससे बागी हुआ, परन्तु परास्त किया गया और अपने भाई ` 
खुरेम ( यह पीछे शाहजहाँकें नाससे राजगद्दीपर बैठा ) के अधीन ET गया और सन 
१६१५ So से मरनेपर खुसुरू बागमें गाड़ा गया । 

सन्‌ १७३६ ६० ՎԱՅԵ इलाहाबादको ळे लिया । सन्‌ १७५० Տօ सं ՊԱՀ» 
चादुके पठानोंने मरहटोंसे इसको जीता | ՎՏ इलाहाबादक शासक «ՀՎԿ TS | सन 
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:(८६) | भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, पंचमअध्याय । 


१८०१ में अंगरेजोंने ढखनऊके नबाब सआदत अलीखांसे .इडाहाबादको लेकर अपने 
राज्यमै मिला लिया | - y: 
इलाहाबाद पश्चिमोत्तर प्रदेशके छेफिटनेन्ट गवर्नरकी राजधानी था, सन्‌ १८३५ ३० Վ 
आगरा राजधानी बनाया गया, परन्तु सन्‌ १८५८ मे फिर इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी 
राजधानी हुआ | सन 24644 अवधकी चीफकमिइनरी तोड़कर इसी eR अधीन कर दी 


गई । अब «ՎԹ मुख्य हाकिमको पश्चिमोत्तर देशका लेफ्टिनेंट गवर्नर और अवधका चीफ .. 


कमिश्नर कहते हैं और वे कुछ दिनोंतक इठाइ।बादसे और कुछ दिनोंतक «աաա रहते हैं । 


. सन्‌ १८५७ Տ» के मई मासमें यहां केवळ सिपाहियोंकी छठवीं रेजीमेंट थी | ता० ९ 
मईको [सिख पल्टनके फिरोजपुर रेजीमेंटका एक हिस्सा और उसके १० दिन वाद्‌ अवघ 
इरेंगुलर घोड़सवारोंके दो रिसाळे इसमें मिळाए गए। कई दिन बाद चुनारसे ६० गोरे बुलाएं: 


गए, उसके पीछे एक दिन Վար सिपाहियोंने वळवा किया और १५ अफसरोको मार 
e ` s पाहियोक ~ - - 
डाला । ՀՎ सिक्ख पल्टनका कमांडर अपने अधीनके सिपाहियाको प्रधान फाटकक पास 


ळे गया, जिनके साथ चुनार वाळे गोरे सिपाही और ՀՈՅ वाढाँटेयर तोपों सहित 
थे । अंगरेजेनि सिपाहियोंको डरवाकर उनके हथियार छीन लिए और वे किलेसे बाहर. 


खदेर दिए गए | 
शहरके जेळखानेके फाटकको तोड़कर कैदी बाहर निकले। उन्होने जो अंगरेज मिले, 


उनको मार डाला | ता० ७ वीं जूनके सबेरे खजाना लूटा गया। छठवीं रेजीमेंटके हर. 


सिपाही ३ वा ४ हजार रुपये लेकर अपने गृहको चळे गए | उनमेंसे ՀԵԱ मारकर 


बस्तीवाळोंने रुपये छीनळिए | एक मुसलमान मौलवी इलाहाबादका गवर्नर बनाया गया; 


वह खुसुरू AFT रहने ढगा | 

_ता०.११ जूनको जनरछ ՀԹ किलेमें ԿԱՎ और वारहवींको सवेरे दारागंजपर तोप. 
छोड़ने ढगा 1 उसकी फौजने जाकर गांवकों जछाया और नावके पुळपर कव्जा करलिया Լ 
उसी द्नि मेजर स्टेफेन्सन १०० सिपाहियोंके साथ किलेमें आया, तब नीळने आस पासकी. 
वस्तियोंको ger और TET बहुत डर उत्पन्न किया | मौलवी कानपुरको भागगया | 


AAT he 
पश्चिमात्तर देश |. 
अंगरेजोंने पहले वंगाढिको जीता और जो कई एक जिले बंगालेके पश्चिमोत्तरमें थे; 
इसलिये वे इसको पश्चिमोत्तर देश कहने लगे ` 
բ ins देश और अवधके उत्तर तिव्बत, उत्तर-पूर्व नेपाल राज्य, पूर्व और दृक्षिण- 
 चंपारन, ad और झाहावाद जिले, दक्षिण चटिया नागपुरका हजारी बाग 
जिला, रीवां राज्य, बुंदेलखण्डके देशी राज्य और मध्य देशका सागर जिला, और पश्चिम 


x ८ 
ग्वालियर, घालापुर और भरतपुर देशी राज्य, पंजाबके կախ, दिल्ली करनाछ और अंबाला 


जिले और सिरमोर और जबल राज्य हैं। 
पश्चिमोत्तर देशके अंगरेजी राज्यका क्षेत्रफल ( इसमें 
मोत्तर दे ( इसमें अवध नहीं है ) ८३ 
और हला साकी मनुष्य-गणनाके अनुसार ३४२५४२५४ है | 
5 का; կոո» ५१०९ वर्गमीळ और जनसंख्या ७९२४९१ ԵԼ 
मतर देश ( अवधकों छोकर,) में, किमत. और as जिले हैं Լ 


२८६ वर्गमील. 
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इळाहाबाद--१८९१. (८७) 


किस्मत. जिलेका नाम. | - जोड़: 
सएउ देहरादून, सहारनपुर, ITT, मेरठ, बुलन्दशहर,, 

अलीगढ. ........... मल و ل ل‎ ८ ६ 
रुहेलखंह-- विजनौर, मुरादाबाद, वदाऊं, वरळी, पीलीभीत, शाहजहां पुर........'-......€ 
आगरा-- मधुरा, आगरा, एटा, फरेखाबाद, मैनपुरी, इटावा..... ... ......--....--६ 
इलाहावाद्‌- कानपुर, फतहपुर, हमीरपुर, वान्दा, इलाहाबाद. ..... -.....-‹.- n... 
बनारस-- जौनपुर, मिरजापर, वनारस, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ, 
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इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय पश्चिमोत्तर और अवधमें १०० मै हिन्दी वोळने 
वाळे ९७ कुमावनी (ATK भाषा) बोलने वाले १-२, गढ़वाली १-७ और दूसरी भाषा- 
वाले इ मनुष्य थे। 

देशी राज्योमें १०० में हिन्दी Հազ वाळे ६९ Հ और गढ़वाली बोलते वालेः 
३० + मनुष्य थे । - 

पश्चिमोत्तर देशके शहर कसवे इत्यादि, जिनमें इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय: 
१०००० से अधिक मनुष्य थे ( इनमें अवध प्रदृश नहीं है। ) 


नम्बर. शहर और कसबे. जिले. जन-संख्या. 
१ बनारस बनारस २१९४६७ 
2 कानपुर कानपुर १८८७१२ 
3 इलाहावाद ` इलाहावाद १७५२४६ 
2 आगरा आगरा १६८६६२ 
ւզ ՊՀՃ बरेली - :१२१०३९ | 
६ भरठ मेरठ ११९३९० 
७ मिर्जापुर मिज़ोपुर ८४१३० 
Հ शाहजद्दांपुर शाहजहांपुर ७८५२२ 
९ «ազ फर्रुखाबाद ७८०३२, 
9० सुरादावाद्‌ . - मुरादाबाद ७२९२१९ 
११ गोरखपुर गोरखपुर ६३६२० 
१२ सहारनपुर सहारनपुए ६३१९४ 
१३ अलोगढ़ अलीगढ़ ६१४८५ - 
१४ मथुरा मथुरा ६११९५ 
O १५ झांसी झांसी ५३७७९ 
१६ गाजीपुर 'गाजीपुर ४४९७० 
२७ स्नपुर,5511,55 Math REE | by eGangotri ե 32 
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नम्बर, शहर और कसबे. 


. हाथरस 


इटावा 
संभल 
बदाऊ 
अमरोहा 
पाढीमीत 
वृन्दावन 
हरिद्वार 
चंदौसी 
खुजी 
wa 
बांदा 
नगीना 
फतहपुर 
नानरानीपुर 
-आजमगढ़ 
नजीवावाद 
देववंद 
मैनपुरी 
कैराना 
मुजफ्फरनगर 
कन्नौज 
रुड़की 
तिलहर 
बुलंदशहर 
ՀԵՀ 
बिजनौर 
कासगंज 
सहसवान 
शेरकोट ८ 
सऊ 
अतरवली 
फिरोजाबाद 


सिकन्दरावाद्‌ 
` हापड 


जिले. 
अलीगढ़ 
इटावा 
मुरादाबाद 
चदाऊं 
मुरादाबाद 
पीलीभीत 
मथुरा 
सहारनपुर 
मुरादाबाद 
बुलंदशहर 
देहरादून 
बांदा 
बिजनौर 
फतहपुर 
झांसी 
आजमगढ 
बिजनौर 
सहारनपुर 
सैनपुरी 
मुजफ्करनगर 
मुजफ्फरनगर 
फरूंखाबाद 
सहारनपुर 
सहारनपुर 
बुलंदशहर 
बलिया 
बिजनौर 
एटा 
बंदाऊं 
बिजनौर 
आजमगढ़ 
अलीगढ़ 
आगरा 
चुळंद्शहर 
मेरठ 


जनसंख्या, 


३९१८१ 
३८७९३ 
३७२२६ 
३५२३० 
३५२३० 
३३७१९९ 
३१६११ 
२९१२५ 
२८१११ 
२६३४१९ 
२५६८४ 
२३०७१ 
२२१५० 
२०१७९ 
१९६७% 
१९४४२ 
१९४१० 
१९२५० 
१८५५१ 
१८४२० 
१८१६६ 
१७६४८ 
१७३६७ 
२७२६५ 
१६९३१ 
१६३७२ 
१६२३६ 
१६०५० 
१५६०१ 
१५५८९ 
१५५४७ 
१५४०८ 
१५२७८ 
१५२३१ 
२१४९६७ 
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नम्बर. शहर और कसवे. जिले. जन-संख्या. 
५३ कीरतपुर विजनौर १४८२३ 
ण 'काशीपुर तराइ १४७१७ 
५५ सवारकपुर आजमगढ १४३७२ 
५६ बस्ती बस्ती _ १३६३० 
५७ अंवाला ՅԼ १३५५९ 
०८ जढेसर एटा १३४२० 
५९ कोच जाळीन १३४०८ 
६० सिकन्द्राराऊ अलीगढ़ १३०२४ 
६१ काळपी TOT १२७१३ 
६२ राठ हमीरपुर १२३११ 
६३ चांदपुर . बिजनौर १२२५६ 
६४ शेरपुर ` गाजीपुर : १२१ "s 
६५ ՀԱՅՐԱ मेरठ 
गग सहारनपुर १२०० 
է अहरोरा मिर्जापुर ११६३१ 
६८ शिकारपुर चुढंदशहर : ११५९६ 
६९ सहतवार ՎԵՊ ११५१९ 
“७० AR सिज्ञोपुर ११४२३ 
७१ बरहज गोरखपुर ११४२१ 
७२ ललितपुर ललितपुर ११ s: 
७३ सोरों एटा ११२६ 
७४ TEHT गाजीपुर १११२९ 
७५ रासनगर चनारस ११०९३ 
७६ महडावळ वस्ती 9 Է ४ 
! ७७ रेवतीपुर गाजीपुर 2 
७८ निहटोर विजनौर १० ७२५ 
७९ चितफिरोजपुर Հազ १० क 
८० खेकरा मेरठ २०३१ 
८१ सोलासराय मुरादाबाद | र 
८२ गाजियाबाद मेरठ 0 
८ सङ्गढीर सहारनपुर १ s 2 
पश्चिमोत्तर देशके देशी राज्यके कसबे, जिनमे इस सनकी सनुष्य-गण 
साब स 29 L राज्य. जन-संख्या- 
रामपुर रामपुर छ पर 
२ तांडा रामपुर ८० 
३ शाहावाद रामपुर कक 
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1 छठवाँ अध्याय | 


Փ 


नयनी जंक्शन, «ԱՆ ՀՈԹ, मइहर, करवी, चित्रकूट, कार्लिजर, 
अजयगढु, उत्तरपुर, विजार, और पन्ना 


नयनी जंक्शन) | 
नयनी जंकूशन्‌ इलाहाबादसे ४ मील पुर्व है, जहॉसे रेलवे लाइन तीन ओर गई है | 
(१ ) पश्चिम-दक्षिण जबलपुर तक ८४० “बंबई विक्टोरिया स्टेशन 


“इस्टइंडियन ՀԱՅ उससे आगे मानिकपुर जंकूशनसे पश्चिम 
'प्रेटइंडियन पेनिनशुला रेलवे कुछ उत्तर “इंडियन REYE 


सील-प्रसिद्ध स्टेशन 


५८ मानिकपुर जंक्शन 


१०६ सतना 

१२८ मइहर 

१६७ कटनी जंकूरन 
२२४ जवलपुर. 
२७६ नरसिंहपुर 


२०४ गाडरवारा जंक्शन 


२७७ इटारसी जंक्शन 
. ३९८ सिउनी 

४२४ हरदा 

४८७ खंडवा जंक्शन 
५१८ चांदनी 

५३० बुरहानपुर 

५६४ भुसावल जंक्शन 
६०८ पाचोरा 

६३६ चाळीसगांव 
६६२ Հախ 


६७८ मनमाड ज॑कूशन ` 


७२४ नासिक 
७२७ देवलाली 
_ ७६५ कसारा 
८०७ कल्याण जंकशन 
८१९ थाना 
८३४ दादर 


اي اق را ०‏ ا 


रेलवे? जिसका महसूल प्रति 
ԽՀՀ पाई है | 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
१९ करवी 
२९ तमोलिया ` 
६२ बांदा 
८५ कवराई 
९५ HET 
१०९ कुल पहाड़ ' 
११४ जयतपुर 
१४१ मऊरानीपुर 
१४८ ՀՈՎ रोड 
१७४ उरछा 
१८१ झांसी जंक्शन 
कटनीसे पूर्व-दक्षिण “बंगाल 
नागपुर रेलवे? पर जिसके 
तीसरे दर्जका महसूल प्रति 
मील २ पाई है। 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
१३४ पेड़ारोड 
१९८ विछासपुर जंक्शन 
। सी जंकूशनसे उत्तर 
आर “इंडियन MEYE रेलवे? 
सोळ-प्रसिद्ध स्टेशन, . 


२ ११ हुशंगाबाद 
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नयनीज॑कूशन-- १८९ १. (९१) 


५७ भोपाल जंक्शन 
८५ सांची 
९० METI 
१४३ बीना TEN 
( सागरके लिये ) 
१८२ छलितपुर 
२३८ झांसी जंक्शन . 
खंडवा जंकूरानस 
अधिक उत्तर कम पश्चिम 
८ राजपुताना माळवा रेलवे” 
जिसके तीसरे दजॅका मह- 
सूल प्रति मील २ पाई है । 
सीळ-प्रसिद्ध स्टेशन 
३७ मोरतका ( ओंकार नाथके 
पास ) 
७३ मऊ छावनी 
८६ इन्दौर 
१११ फतेहावाद्‌ जंक्शन 
( उज्जैनके पास ) 
१६० रतलाम जंक्शन 
( डाकौरके लिये ) 
१८१ जावरा 
२४३ नीमच 
२७७ चित्तौरगढ जंकुशन 
( उद्यपुरके लिये ) 
जहांसे छाइन 
` उतरगई है।' 
३७८ नसीराबाद छावनी 
३९३ अजमेर TRT 
सुसावळ जंक शन 
से पूर्व ग्रेट इंडियन पेनिन 
झूला रेलवे | 
मीळ-प्रीसद्ध स्टेशन 
५६ ՅՈՎ जंकशन 
६४ सगांव 


१३६ बडनेरा जकूशन 
( अमरावतीके लिये ) 
१९५ वरधाजंकूशन 
२४४ नागपुर 
मनमाड ज॑कूशनसे दक्षिण 
मनमाड डौ >T पर 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन 
९५ अहमदनगर 
१४६ डौंडजंकूशन 
कल्याण जंकूशनसे दक्षिण 
पुगे पूनाळाइन 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
२० नेरळ 
८३ खिड़की 
८६ पूना जंक्शन 
नैनी जंकूरनसे अधिक पश्चिम 
कम उत्तर इष्ट इंडियन रेलवे? 
मील-पभ्रासिद्ध स्टेशन ° 
४ इलाहाबाद 
७७ फतहपुर 
१२४ कानपुर जंकशन 
१७५ फफुण्ड 
२१० इटावा 
२२० यशवंतनगर > 
२४५ शिकोहावाद 
२५७ फिरोजावाद 
२६७ तुण्डला ՀԱՎ जिससे १६ 
मील पश्चिम आगरा ١ 
२९७ हाथरस TR 
३१५ अलीगढ जंक्शन | 
३४२' खुर्जा 
३५१ बुलंदशहर रोड 
३६९ सिकन्द्राबाद्‌ 
३८१ गाजियाबाद जंक्शन, 
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(३) सैनी जंकुशनसे पूर्व इष्ट १७८ आरा 

: - इंडियन रेवळे' । ` २०० कोयलवर 

सीळ-प्रसिद्ध स्टेशन २१६ दानापुर 

४६ विध्याचढ २२२ बांकीपुर 
3 Հար बांकीपुरसे ६ मील पश्चिमो- 

. ९१ मुगढसराय जंकूशन ՀՀ दिघाघाट हे | 
१२७ दिलदारनगर जंकूशन ` बांकीपुरसे दक्षिण ८ मीळ 
१४९ वक्सर पुनपुन और ५७ मील गया है | 
री `x 

वॉ । Տ, 

. नयनीसे ५८ सील पश्चिम-दक्षिण जवछपुरकी काइनपर पश्चिसोत्तर देशके वान्दा जिले 
में मानिकपुर रेखवेका Հազա है | : 


मानिकपुरसे चाळीस पचास मील दक्षिण-पूर्व मध्यभारतके वघेळखण्डमें प्रधान देशी 
राज्यकी राजधानी रीवां एक कसबा है, जहां रेल नहीं गई है | मानिकपुरसे ७० सोल दक्षिण 
महहर रेलवेका स्टेशन हैं, जिससे ४० मील पूर्वोत्तर ՀՎ राजधानी तक उत्तम सड़क गई है। 

यह २४ अंश ३१ कळा ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश २० कला पूर्व देशां- 
तरमे स्थित है | त š 

सन १८९१ की जन-संख्याके संमय रौवांमें २२६२६ मनुष्य थे, जिनसे १८३२० हिन्दू 
४९१७ मुसलमान, ५२ जैन, ३८ सिक्ख, २९६ एनिसिष्टिक, और ३ FET | 

रीवा ३ दीवारोंसे घरा हुआ है ١ भीतरीकी दीवार महाराजके महळको घेरती है । 
महाराजका राघवमहळ देखने योग्य उत्तम है | | | 

रौवां राज्य-राज्यके ՎԱԼ पश्चिमोत्तर देशके वांदा, इलाहाबाद और मिजीपुर जिले, 
पुर्व मिर्जापुर जिलेका भाग और छोटा नागपुरके देशी राज्य; दक्षिण मध्यदेशमें छत्तीसगढ़, 
1552 जिले और पश्चिम वघेळखंडके माइहर, नागौड़, are और 

सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय राज्यका क्षेत्रफल लगभग “१०००० qS 
और मनुष्य-संख्या १३०५१२४ थीं | जिनमें ९७१७८८ हिन्दू, ३०२१०७ आदि निवासी, 


३११०७ मुसछमान, ८६ जैन, २८ Յար और-८ सिक्ख थे । हिन्दुओंमें ज्राह्मण , ՖԱՆ. 


अहीर, राजपूत, अधिक हैं । आदि निवासियोमें कोळ और गों ति 
राजपूत जमींदार और कुमी और ԳԹ जमादार और खेतिहार हँ ل‎ ms 
राज्यकी Կազան सन १८८३-८४ Տօ में १११२५८० रुपया था, जिसमेंसे ७०६० 
00 क था ا‎ जंगळ और कोयळेकी खानोसे वहुत आसदनी हे | काढी 
हू इत्यादिकी अच्छी हः में 
हैं । और वांधवगढ़का किला ह क ը ह ल saus गोर s panqa जश 


- सन १८८३-८४ So भै ३७१ घोड़सवार ५६४ ew, ६ भैदानकी तोपें और ७७ 
गोळदाज | E ս 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 
՛ 
| 
յ 


7 —- مسحي . 


- SSC वस Es 2 
टु - 5 z : 2 ف‎ - 
x . क 8 ` 
ԵԼ Ի 7 नुन - 3 Ը रः ١ x «> 
रावा, नागाडू--१८९ १. SIR CRY 


५ सीन नदी राज्यका दक्षिण सोमासे निकलकर ՀՎԱ उत्तर और m हक दतत a 
मिजापुर जिलेमें गईहै | ՀԿ नदी भी राज्यमें होकर गई हे | qsqa पश्चिमी सीमा «թ. 
रेलवे निकली है | सतना और दभौरा राज्यमे स्टेशन हैं । डकानकी, वडी. सकस भर / 
के गाडी լ 1 शे 


՛ 


AREY होकर गई है | ՀՀ Ն 
मानिकपुर रेलवे जंकूशनसे ४८ मील दक्षिण रीवां राज्यमें 5539 स्टेशन हे 

सतनाम बघेळखंडके पोछिटिकछ एजेंटका सदर स्थान है। वहां देशी रिसालेका एक हिस्सा रहता 

है। और रावांके महाराजकी सुन्दर कोठी वनी है | सतनासे पुर्व रावांको उत्तम सड़क गई है | 


इतिहास । 


सन्‌ ५८० fo में वाघदेच गुजरातसे आकर मोरफाके किलेका सालिक बना और iar 
वानकी राजाकी पुत्रीसे उसने विवाह किया। उसका पुत्र कुरून देव सन S SW राजा हुआ उसनेः 
राज्यको बढ़ाया और उसका नाम वधेलखंड रक्खा | कुरुनदेवने मंडळाके राजाकी पुत्रीसे 
विवाह करके बांधवगढ़के किलेको दहेजमें पाया और अपनी कचहरोको वहां छेगया | १९ वां 
राजा वीरभानुराव सन १६०१ में राजा हुए, जिनके राज्यके समय हुमायूशाहके परिचारकेः 
ढोगोने शेरशाहके डरसे भागकर रीवां राज्यमें पन्नाह छिया था। सन १६१८ में विक्रमादित्यचे 
रीवांको बसाकर अपनी राजधानी वनाया | २७ वां राजा अवधूतसिंह अपने पिताके मरनेके. 
समय केवळ ६ महीनेका था, उस समय बुंदेलोंके प्रधान हएदीशाहने ՀՎ राज्यपर चढ़ाई 
करके उसपर अधिकार करलिया । अवधूतसिंह और उसकी माता प्रतापगढ़में भाग गई । कुछ 
दिनोंके उपरांत दिल्लीके वादशाहकी सहायतासे हरदीशाह राज्यस निकाल दिया गया। अव- 
घूतासँहके पीछे अजितसिंह और अजितसिंहके पश्चात्‌ सन १८०९ में जयसिंह राजा हुए | 
सन १८१२.६० में अंगरेजी सरकार और जयसिंहके साथ प्रथम संधि हुई और अंगरेजी 
प्रभाव बुंदेलखंडमें हुआ | जयासिंह देवके पश्चात्‌ उनके पुत्र महाराज विश्वनाथसिंह राजा 
हुए, जिनकी सत्यु होनेपर सन १८३४ में महाराज रघुराजसिंद के. जी. सी. एस. आइ. . 
रीवां नरेश हुए, जो बड़े विष्णुभक्त और कवि थे | सन १८४७ में महाराने अपने राज्यसे 
सती दोनेकी रीतिको उठा दिया | सन १८५७ के वलवेके समयक्ते अच्छे նիտ aot 
अंगरेजी सरकारने महाराजको सोहागपुर और अमर-कंटकका अधिकार और के. जी. एस. आई. 
की पद्वी दी और उनको १९ तोपोंकी Հանը मिलनेका अधिकार प्राप्त हुआ | सन्‌ q ¿cos 
. महाराज रघुराजसिंहका देहांत हो गया । ՀՎ राज्य पोलिटिकल एजेंट और सुपारेटेन्डेंटके 
प्रबंधके अधीन हुआ | राजपरिवारके १० सरदारोंकी कौन्सिलकी सहायतासे राज्यकार्यं चढ्ने 
लगा | सौभाग्यकी बातंहे कि, इससमय महाराज रघुराजासिंइके सुयोग्यपुत्र श्रीमन्महाराजा-- 
धिराज श्री १०८ श्रीमहाराज सर वेङ्कटरमण रामाचुजप्रसादसिंहजू देव बहादुर ( जी. सी.. 
एस्‌. आई. ) बडी योग्यतासे -राजकार्य चला रहे | | 


नागौड । 
नागौड मध्य भारतमें बघेळखंडके अधीन एक छोटा राज्य दै? जिसके पूर्वोत्तर सोहा-- 
चळ और संवां राज्य, दक्षिण-पूर्व मइह्र राज्य और पश्चिम पन्ना राज्य है । सन्‌ १८८१ में... 
राज्यका Rec Neng रजतमयी जिनसें ६८०७० हिन्दु 3 


- 


` ९.९४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, TENT | 


मुसलमान, ६७९ जैन, ११ झस्तान, २ सिक्ख और ७९६५ आदि निवासी Հ | आदि निवा- l 
सियोमे २१२९ गोंड और ५८३६ कोळ | °: 
राज्यकी मालगुजारी ढगभग १५०००० रुपया है, जिसमेंसे ७०००० रुपया जागीरों 
और परमार्थ तथा գում खच पड़ता है | राज्य होकर रेळ गई है | 

सानिकपुरसे ४८ मीळ दक्षिण सतनाका स्देशन है जिससे १७ मीळ दूर ոթ कसवा 
है, जिसमें पहले एक अंगरेजी छावनी थी और राजा रहते WI वहां एक किला है | सन्‌१८७६ 
के लगभग नागौड़के. राजाते कंसबेको छोड़ दिया और वे उचहरामें रहने ढगे | नागौडकी 
जनसंख्या घटकर सन्‌ १८८१ ६० में ४८२८ रह गई | 


इतिहास | 

सन १८१८ ६० Վ लाळरिवराजसिंहकी मृत्यु होनेपर उसके पुत्र बलभद्गसिंह उत्तरा- 
घिकारी हुए, जो सन १८३१ भै अपने भाईको मारडाळनेके अपराधसे पदच्युत करादेए गए, 
उनका पुत्र राघवेंद्र सिंह लड़का था, इसलिये राज्य थोड़े दिनोंके लिये अंगरेजी राजंकाजके 
अधीन रहा । सन्‌ १८३८ भें राघवेंद्रसिंह राञ्यके अधिकारी हुए | सन्‌ १८५७ के बळवेके 
-समयके अच्छे कामोंके.बद्लेमें राजाको जवत किया हुआ विजय राघवगढ़का राज्य मिला 
और ९ तोपोंकी सळामी मिळती है ! सन्‌ १८७४ सै राधवेंद्रसिंहकी geg होनेपर उनके पुत्र 
वर्तमान राजा राघवेंद्रसिंह उत्तराधिकारी हुए, जो परिहार राजपूत हैं | राजाको २ तोप और 


११६ وج‎ और पुलिस हैं | 
मइहर | 


_- मानिकपुर जंगशनसे ७० मोळ और सतनासे २२ मीळ दक्षिण सइहरका रेलवे स्टेशन 
5 | मध्य भारतके बुंदेलखंड एजेंसीके अधीन देशी राज्यकी राजधानी डेकानकी बड़ी सड़कके 
यास मइहर छोटा कसबा है । यह २४ अंश १६ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ४८ कला 
यूंबे देशातरम हे | E 
सन १८८१. की, मनुष्यगणनाके समय मइहरमें ६४८७ मनुष्य थे, जिनमें :५३५७ 
ՀՇ, ११२९ मुसलमान और ११ दूसरे | š 
59550 १६ वीं सदीका बनाहुआ एक किला है, जिसमें अव राजा रहते हैं । एक > 
स आशिसोततर 3 दूसरी पुत اخ‎ अदा प्रधान सौदागरी गल्ला, 
2 Ç योग्य लकडी, आर जंगढकी पेदावारकी है | यहांसे वडी सडक 1 
पूर्वोत्तर रावा राजधानी है | EF ا‎ क 
मइह्र राज्य-राज्यके उत्तर नागौड़ राज्य, पूर्व रीवां राज्य, दक्षिण जबलूपरका झग 
यय वळ ' Է ա ՀՎՀԵԼ आर 
जी जिछा और पश्चिम अजयगढ़ राज्य हे | š 
सन्‌ १८८१ ३० मै राज्यका क्षेत्रफल छगभग ४०० वर्गमीळ और माळगज 
ठ जारी ७०९६० 
रुपया थी | राज्यमें १ कसबा और १८२ गांव थे | सनुष्य संख्या ७१७०९ थी, जिसमें 
ԱՏ. १०५७७ आदि निवासी, २०२९ मुसलमान, ६ जैन; ५ اكيم لحيل‎ 
देन्दुओमें कुनवी ओर ब्राह्मण अधिक हैं आदि निवासियोंमें कोळ और गोंड दो जाति हैं । ` 


ह. 7 इतिहास । 
١ लि अधीन था, परन्तु बुंदेलखण्डमें अंगरेजी पराक्रम नियत ՀԵՅ: 
चहुतरे वषे ԿՈՏ पन्नाके बुंदेला राजाके Կան आया था, जिसने; इस राज्यको ठाकुर दुजन- 
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HE, करवी, चित्रकूट--१८९१. (९५) 


सिंहके पिताको दे दिया | सन १८२६ में दुजनसिंहके देहांत होने पर उसके पुत्राने राज्यके 
लिये झगड़ा किया, तव अंगरेजी सरकारने राज्यको विभक्त करके विशनसिंहको मइहर और 
प्रयागदासको विजयगढ़का राजा वनाया। सन १८५८ में बगावत करनेके अपराधमें अंगरेजी 
-सरकारने विजयगढ़के राज्यको छीन लिया । विशनसिंहका पोता माइहरके वर्धमान नरेश 
योगीजाति राजा रघुवीरसिंह हैं, जिनको सन १८७७ के - दिल्ली दरवारमें राजाकी qa 
मिली और ՀՎԿ तोपोंकी सलामी मिळनेकी आज्ञा हुईं | राजाका सैनिक वळ ७ तोपें और 
८८ पैद्छ और पुलिस है | 
करवी | 


सानिकपुर जंकूशनसे १९ मील पश्चिमोत्तर करवीका स्टेशन है | करवी पञ्चिमोत्तर देश 
के वांदा जिलेका सव डिवीजन ՎՎՈՀՀ नदीके पास एक कसवा है, जिसमें सन १८८१ की 
सजुष्य-गणनाके समय ४१६७. मनुष्य थे | यह २५ अंश १२ कला १० विफला उत्तर अक्षांश 
और Հօ अंश ५६ कला ५० विकला ذه‎ देशांतरमें है | 

यहां ५ मन्दिर, ५ मसजिद्‌ और स्टेशनसे १ ३. վանա पर एक सराय ह| 
एक ՎՏ मकानमें प्रसिद्ध नारायणरावके परिवारके लोग रहते हैं । - 

करवीमें गणेशवाग प्रख्यात दै, जिसमें विनायक TAY (ՀՎ १८३७ So ) बनवाए 
हुए एक तालाब, एक सुन्दर मन्दिर और एक करूप Š | 


इतिहास । 

सन १८०५ ३० में करवीमें अंगरेजी फौजकी छावनी वनी । सन १८२९ W यह पेश- 
वाके नायब विनायक रावके रह्नेका स्थान हुई, जो प्रायः शाही हालतमें रहता था | ՅԻ 
समय वांदाके ज्वाइंट सजिस्ट्रेके मारे जाने पर नारायण राव ८ महीने तक इस इळाकेका 
स्वतंत्र मालिक रहा | बळबेके पीछे धीरे धीरे करवीकी घटती होने लगी | 

राजापुर-करवीसे १८ मील पूर्वोत्तर वांदा जिलेमें यमुना नदीके दाहिने किनारे पर 
राजापुर तिजारती 5931 है, जिसको हिन्दाके प्रसिद्ध कवि तुंढसीदासने एटा जिलेके सारो 
से आकर नियत किया; जिनका देहान्त सम्वत्‌ १६८० ( सन १६२३ ई० ) में काशीके 
अस्सीघाटपर हुआ | राजापुरके एक मन्विरमें तुळसीदासका चौरा दै, जिसपर हुळसीझत 
रामायण रक्खी है । सन १८८१ की जन-संख्याके समय राजापुरमें ७३२९ मनुष्य थे, जिनमें 
६९४६ हिन्दू , ३७७ मुसलमान और ६ जैन | राजापुरमें कई एक ՀՎՀՀ और पुलिसका 
स्टेशन है | a ४ मेला होते हैं। 


` चित्रकूट | 
सीतापुर-ऋरवासे ५ मील मन्दाकिनी अर्थात्‌ पयस्विनी नदीके वाये तट पर वान्दा 
जिलेमें चित्रकूटकी बस्ती सीतापुर है करवीमें OR लिये बैलगाड़ी और zzz मिळ्ते हैं । 

- सीतापुर वड़ी वस्ती है, जिसमें सन १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय १९७७ मनुष्य 
` थे । इसमें पण्डा छोगद्दीके अधिक मकान हैं | यहां बन्द्र बहुत हैं, इनके डरसे ՎԱ प्राय: 
सम्पूर्ण मकानोंके छप्परोपर बेर आदि कांटेदार वृक्षोंके झांखर विछाए गए हैं। कोटितीर्थ,अहु- 
सूया आदि स्थानों पर जानेके लिये सीतापुरमें रमें पाळकी 22 और TÎ मिळते हैं । 
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मन्दाकिनीके किनारे सड़कके दूसरे वगळपर बहुतेरे देवमन्दिर हैं। स्रानका प्रधान 
खान सातापुरके पास रामघाट दै, जिसके समीप एक छोटे और एक बड़े मन्दिरमे राम 
लक्ष्मण आदि देवताओंका दशन होता है। 
चैन्नकी रामनौमी और कार्तिककी दिवालीको बड़े मेले और अमावास्या और अइणमें 
छोटे मेले होते हैं। दोनों बड़े मेलोंमें प्रथम ३०००० से ४५००० तक मनुष्य आते थे, परन्तु 
अब १५००० से अधिक नहीं आते । चारोंओरकी पहाड़ियोंपर, मन्दाकिनीके किनारों पर 
और सैदानोंमें देवताओंके ३३ खान हैं, जिनमें कोटितीथ, देवांगना, हनुमानधारा, स्फटिक- 
शिळा, अनुसूया, गुप्त गोदावरी और भरतकूप ७ प्रधान हैं । 
कामदानाथ ( पहाड़ी )-सीतापुरसे १ मीळ पर कामदानाथ पहाड़ी सुन्दर ՎԿ और 
बड़े वृक्षोंसे ढपी हुई है | पहाड़ीके चारोंओर ५ मीळ परिक्रमाकी पक्की सड़क दै, जिसको 
ढगभग १५० वर्ष हुए कि पन्नाके राजाने बनवाया । पहाड़ीके चारोंओर परिक्रमाके पास 
बहुतेरे देवस्थान और मन्दिर हैं, जिनमें रामचचूतरा, सुखारविन्द, चरणपादुका आदि स्थान 
मुख्य हैं ١ पहाड़ी पर बहुत बन्दर हैं । जिनको यात्री चने खिळाते Š । कामदानाथ चित्रकूट 
मे प्रधान देवता Š । सीतापुरसे कामदानाथ तक छोटे बड़े सेकडों मन्दिर हैं, जिनमें अधिकांश 
पन्ना राज्यकी ओरसे बने हुए Š | 
कामदामाथके पास लक्ष्मण पहाड़ीपर लक्षमणजीका मन्दिर है, जहां जानेके लिये २०० से 
अधिक सीढ़ियां वनी हैं | | 
कोटि तीथे--एक पहाड़ी पर बहुत सीढियों द्वारा चढ़ने पर एक कुण्ड मिलता है, 
जिसमें यात्री खान करते हैं। छोग कहते हैं कि एक समय इस स्थान पर कोटि ऋषियोंने यज्ञ 
किया था इसलिये इसका नाम कोटितीर्थ पड़ा । यात्री ज्ञान दशन करके दो पहरके अन्द्र 
सीत्तापुर ՉԵ आते हैं | | र्‌ 
_ हनुमानधारा--एक पहाड़ी पर हनुमानजीकी एक विशाळ मूर्ति दे, जिसकी भुजा पर 
ऊपरसे गिरती हुई जलकी धार पड़ रही हे। यहाँ औरभी कई स्थान Ë | यात्री हनुमानधारासे 
भी दोपहरके अन्द्र सीतापुर लौट आते हैं | 
_ स्फटिकशिळा और अनसूया-चित्रङूटसे १ मील दक्षिण मन्दाकिनीके किनारे प्रमोद- 
चनमें रीवांके महाराजका बनवाया हुआ लक्ष्मीनारायणका सुन्दर मन्दिर और बड़ा मकान है । 
उन दोनोंके चारोंओर ऊंची दीवार वाळे किळेके समान बड़ा घेरा है | FRE पास पल्टन 
रहनके लिये मकान बने हैं । घरेके भीतर जंगल लग Tart լ : 
प्रमोदवनस १ मीळ दाक्षिण मन्दाकिनीके बाएं किनारे पर स्फटिकशिला नामक पत्थर 
म ले ल पड़ता है। यात्री मन्दाकिनीमें खान करके 
उ र गा करतहू | इन्द्रके पुत्र जयन्तने काक बनकर इसी स्थानपर सीताजीको 
ե आगे दूसरा नाछा और ६ मील आगे 
खत ८ भीळ पर अनसूया नामक स्थान है | यहां मन्दाकिनीके बाएं किनारे 
= सि पर एक मन्विरमें अनसूया और दूसरे मान्दरमे अनसूयाके पाति ՅԵ मुनि 
मेले दिर पास याजियोके रहनेके लिये एक छोटा मकान है | यहां छगूर बन्द्र बहुत हैं | 
495 दिनेसें मादी रहता हे | समतळ भूमि नहीं د‎ 
| 
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२०० सीढ़ियोंके ऊपर सिद्ध वावाकी कुटी है | सिद्ध बावाके देहान्त हुए ३ वर्ष हुए, 
अब उनका चेला है | सिद्ध वावाका सदावत यहां अवभी जारी है | 
, गुप्त गोदावरी-अमसूया स्थानसे २ मीळ उत्तर उसी RR ढौटकर २ मीळ पश्चिम 
जानेपर एक बस्ती मिळती है, जिसमें एक जुमींदारका मकान, वनियेकी दूकान और टिक- 
नेकी जगह हैं | वहांसे २ Հա और आगे अर्थात्‌ अनसूयासे ६ ԹՎ गुप्त गोदावरी È | 
एक अँधेरी गुफामें१५ वा १६ गज भीतर सीताकुण्ड है, जिसमें झरनेका पानी गिरता Լ: 
और बैठकर खान करने योग्य पानी रहता | = जगह गुफा मन्दिरके आकारका एक 
स्थान Š । गुफाके भोतर बहुत चमगादुर रहते हैं दीपके प्रकाशसे भीतर जाना होता | 
जळकी घारें पहाड़ीसे गुफाके वाहर निकलकर पत्यरसे बाँधे हुए २ छोटे Վար ` 
दोतीहुई बाहर गिरती हैं और कुछ दूर आगे जाकर प्रथ्वीमें गुप्त दोजाती हैं, इसीसे इसका 
नाम 'गुप्तगोदावरी? पड़ा है । पोखरोंके पास २ छोटे मन्दिर हैं और दिनमै एक साधु रहता है 
जो दीप जलाकर यात्रियोंको गुफामें ले जाता हे। £ 
भरतकूप-गुप्त गोदावरीसे १ Է मीढ दूर चौबेपुर एक बस्ती है, जिसमें कालिंजर 
के र।जाओंमेंसे एक चौवे राधाचरण ठाकुर रहते हैं | काछिंजरके चौवे लोगोंको अब + > 
लाख रुपयेके छगभगकी आमद्नीका राज्य है | एजेण्टके अधीन ७ राजे हैं, जो चित्रकूट 
में और इसके आस पास वसे हैं। चित्रकूटके जंगल इन्हींके राज्यमें हैं । चौवेपुरमें पक्के सरो- 
वरके ऊपर एक Վազ ११ शिवमन्दिर बने हैं, जिनके नीचे पोखरेकी ओर धर्मशाला है | 
योखरेकी दूसरी ओर ठाकुरबाड़ी है चौवेके पूजने इस स्थानको .वनवाकर इसका नाम 
कैलास <t | इनकी ՅԱԿ सदावत जारी है । 
` चौवेपुंरसे ६ र मीळ और गुप्त गोदावरीसे ८ मीळ ՀԹ भेदानमें աա है, 
जिससे जल भरकर खान किया जाता दै | इसके पास एक बड़े मन्दिरमें राम, लक्ष्मण, भरत 
और 325 छोटे मन्दिरमे केवळ भरतकी मूर्ति | | 
तुलसीकुतमानसरामायण-संवत्‌ १६३१ ( सन १५७४ ई० ) का बनाहुआ भाषा 
` यद्यमें एक अन्थ है, जिसमें लिखा है कि चित्रकूट पर्वतके निकट एक अनादिसिद्ध स्थळ गुप्त 
था, जिसमें अत्रिमुनिके FRR जलके लिए कूप खोदा था । जब रामचन्द्रजीने ա» 
विशेष आग्रह करनेपर भी राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया, तव उनके अभिषेकके अर्थ जो 
तोथॉका जळ लाया गया था, वह सब उसी कूपमें डाळ दिया गया | TAS जल्योगसे वह 
कूप अति पवित्र होगया और तवसे उसका नाम भरतकूप हुआ | 
चित्रकूटका जंगछ-चित्रकूटका जंगल विख्यात है | जगह जगह घने लता वृक्षोंकी 
हारियाली मनोहर है | जगह जगह: सिंघाड़ेका जंगल बना Š, जगह जगह चन «աթ 
झुण्ड देख पड़ते हैं, जगह जगद्‌ पर्वेतसे झरने निकले हैं और जगह जगह बस्ती Ë | 
तमोलिया-भरतकूपसे एक ओर 8 मील सीतापुर और दूसरी ओर १ մթա तमोलियाका 
रेलवे स्टेशन है, जिससे १० मीळ करवी है-। दोनोंके बीचमें चित्रकूट स्टेशन है, जिससे १७ 
मोळ करवी है | दोनोंके बीचमें चित्रकूट स्टेशन भी है, परन्तु वहां यात्री नहीं उतरते, क्योंकि . 
रास्ता जंगलका है और कोई सवारी नहीं मिळती, तमोलिया बड़ी बसी है, वहांसे घी आर 
<š दूसरी जगहे जाती है իոցոոտոմ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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° a 
संक्षिप्त प्राचीन कथा | 
महाभारत--( वनपर्व्वे-८५ वां अध्याय ) चित्रकूटमें सब पापोंकी नाश करनेवाली . 
भन्दाकिनी नदी दै, जिसमें ख़ान करके पितर और देवताओंकी. पूजा करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फळ होता है और मोक्ष मिलता दै । वहांसे अत्यन्त उत्तम ՀԱՅԿԻ स्थानको जाना 
` चाहि, जहां देवताओंके सेनापति स्वामिकापिक सदा निवास करते है । आगे कोटितीथ हे, 
जिसमें स्नान करनेसे ՀԿ गोदानका फळ होता है | वहाँसे जेष्ठतीर्थमें जाना चाहिए, «Վ 
महादेवकी पूजा करनेसे पुरुष «ԿՈՏ समान प्रकाशित होजाता है | उस कुएंमें चारों समुद्र 
बसते हैं । नियमधांरी पुरुष वहां रान करनेसे पवित्र होकर मोक्षको प्राप्त करता है। . 
9 ( अनुश्ासनपव्वे-२५ वां अध्याय ) चित्रकूटकी मन्दाकिनीके जलमें निराहार होकर 
खान करनेसे सनुष्यको राज्यलक्ष्मी मिळती है । | ١ : | 
वाल्मीकिरामायण-( अयोध्याकाण्ड-५६ वां सगे ) वनवासके समय ढक्ष्मणने श्रीरामच- | 
` नद्रजीकी आज्ञासे अनेक प्रकारके वृक्षोंको काट काष्ठ लाकर चित्रकूट पर्वेतपर पणशाळा बनाई | 
और अच्छी तरहसे उसको आच्छादन कर (hara लगाया राम और लक्ष्मणने अयोध्यासे चलने 
पर पांचवें दिन पणशालेमें निवास किया | | 
(९२ वां सर्ग) चित्रकूट ՎԱՎ उत्तर ओर मन्दाकिनी नदी बहती थी । «Գ». 
ऊपर पणकुटीमें राम लक्ष्मण निवास करते थे । (९९ वां सर्ग ) भरतजी अयोध्यावासियों 
सहित चित्रकूटमें आकर रासचैद्रसे मिले । | 
| ( ११६ वें सगे से ११९ वे सगे तक) भरतजी जब अयोध्याको «Ե ա उसके 
पश्चात्‌ चित्रकूटके ऋषिगण खर आदि राक्षसोंके उपद्रवसे օրս हो उस वनको छोड़ महर्षि - 
_अगस्त्यके आंश्रममें चळे गए | कई ऋषीश्वर रामचन्द्रके आश्रयसे रह गए तब रामचन्द्रने सोचा 
कि मैने यहांपर भरत, ara और पुरवासियोंकों देखा है, इसलिये सर्व कालमें भेरी चित्त- 
ՉԱ उन्होंकी ओर छगी रहती है और इस պակ भरतकी सेनाके घोड़ों और हाथियोंकी 
ԳԵՅ यहांकी भूमि अत्यन्त अशुद्ध दो गई है, ऐसा विचार कर श्रीरामंचन्द्र सीता और 
KMI सहित वहांसे चळ निकले और अत्रिमुनिके आश्रममें आकर उनको प्रणाम किया! सुनिने 
तीनों जनोंका विधिपूर्वक अतिथि-सत्कार किया और कहा कि हे रामचन्द्र! यह धर्मचारिणी 
तापसी अनसूयाने उम्र तप और नियमोंके वळले १० बर्षकी अनावृष्टिमें ऋषियोंक्रे भोजनके 
लिए फळ मूळ उत्पन्न किए और खानके निमित्त गंगा ( मन्दाकिनी) नदीको यहां बहाया | 
इसी अनसूयाने सहस्र वषे पर्ययन्त बड़ी तपस्याकी, इसीके त्रतोंसे ऋषियोंके तपके विन्न नष्ट 
Se - ae पतिश्रत ՎԱՏ उपदेश और दिव्य अलंकार दिए | 
Î वहां त्तिः Ի 3. عا‎ चिकि 
आश्रमसे चलकर दुर्गम रें रेश किया । a नता तिर अनि Է 
Է: ( सुन्दरकाण्ड-३८ चां सर्ग) हनुमानने लंकामें 
- Ë दो। जानकी बोलीं कि हे कपिवर ! तुम रामचन्द्रसे 
पर्वतके पास उपवने ` च न्द्रसे यह चिन्हानी कहना कि चित्रकूट 
لي‎ बा मि हुन करके तुम मेरे गोदमें सो गए थे, उस समय एक कौआ 
स्थानमें किसी जगह छिप जाता 3 न Fn ا‎ ns 
E ब कौआसे विदीण की गई में थकराई और आंसुओंसे 
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जानकीजीसे कहा कि मुझको कुछ վ 


= त तत ASC 8 
४ سس ےپ‎ 


` काठिंजर--१८९१. ` “ (२९) 


भेरा मुख भरगया, तव कौआ रूपधारी इन्द्रके पुत्र ( जयन्त) की ओर तुम्हारी दृष्टि जा 
qt | तब तुमने वड़ा कोधकर «ՀԱՎԱ एक कुझळे उसको ने अभिमंत्रित कर 2 
. चलाया। कुश काढाभिके समान प्रज्वलित हो उस पक्षीके समीप दौड़ा, तव वह अपनी 
'रक्षाके लिये भूसंण्डल्में घूमकर अपने पिता इन्द्रके पास गया । इन्द्रले उसको निकाल दिया 
ՀՎ वह तीनों ՉԵԿ अमण कर फिर तुम्हारेही शरणम आया | ETE निष्फळ नहीं होता, 
इसलिये तुमने उसकी दहिनी आंख फोड़कर उसको छोड़द्या और वह अपने गृह चला गया ` 
शिवपुराण-(८ वां खंड, दूसरा अध्याय ) विष्णुने sar Հան चित्रकूट जो प्रसिद्ध 
ՀԱՆ जिसके दु्शनमात्रसे पापी निष्पांए हो जाता है, जहां मंदाकिनी नदी वह रही है 
जिसमें सान करनेसे कोई पाप शेष नहीं रहता, और जहां नदी और पर्वतके वीच घनुषाकार 
एक नदी है, वह स्थान मुझे बहुत प्रिय है | तुम वहां जाकर एक पुरी वसाओ । तव ब्रह्माने 
ազան जाकर मत्तगयन्द नामक शिवलिंग स्थापित किया । जो मनुष्य वहां जाकर 
मत्तगयन्द शिवका दर्शन नहीं करता, उसकी यात्राका फल चला जाता है.। | 
संकर्षण पर्वेतके पूवे कोटितीर्थमें कोटेश्वर शिवलिंग Š | चित्रकूटके दक्षिण ओरसे आगे 
पश्चिम ओरको तुगारण्य पर्वत दै, जहां गोदावरी नदी वह रही Š | वहां पशुपति शिवलिंग हैं । 
( तीसरा अध्याय ) नीळकंठसे-दक्षिण अत्रीश्वर शिवलिंग Š । HÊR अपनी खी अन- 
aR सहित चित्रकूट पर्वतके निकट अति श्रमसे तप किया है | अकाल और निर्व्षणके समय 
अनसूयाके तपके प्रभावसे चित्रकूटमें गंगा स्थित होगई, जिनका नाम मंदाकिनी प्रसिद्ध हुआ Û 
c 
` कालज्र। ` : 
तमोलियाके स्टेशनसे Հ मीछ पश्चिमोत्तर ( मानिकपुरसे ३७ मील ) वदौसाका रेल्वे 
स्टेशन हे । वदौसा वगई नदीके किनारेपर पश्चिमोत्तर देश बुंदेलखण्डके वांदा जिलेमें तहसी- 
छीका सद्र स्थान है, जहांसे घी, रुई और ë दूसरे स्थानोंमें जाते हे . : 
Ն` बदौसासे १८ मीळ और बांदा कसबेसे ३३मील दक्षिण वदौसा तहसीलीमें समुद्रसे १९३० 
फीट ऊपर कार्किजरका कसवा और प्रसिद्ध पहाड़ी किला है । यह २५ अंश १ कला उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश ३१ कळा ३५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है | । 
कालिंजर फृसबा, जो उस देशमें तरहटी कहलाता है, पहाडीके पादमूलके निकट है; 
जिसमें सन १८८१ की मंनुष्य-गणनाके समय ३७०६ मनुष्य थे। निवासी खास करके Պապ 
. और काछी हैं, परंतु मेलों और तिहवारोंके समय वनिये और अनेक सांतिके काम करनेवाले 
और भारतवर्षके दूर दूरसे यात्री यहां आते हैं | कुसबेमें कई एक ՎՈ महाजन हैं। कसवेके 
पुरे TORR पास युरोपियन झुसाफिरोंके रहनेके लिये बंगला वना है। FER बाजार 
झंगलोवरनेक्यूलर स्कूल और एक छोटा अस्पताल है | पहाड़ीके पादमूलके निकट पूर्वोत्तर चट्टान 
में काट करके बनाहुआ और पत्थरकी सीढ्रियॉसे घेराहुआ ՎԿԱ गंगा नामक ताळाव दै | 
कसबा पहले दीवारसे घेरा हुआ था, अबतक ३ फाटक खड़े हैं, जिनके नाम कामदा फाटक, 
stat फाटक और पन्ना फाटक हैं | 22 
ळे में > 
'किलेमें देवस्थान और देव सूत्तियाँ। 
` Մազը बुदेढखण्डके बहुत पुराने किल्ोंमेंसे एक दै.। इसकी नेव २५ फीट मोटी है L 
सुरसारे गंगा ताळाव्क पूर्वोत्तर*पहाडीकेर'जघेररंस्तेमे ढरछपर” बलखंडेश्वर महादेवका स्थान 


(१००) आारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, षष्ठअध्याय | - १ 


है। पहाड़ी काटकर चकरदार मार्ग ऊपरको बना है । उत्तरसे ७ फाटकोंसे होकर Թավ 
जाना होता है । ( १) आलम दरवाजा । (२ ) गणेश दरवाजा, (३) चंडी दरवाजा, (8) 
«որ: दरवाजा | आगे चट्टानमें काटाहुआ ४५ गज लंबा और -१० गज चौडा भैरवङुण्ड 
नामक तालाब है, जिससे ३० फीट ऊपर भैखकी बड़ी प्रतिमा चट्टानमें बनवाईहुई दै । इस 
के नाचे चट्टान काटकर बनीहुई एक गुफा है, जिसके आगे चौकोने खंभे बने Š | वर्षाकालः 
और ԿՈՏՈ ऋतुओंमें गुफाकी सतहपर पानी रहता Û | गुफाके बाहर . शिलालेख है, जिसमें: 
वारिवर्मा देव, FER देवका पुत्र श्रीरामदेव, महिला और जाहुङका भाई और लाखनका पुत्र; 
जस घवलके नाम हैं | अंतवाळेका समय संवत्‌ ११९३ है । लाखन और महिलाका नाम 
चौहान और चंदेळॉकी लड़ाइयोंका स्मरण कराता है। आगे (५ वां )हनुमान फाटक है, जिस: 
के निकट हनुमानकुंड और किलेके इस हिस्सेमें बहुतेरी बनावट और लेख हैं । छेखोंमेंसे एक 
में चंदेल राजपुत ՎԱՎ मद्नवमाका नाम पढ़ा जाता है। ( ६ वां) लाळ दरवाजा और: 
(७ वां) फाटक सदर दरवाजा कहा जाता हे | 
कोटके भीतर पत्थर काटकर वनीहुई कोठरीमें पत्थरका सीतासेज है, जिसको सञ्जा 
ՀՈ कहते हैं | दरवाजेके ऊपर चौथी सदीके अक्षरका शिलालेख है | लिखा है कि इस गुफा 
, के पहाडके मालिक हाराने अपने नामके स्मरणाथ बनवाया । इसके पश्चात्‌ पाताळ गंगाका 
रास्ता मिलता है | उतराई खड़ी और कठिन है | पाताळ गंगा ठगभग ४० फीट लंबी और 
इससे आधी चौड़ी पहाड़में एक गुफा दै | इससे आगे पांडु कुंड है, जिससे आगे एक भागे: 
कोटकी भीतके साथ बुद्धि ताछाबको गया है । इसके बाद भगवानसेज और पानीकी अमन 
है । सृगधारा एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां दो चट्टानी कोठरी एक पानीका कुण्ड और चट्टानोंमें 
७ ՅԱ बने Š | पुराणमें लिखा है कि ७ ऋषि थे, जो अपने शुरुके शापसे जन्मान्तरमें 
कार्ङिजरमें रिन हुए | यात्रीगण हुरिणकी प्रतिमाओंकी पुजा करते Š । कोटितीर्थसे सगधारा 
में जल आता है। किळेके मध्य ոով पत्थरमें कोटितीर्थं एक बड़ा ताळाव है । तंग ՎԵՎԿ 
प्रानीके निकट जाना होता है | किनारे पर पत्थर महळ और दूसरी पुरानी इमारतें हैं, जिनमें 
TER लेख हैं | 
कोटितीथंसे आगे जानेपर परिमालका बैठक और अमनसिंहका «աթ मिळता है |. 


उतरते हुए दूसरा फाटक मिळता है, जिसके निकट दीवारमें छगीहुई जैन तीर्यकरोंदीए 


. सुन्दर प्रतिमा हैं | इसके वाए झुसळमानोंकी एक छोटी इमारत है | इससे आगे नीळकंठवे 
ग्रास पहुँचनेसे प्रथम जटाशंकर, क्षीरसागर, तुंगमैरव और कई Տ गुफा सि पक 
बहुत शिढाढेख हैं। एक गुफाके 3978 कि, चैत्र सुदी भौमी सोमवार संवत्‌ ११९२ रलहनके 
पुत्र नरसिंहे वामदेवकी प्रतिमा स्थापित की | दूसरे छेखमें ज्येष्ठ सुदी नौमी संवत्‌ ११९२ 
| e दादा दीक्षित प्रथ्वीधरका नाम है । तीसरे ढेखमे है कि श्रीकीर्तियर्मा देव और 

s = عد‎ हा ل‎ हा लिये आए । हुंगर्भैरवके पास लिखा है कि 
Se ns ॐ mer पुत्र सोधनका पोता और मद्नवर्माका 


इस स्थानके चारों ն 
e 'चारोंओर वैष्णव और शैव दोनोंकी बहुतेरी देवप्रतिमा Š । नीलकंठ महा 


देवका : 
ՀՏ समय सात मंजिळा था, परन्तु अब केवळ ԿԱՎԵ एक मंजिळका है, 
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कार्लिजर--१८९ १. (१०१) 


Թավ नीळकंठ جد‎ शिवलिंग है । मन्दिरके दरवाजेके पास लेखोंसे छिपेहुए दो वडे पत्थर 
Ց | खंभोंके वीचकी जगहोंमें बहुतेरे यात्रियोंने अपने नाम खोदवाए हैं | ' 
मन्दिरसे ऊपर चट्टानमें काटाहुआ एक छोटा ताळात्र है, ՀԿԿ. वाद छगभग ३० फीट 
“ऊंची कालमैरवकी प्रतिमा मिलती है 
किळेमें मुसलमानों के ԿԱՀ मकबरे हैं, परन्तु कोई सुन्द्र नहीं हैं | 


इतिहास । 

_ देशे कहावतके अनुसार »चंदेल वेशके कायम करनेवाले चंद्रवर्माने ३ री अथवा ६ वीं 
ԱԱ काङिजरके किढेको वनवाया । किलाबंदी कुछ स्वाभाविक और कुछ वनवाई हुई है ١ 
किले बननेसे पहिले हिन्दू मन्द्रोंसे अवश्य पहाडी: छिपी होगी, क्‍योंकि पवित्र ՀԱՐԱՎԸ 
'लछेखोंकी तारीखें किलेके फाटकके STIR पहिळेकी हैं । फिरिस्ता कहता है कि ७ वीं सदीमें 
महम्मद साहेबके समयके रहनेवाले केदारनाथने इसको बनवाया | मुसलमान इतिहास वेत्ता- 
"औने वयान किया है कि कालिंजरका राजा ९७८ Zo के आक्रमणमें छाहौरके राजा जयपा- 
ळका एक मित्र | सन १००८ में आनंदपालने गज्ञनीके HEHEY ४ थे आक्रमणको रोक- 
-नेके लिये उससे पेशावरमें युद्ध किया, तब कालिंजरका राजा भी वहां वत्तमान था | सन 

१०२१ में कार्लिजरके राजा नन्दाने कन्नौजके राजाको परास्त किया। सन १०२२ में ग़ज़नीके 
“महसूदने किलेपर घरा डाला था, परन्तु राजाके साथ मेळ होगया। चंदेल राजा दिल्लीके 
"पुथ्वीराजसे परास्त होनेके पश्चात्‌ लगभग सन ११९२ ई० से अपने राज्यशासनके बैठकको 
कालिंजरमंं हटा छे गया । सन १२०३ म॑ महम्मद THU राजप्रतिनिधि कुतुबुद्दीनने कार्लि- 
-जरको ले छिया और कई मन्दिरोंके स्थानोपर «ՎԵՀ वनवाई,परन्तु:मुसछमानोंका अधिकार 
"वह्या बहुत द्नोंतक नहीं रह सका । पीछे कई वार सुसळमानोंने FOTN चढाई की | 


सन १५३० से १२ वष तक समय समयपर मोगल वादशाह हुमायूं कार्लिजरके किलेपर 
"आक्रमण करता रहा | सन १२४५ Վ अफगान शेरशाहने कारिंजरपर आक्रमण किया, जो 
'किळेपर धावा करते समय . मारागया, . परन्तु किलेको मुसढमानोनि ळे (लिया और शेरशाहके 
“पुत्र जढालके सिरपर छत्र रक्खागया | सन १५७० में मजनूखांने ROT आक्रमण किया | 
अंतमें किला अकबरको मिला । काळिंजर अकवरके अधीन राजा बीरवळका जागीर वना 1 
ՎԹ यह बुंदेलोंके हाथमे गय। और छत्रशाळके मरनेपर पन्नाके हरदेवशाहंके अधिकारमें आया | 
"पीछे ४ पुस्त तक उसी घरानेमें रहा, जिसके पीछे कालिंजर कायमजीको मिला 1 उसके पश्चात 
-कायमजीके प्रतिनिधि द्रियावसिंहफके ARETE आया | पहले अंगरेजी सरकारने द्रियाक 
सिंहके अधिकारको ez किया था, परन्तु सन १८१२ में उसके कामसे अप्रसन्न होकर एक 
फौज कालिंजरको भेज दी | ८ दिनके पीछे दरियावसिंहने देशके आधे हिस्सेको और किलेको 
“देकर मेळ कंरळिया । सन १८५७ के वळवेके समय किळेकी थोड़ी अंगरेजी ՀԿԿ किलेपर 
अधिकार कायम ԿՀ | सन १८६६ में तोड़कर किला वे कास कर दिया गया | 


संक्षिप्त प्राचीन कथा! . 
सहाभारत-( वनपव्वे-८५ वां अध्याय ) मेधाविक तीर्थके पास कालिंजर नामक पर्वत 
“है, जहां देवहद तीर्थमें खान «ՀՅ सहर गोदानका फल होता दै | 
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2 
(494): आरतभ्रमण>प्रथमखण्ड; THAT | 


. छिंगापुराण-(पुवीद्ध-२४ वां अध्याय ) शिवजी बोळे २३ वें द्वापरमें वेत नामक हमारा 
अवतार होगा, तब हम जिस ATT कालको जीर्ण (विनष्ट) करेंगे वह कालिंजर कहळावेगा t 
- कूर्म्मपुराण-( ब्राह्मी संद्िता-उत्तराद्ध, ३५ वां अध्याय ) जगतूमें कालिंजर नामक 
एक HET है, वहां संहारकती भगवान्‌ महेश्वरने कालको जीण करके फिर जिला दिया था t. 
` शिवपुराण-( ՀՀ खण्ड-दूसरा अध्याय ) चित्रकूटसे दक्षिण तीनों Հալ प्रसिद्ध 
कालिंजर पथेत हे, जहां बहुतोंने तप करके सिद्धि पाई है। 


ն - अजयगद |... . 

कार्लिजरस १६ मील पश्चिम बुंदेछलंडके एक छोटे देशी राज्य “अजयगढ़” का किलाः 
हे | राज्यके उत्तर चरखारी राज्य और बांदा जिला, दक्षिण और पूर्व पन्ना राज्य और पश्चिम 
छत्तरपुर राज्य है | सन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफळ ८०२ Tre था । और ३२१ बस्तिया 
में ८१४५४ मनुष्य बसे थे । जिनमें ७८४२७ हिन्दू, २७६८ सुसल्मान, २१४ जैन और ४५. 
दूसरे थे | पहाड़ी पर १७४४ फीट समुद्रके जळसे ऊपर ATT ९ वीं सदीका बनाहुआ 
पुराना किला दै, जिसके चारोंओरका चेहरा करीव ५० फीट ऊंचा है। पहाड़ीके उत्तर 
पादमूळ पर नव शहरमें राजा रहते हैं | राज्यकी मालगुजारी २२५००० रुपया और सैनिकः 

बळ १५० सवार, १००० روجا‎ १६ तोप और ५० गोळंदाज हैं। 


इतिहास । 


- राजा छत्रशाळकी मृत्यु होनेके पश्चात्‌ gr सन. १७३४ ई० भै बुंदेळखंडके बटने. | 


पर उसके लड़के जगतरायके हिस्सेमें अजयगढ़के चारोंओरका देश शामिल था, परन्तु सन 
१८७० में महाराष्ट्रोंने इसको छीन लिया | सन१८०३ में जब बुन्देळखंडका हिस्सा अंगरेजोको 
मिळा, ՀՎ अंगरेजी फौज अजयगढ़को भेजी गई, परन्तु किलेके गवर्भरने घूस लेकर लक्ष्मण 
दावाको किलादे दिया, जिसका कबजा अंगरेजोंने gz किया | पीछे सन १८०९ W अंगरे- 
Տան किलेको जीत कर पहला वुन्देळा हुकूमत करनेवाळा اجاج‎ किले और राज्यको 
Siga | उसके प्रतिनिधि अबतक सवाई महाराजकी पद्वीके साथ राज्य करते हैं और ७०१० 
रुपया खिराज देते Š । सन्मानके लिये यहांके राजाओंको ११ तोपोंकी सळामी मिळती हे | 7 


छत्तरपुर ।. 


अजयगढ़के दक्षिण ओर बांदासे सागर जानेवाछे मागपर बांदास ७० मील दक्षिण. 


पश्चिम बुन्देळखंडमें छोटे देशी राज्यकी राजधानी छत्तरपुर है, जहां रेळवे नहीं है। यह २४ 
अंश ५४ कळा उत्तर अक्षांश और ७९ अंद ३८ कला पूर देशान्तरम स्थित Ֆլ 


इस साढकी जनसंख्याके समय छत्तरपुरमें १२९५७ मनुष्य Վ | जिनमें .१०३४८- 


हिन्दू, २०९५ मुसलमान, २८६ जैन, और ՀՀՀ एनिमिष्टिक | 
न्देङलण्डकी ( थोड़े दिन रहने वाळी ) स्वाधीनताको कायम करनेवाला प्रसिद्ध राजाः 


छत्रशाल था ।.जिसके नामसे इस कृसबेका नाम छत्तरपुर पड़ा, जिसका ५ गुंबजवांछा सुन्दर ° 


समाधि-मन्दिर यहां है और फैढेहुए छत्रशाळके महळूकी निशानिया हैं | 


रा जिळेके दक्षिण £ 
क्ष “राज्य हमीरपुर जिलेके दक्षिण | ढासन और केन नदी सीमापर हैं । राज्यका, 


I ११६९ «ԱԾ और माल गुजारी २५०००० रुपये हैं । जनसंख्या सन १८८ q ३० 
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विजावर, पन्ना-१८९१- . (१०३) 


मै १६४३७६ थी, जिनमें १५८१०८ हिन्दू, ५५१० मुसलमान, ७४५ जै 
३१५ गांवोंमें वसते थे | दू, ५५१० मुसलमान, ७४५ जन और ९ कृस्तान 
__ राजबं पैंवार राजपूत हैं | राजा विश्वनाथसिंह वहादुर ( २४ वर्ष चयके ) वर्षमान 
. नरेश Ë | इनके पुर्व पुरुषॉंने qarapi लूट पाटके समय राजा छत्रशाळके वंशघरोंसे इस 
राज्यको छीन छिया सन १८२७ में छत्तरपुरके प्रधानको राजाकी पदवी मिली । यहांके 
राजाका सैनिक बढ ६२ सवार, ११७८ tiq और पुलिस, ३२ तोपें और ३८ गोळन्दाज Ֆլ 
११ तोपोंकी सलामी मिलती हे | 
इस राज्यमें नवगंग छावनी ( जन-संख्या १०९०२ ) बड़ी वस्ती | 5 
न i 
बिजावर । | 
उरछा राज्यस उत्तर बुंदेलखंडमें विजावर एक छोटा देशी राज्य है, जिसका क्षेत्रफळ 
९७३ वर्गमीळ Š | सन्‌ १८८१ ६० में २९८यावोंमें ११३२८५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०८२४६. 
हिन्दू, २५०६ जेन, २४०५ मुसलमान १२३ आदि निवासी और ५ BE | राज्यकी माल- 
गुजारी २२५५०० रुपया थी | देश पहाडी है | लोहावाळे . पत्थर Հա होते Š | प्रधान 
कसबा बिजावर छत्तरपुरसे दक्षिण ओर है ١ 


` इतिहास | 
सन १८११ में अंगरेजी सरकारने विजावरके राजा रतनसिंहके अधिकारको दृढ़ किया। 
सन १८५७ के बलवेंकी खैरख्वाहीके समयसे विजावरके राजाओंकों सन्मान सूचक ११ 
तोपोंकी सळामी मिलती है | इनको सन १८६६ में महाराजकी पदवी मिली | राजा छत्रशा- 
छके पुत्र जगतराज; जगतराजके पुत्र बीरसिंह देव थे | जिनके वंशधर वतमान बिजावर नरेश 
सवाई महाराज भाचुप्रतापसिंह बुंदेला राजपूत हें। इनका सैनिक बल १०० सवार, ८०० 
Հայ ४ तोप और ३२ गोलंदाज हैं । ` 


पन्ना । 

बांदासे जव्वळपुर जो सडक गई दै, उसके निकट ( «ԱՏԿ दक्षिण ) बांदा .कसबेसे 

६२ ՀՈԹ दक्षिण ՀԿԹՎՅԱ देशी राज्यकी राजधानी पन्ना एक कसवा Š | यह २४ अंश 
४३ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और Հօ अंश १३ कळा ५५ विकला पूव देशान्तरे स्थित दे, 
इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय पन्नामें १४७०५ मनुष्य थे | अर्थात्‌ ११७४१ हिन्दू 
२१८० सुसळमान, ५७२ एनिमिष्टिक, १५८ जैन ४२ सिक्ख और १२ SET | Í 
पन्ना समुद्रसे १ १४७फीट ऊपर प्रायः पूरे ԿԱՅ पत्थरसे वना हुआ सुदर कसबा दै। जिसमें 

एक नया राजमहळ और नवीन वनाहुआ वलदेवजोंका मन्दिर और कई एक बड़े देवमन्दिर हे | 
पन्ना राज्य-यह मध्य भारत-बुन्देढखड एजेंसीके पोलिटिकळ सुपरिटेंडेंटके अधीन 

देशी राज्य Š | इसके उत्तर अंगरेजी बांदा ज़िला और चरखारी राज्यके डिविजनॉमेस एक 


पूर्व कोठी, सुहावळ, नागौड और अजयगढ राज्य, दक्षिण मध्य प्रदेशमें दमोह और जबलपुर 


जिले और पश्चिम छत्तरपुर और अजयगढ राज्य है | 
` राज्यका क्षेत्रफछ २५६८ աոան । विन्ध्यघाटके ऊपर ऊंची भूमि पर राज्यका 
अधिक भाग Š | अधिक भूमि पहाड़ी आर जंगढी दै | माढगुजारी ४५०००० रुपया < I 
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(१०४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तमअध्याय | 


यह राज्य होरेको खानके लिये प्रसिद्ध दे | «ՀԹ प्रायः ԿՀ वीस फीट नीच 
बहुमूल्य पत्थर मिलता है, जिसके लिये कई एक महीनोंके परिश्रमकी [आवशक्यता हे | पहिले 
Հաաա अब होरे नहीं निकलते हैं, तौभी AY लगभग: १००००० रुपयेका हारा 
निकाला जाता है | | 

सन १८८१स राज्यमें एक कसबा, ८६७ गांव और २२७३०६ मनुष्य थे, जिनमें २०३४२५ 
हिन्दू १६६०९ आदि निवासी, ५९८९ मुसलमान, १९७१ जन, ९ FT, और ३ पारसी 
थे । आदि निवासीमें गोंड और कोल दो जाति हैं | 


इतिहास । 

पन्नाके राजाका आदि पुहषा प्रसिद्ध राजा छत्रशालके पुत्रोंमेसे' एक हरदीशाह है । 
जब अंगरेजोंने बुन्देलखडमै प्रवेश किया, तब राजके प्रधान राजा किशोरसिंह थे | उस समय 
राज्य पूरे ԵՎԱ था । अंगरेजी सरकारने सनदों द्वारा राजाके अधिकारको दढ किया | 
सनदें सन १८०७ और ९८११ मै f | सन १८५७ के वळवेकी खैरख्वाहीमें राजाको 
२०००० रुपयेके इ्जतकी पोशाक भिल और १३ तोपोंकी सलामी मिलनेकी आज्ञा हुई | 
सन १८७० ३० में वत्तमान पन्नानरेश महाराज सर रुद्रप्रताप्सिह बहादुर के. सी. uq. 
आई. राजा हुए | और १८७६ में प्रिंस आफ वेल्सने इनको के. सी. एस. आई की पदवी 
दी। महाराज ४२ वर्षकी अवस्थाके वुन्देछा राजपूत Š इनका सैनिक बळ २५० सवार, २४४० 
पैदळ, १९ तोप और ६० गोलंदाज हैं | | 


सातवा अध्याय । 


مهو موجه 
वान्दा, महोवा, चरखारी, जयतपुर; मऊरानीपुर, उरछा,‏ 
टिहरी, और झांसी |‏ 
बान्दा |‏ 2 


ՀԱՐՑՆ: क क जंक्रशनस ६२ मील पश्चिमोत्तर ) वान्दाका 
नरक दाहिने किनरेसे «մ Վ शक इलाहाबाद विभागमें जिळेका सदर स्थान केन 


١ १ मील पूंदे एक कसवा है | यह २५ अं विकला 
उत्तर अक्षांश और ८० अश २२ कळा १५ विकला पूर्व देशान्तरमें ՊԱ ss 
न 00 सालकी mes समय बान्दामें २३०७१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६५२२ हिन्दू 
मुसलमान, २११ जेन, ५५ क्वान, १६ सिक्ख, २ वौद्ध, और १ दुसरे | 
जान्दाका नवाब सन १८५८ ३० में बळवेके अपराधसे निकाळ दिया गया, तबसे इस 


(112 होतो जाती न १६१ देवमन्दिर, ६६ मसजिद और Կ लैनमन्दिर 

| չան Հր ՆԱՄ कचहरियां, जेलखाना, अस्पताछ, गिरजा और स्कूल हैं। 

बंग बा पर रोडपर छावनी है। नदीके बाएं किनारे ՀՎ «Թե पास 
Տ 5 उजाड पड़ा है, जिसको सन १७८४ में गुमानसिंहने बनवाया था। 
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महोबा--१८९१. (१०५) 


बान्दा जिढा-इसके पूर्वोत्तर और उत्तर यमुना नदी; पश्चिम केन नदी, हमीरपुर जिला 
और गौरिहरका देशी राज्य; दक्षिण और दक्षिण-पूर्व पन्ना, चरखारी और रीवां देशी राज्य और 
. पूवे इलाहाबाद जिला है | 

जिलेका क्षेत्रफल ३०६१ वग मीळ है । इस वर्षकी भनुष्य-गणनाके समय जिले 
७०५९०७ मनुष्य थे, जिनमें २५७०८५ पुरुष और ३४७८२२ खिया याँ । जिलेसे चमार, . 
जाह्मण, राजपूत और अहीर अधिक हैं ( चमारकी संख्या सव जातियॉसे अधिक है इससे वह 
प्रथम लिखा गया ) | . : 

वान्दा जिळेके ३ कूसवॉम सन १८८१ में ५००० से अधिक मनुष्य थे | զրոն 
२८९७४, राजापुरम ७३२९ और मताउंघमें ६२५८ | 


34 महोबा। |. 

बांदास २० मील ( मानिकपुरसे ८२ मील ) पश्चिम कवराईका स्टेशन है, जहां; चन्देछ 
राजा वन्राहमका बनवाया हुआ त्रह्मताळ नामक तालाव Š | अव यहद थोड़ा गहरा है | इसके 
'किनारे बहुतेरे पुराने मन्दिर और मकानोंकी निशानियां देख पड़ती हैं। 

Ç कवराईसे १३ մթ और वांदास 33 ՎԹ ( मानिकपुरसे ९५ मीळ ) पश्चिम महोवा 

का स्टेशन है | महोवा हमीरपुर जिलेमें तहसीली मुकाम और पुराना कसवा है ।-यह २५ 
अंश १७ कला ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ५४ कला ४० विकला पूर्व देशान्तरमें 
हे । चांदासे सागरको और हमीरपुरसे नवगंगको «Հու होकर सड़कें गई Š | महोबासे ५४. 
, सळ उत्तर हमीरपुर कसबा है। महोवामें सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ७५६७ HITT | 

चन्देछ राजपूत राजा चन्द्रवर्माने सन ՀՈԳ ८ वें शतकमें इसको वसाया और यहां 
महोत्सव यज्ञ किया, इससे इसका नाम महोंवा पड़ा | चन्देल राजाओंकी वनवाई हुई मदन 
सागर नामक झीलके किनारे पर यह वसा है । इसके ३ हिस्से हैं; एक मध्य पहाड़ीके उत्तर 
पुराना किला, दूसरा पहाड़ीके शिरपर भीतरीका किला, और तीसरा दक्षिण ओर दुरीबा | 

चन्देछोंके समयकी कारीगरीको ԿԱՅԱ हुई आस पासमें बहुत पुरानी इमारतें हैं। ` 
-चन्द्रवमो जिस स्थानपर मरा, वहां रामकुण्ड है | किले उजाड पड़े Ë | मद्नवस्माका वनवाया 
हुआ मुस्बादेवीका मन्दिर है, जिसके द्रवाजेके आगे पत्थरके स्तम्भपर मद्नवर्म्माका लेख है | 
चनवाई हुई झीळेंमेसे दो भर गई हैं, परन्तु ११ और Վա ՀՈՅ बनेहुए कीर्ति-सागर 
और मदन-साग़र अभीतक गहरे और स्वच्छ पानीवाले ՅԼ किनारोंपर और टापुओंमें उजड़े 
पुजड़े मन्दिर, चट्टान काटकर बनीहुई बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ और ՀՇ पुराने मन्दिरोंकी 
#निशानियां देख पड़ती Š । पहाडियोंपर पूव समयके राजपूतोके Արթ दिनोंमें रहनेके मकान 
ओर देवस्थान Š | मुसलमानी अमढदारीका वनाहुआ जालनखांका मकवरा और मसजिद है। 

नई 7207 तहसीली, पुलिस स्टेशन, पोष्ट आफिस, अस्पताल और स्कूल Š | 


इतिहास | 
चंदेळोंकी प्रधानताके समय ९ चीं सदीसे १४ वीं तक महोवा उस कुलकी राजधानी था 
FER कसबेको और इसके पड़ोसको उत्तम मकानोंसे संवारा जिनकी बहुत निशानियां अब 
तक हैं | २० वां प्रधान पिछला राजा परमाळ सन ११८३ ३० में REF राजा प्रथ्वीराजसे 
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(१०६) | भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तमअध्याय । 


परास्त हुआ । इसके पश्चात्‌ चंदेळ 5 महोबाको छोड़कर कालिंजरके کال‎ किलेमे 
अपनी राजधानी बनाई । ळाभग १२ वर्ष पीछे शहाबुद्दीन ՍԱԳ «ԿԹ छतुवुद्दीनने महो-. 
बाको जीत लिया और ५०० वर्ष मुसळमानोंके हाथमें रहा | सन १६८० में जिला. छत्नशालके 
अधीन हुआ | उसके मरनेपर लगभग सन १७३४ मै एक तिहाई राज्य पेशवाको मिला 
जिसका एक हिस्सा महावा बना | | व्या ass: 
प्रसिद्ध कवि चन्दवरदाई कत पृथ्वीराज रायसामें लिखा है कि ( बारहवें शतक ) दिल्लीके 
महाराज प्रथ्वीराजकी सेना मागे भूलकर HERR पहुंची. | वहां ऊद्लसे घोर युद्ध हुआ रा 
पृथ्वीराजकी सेना परास्त हुई, तब प्रध्वीराज खयं लड़नेको आए | उन्होंने जयचन्द राठीरकी 
५०ह्‌जार सेना, लाखन, sq, ब्रह्मादित्य और चन्देलोंको परास्त करके बहुतेरोंको कालिंजरके 
क्रिठेमें कैद किया और अपने सामन्त पञ्जूको «ՀԵԱ छोड़ कर बहुत द्रव्य छे दिल्लीमें आए | 


चरखारी! | 
बान्दासे ग्वालियर जानेवाळी सड़कके पास रेलवे सड़कसे कई एक मीळ दक्षिण बुन्दे- 
«մակ एक छोटी देशी राजधानी चरखारी है | यह २५ अंश २४ कला उत्तर अक्षांश और 
७९ अंश ४७.कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है | कसबेके निकट एक बड़ी झीछ है | एक तालाब 
आस पासके भेदानको पटाता है | पहाडीपर छोटा किला है, जिसमें जानेके लिये चट्टानमें 
काटकर वनी हुई सीढियों द्वारा मार्ग है | चरखारीमें १० वर्षसे प्रतिवर्ष कातिक शुक्ल प्रति- 
ՎԱՅ पूर्णिमा तक गोवद्धननाथजीका मेला होता है | 
चरखारी राज्य-अजयगढ राज्यके उत्तर बुन्देळखंडमें चरखारी राज्य है सन १८८१ में 
राज्यका क्षेत्रफल ७८७ वर्गमील और मनुष्य-संख्या १४३० १५ थी; जिनमें १३५६३५ हिन्दू, _ 
६२७४ मुसढमान, ९४५ आदि निवासी, १०० जैन और ६२ दूसरे थे। राज्यकी वार्षिक ` 
मालगुजारी ५००००० रुपया है | ՀՈՏՆ | 
इतिहास । 


राजा बीजी बहादुरको अंगरेजी सरकारकी अधीनता स्वीकार करनेके पश्चात्‌ सन१८०४ 
ई० में सनद मिली और सन १८११ में वह दृढ़ की गई बलवेकी खैरख्वाहीमें उस समयके 
राजाको २०००० रुपया वार्षिक आयकी भूमि और सन्मानके लिये ११ तोपोंकी सलामी भिल- 
नेकी आज्ञा मिठी । चरखारीके वर्तमान नरेश ३८ वर्षकी अवस्थाके महाराजाधिराज जयसिंह देव हैं | 


म‏ اا ده 
महोवास १४ मीळ पश्चिम ( मानिकपुर जंकशनसे १०९ मीळ ) कुछ पहाड़का स्टेशन है, जहां‏ 
तहसोळी, थाना, सराय स्कूळें, कई मन्दिर, मसजिद और ताछाब और एक टूटा हुआ किला है |‏ 
क कुछ पहाड़से ५ मील न वास १९ मीळ पश्चिम ( मानिकपुरसे ११४ मीळ ) हमीपुर‏ 
में जैतपुरका स्टेशन है जिससे १ मीलपर बेला ताळके किनारे Հ մաճ ԹԵՅ कई‏ 
डुकड़ोमें जैतपुर बस्ती है, जिसको सन ई० के अठारवी शताव्दीके AT प्रसिद्ध घुन्देछाराजा‏ 
Ցար» š € स स ] का छत्नशालने बड़े किलेको बनवाया एक «Հա‏ 
पजान सन ३० की ९ वीं शाताव्दीसें वेळा ताळको बनवाया था यह ५ मीळके बहुत‏ 
कम गहरा | इसका बान्ध सन १८६९३० ¥ फट गया | + Š `` S‏ 


जैतपुरमे एक सुन्दर मन्दिर और एक छोटा और एक बड़ा दो पुरान किले हैं। . - 
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मऊ रानीपुर, उरछा, टिहरी वा टीकमगढ--१८९ १, š (१०७) - 


त 
मऊरानापुर | 

जेतपुरके स्टेशनसे २७ मील ( मानिकपुर जंकुशनसे १४१ मीळ ) पश्चिम मऊ रानी- 
पुरका रेलवे स्टेशन हे | मऊ रानीपुर झांसी जिलेके दक्षिणपूर्वकी तहसीलका सदर और 
व्यापारका स्थान एक FIRE ՊԱՀ है | 

इस सालका जन-संख्याके समय इसमें १९६७५ मनुष्य थे, जिनमें १७४१८ हिन्द , 
१८१३ मुसलमान, ४४३ जैन और १ कृस्तान थे | 

मकानोंमें बहुतेरे खूबसूरत मकान हैं | एक अस्पताल, एक सराय और कई धर्मशाळा 
Š | वाजारके पास पुराने किलेमें सरकारी आफिस हैं | 

यह पहले एक गांव था जो सन १७८५ Fo से बढ़ा है | हालमें इसकी तिजारतकी. 
वड़ा तरका हुई ह | ԱՅՅ कपड़ा यहां बनकर भारतके सव .प्रदेशोंमें जाता है | रानीपर 
कसबा मऊ रानीपुरसे ४ मीळ दूर है जिसके साथ यह एक म्युनिसिपलिटी बनता है | 


उरछा। 

सऊ रानीपुरसे २७ मील ( मानिकपुरसे १६८ Ա») बड़वा सागरको स्टेशन है । 
उरछाके राजा डदितासिंहने सन १७०५ और १७२३ So के बीचमें बड़वासागर झीलकों 
बनवाया, जिसका वान्थ र मील लम्बा है | नीचे ४ मीळ फैलीहुई भूमिपर आम और 
दूसरे वृक्ष लगे हैं, जिनमें वहुतेरे बहुत पुराने और बहुत बड़े हैं झीळके किनारेपर बड़वासागर 
नामक वड़ी बस्ती ३ डुकडे होकर बसी है, जिसके पश्चिमोत्तर उद्तासिंहका वनवायाहुआ 
पुराना किला है, जिसमें अब डांक बंगला हे । सन १८८१ की जनसंख्याके समय वडवा- 
सागरमें ६३१५ मनुष्य वसे थे | 

` .बड़वासागरसे ६ मील आगे उरछाका स्टेशन है | उरछा मध्य भारतके बुन्देछखण्डमे 
टिहरीकी पुरानी राजधानी वेतवा ( वेत्रवती ) नदीके दोनों किनारोंपर बसा है, जो प्रायः 
अब छोड़ दिया गया Š | यह २५ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ४२ कला 
पूर्वे देशान्तरमें स्थित | 

सन १५३१ ई० से राजा रुद्रप्रतापने अपनी राजधानी कोरड़को छोड़ उरछाको बसाकर 

उसको राजधानी वनवाई | नदीके तीर राजमहृछ, एक किला और राजाओंकी छतरी ( समा- 
घिमन्दिर ) Š | दिल्लीका बादशाह जहांगीर जत्र उरछा देखनेको आया, उस समय यहांके 
राजा वीरसिंहदेवने उसके रहनेको एक उत्तम सहछ बनवाया जो अवतक स्थित Š | 


| टिहरी वा टीकमगढ | 
उरछाके रेलवे स्टेशनसे ४० मील दूर उरछा राज्यके दक्षिण-पश्चिम कोनेमें इसकी वत- 
मान राजधानी टिहरी वा टीकमगढ है, जहां रेलवे नहीं गई है | उरछासे टिहरी तक सड़क इ | 
इस साळकी जन-संख्याके समय इसमें १७६१० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १२३६३ हिन्दू, 
३६६ मुसलमान, ९३० जैन, ६४९ एनिमिष्टिक और ३ इस्तान | 
टीकमगढ़में राजाके महलके अतिरिक्त कोई अच्छा मकान नहीं है | टीकमगढ़का किला 
कुसबेके भीतर है | 


1 


ծ... _ 
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(१२८) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तमअध्याय | 


उरछा राञ्य-राज्यके पश्चिम झांसी और ललितपुर ԹԹ, दक्षिण ललितपुर जिला ओर 
धन्ना और बिजावर देशी राज्य, पूव बिजावर, चरखारी और गरबळी राज्य हैं | 

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ԿՅՎԱ ३११५१४ मनुष्य थ । जिनमें २९४७ 
२४ हिन्दू, ९५६० मुसढमान, ७२३३ जैन, और ७ दूसरे । 3 

यह राज्य बुन्देळखण्डके देशी राज्येमिं सबसे पुराना और प्रतिष्ठामें बड़ा है । बुन्देल- 
Հակ केवळ उरछा राज्यमें टकसाळ है | बगावतके समय उरछा खैरख्वाह रहा, इससे इसका 
:खिराज माफ करदिया गया। 

राज्यका क्षेत्रफल १९३४ वर्गमील और माल्गुजारी ९ लाख रुपये हैं | 

देशके अधिक हिस्से पहाड़ी, जंगली, कम उपजाऊ और कम आबादी हैं | महाराजके 
भूर्वजोंके बनवाए हुए कई बड़े ताळाब Š | 


इतिहास | 
सन १८१२ So f उरछाकी हुकूमत करने वाले राजा विक्रमादित्यसे ՀԱԿՈ सरका- 
रकी संधि हुई । सन १८३४ भै राजाके मरनेपर दत्तक पुत्र सुजनंसिंह राजा हुए। जो तुरंतही 
AWE, तत्र उनकी विधवाने हमीरसिंहको गोद छिया । राजा हमीरसिंहके «ՀՅ उपरांत 
` सन १८७४ में उनके छोटे भाई वर्तमान उरछा नरेश महाराज महीन्द्र सवाई प्रतापसिंह बहादुर 
उत्तराधिकारी हुए । इनको सन १८६५ में महाराजकी और सन १८८२ में सवाईकी ET 
- पदवी मिढी | महाराज ३२ वष अवस्थाके बुन्देला राजपुत Š उरछाके ԿԿԱԼ १५ तोपों- 
की Մամ मिळती है | सैनिक बढ २०० घोड़ेसवार, ४४०० ae, ९० तोप और १०० 
7 हैं। (झांसीके इतिहासमै देखो ) | १ : 
वुन्देळखण्ड राज्य-यमुना नदी और मध्य प्रदेशके मध्यमें वुन्देळखण्ड Š | इसकी 
पश्चिमी सीमा चम्बछ नदी और पूर्वी सीमा ai राज्य है | इसमें कई अंगरेजी जिले और 
३० के ढगभग देशी राज्य Š | 
सबसे पहिलेके दी गोंड खयाल किए जाते हैं । उनके वादके चंदेछ राजपूत ईस्वी 
सनकी Հերն ՀՎԱ 3644 गना राजपूत आकर बसे, जो वुन्देळा कहलाते थे | इसी 
कारणसे इस देशका नाम वुन्देळखण्ड पडा | Ë 
सन १८८१.६० में बुन्देलखण्डके देशी राज्योंका क्षेत्रफल वर्गमी 
=a 2 मी. x क्षेत्रफळ १०२२७ Կիրթ और 
: बुन्देळखण्डके «ՎԱԼ उरछाकी आय ९०००० ره‎ दृतियाकी ९०००००, चर्खारीकी 
ԺՏ ००, पन्नाकी ४५०० ००, छत्तरपुरकी २५० ०,०० अजयगढ़की २५०००० और बचा 
आय २२५००० रुपये है । दूसरे राज्य बहुत छोटे हैं । 


झांसी। | 
s: ७ मील ( मानिकपुरसे १०१ मीळ पश्चिम कुछ उत्तर ) झांसी Հող स्टेशन है। 
Նա हो किस्मत और जिलेका सदर स्थान वतेवा नदीसे कई मीळ 
| ई चे एक छोटा शहर दै, जिसका टूटा हुआ घेरा ४ + փար Ել 


"ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized b EN 


[a 


| झाँसी--१८९ १. (१०९) 
दौवारकी मोटाई ६ फीटसे १२ फीट तक और ऊंचाई १८ से ३० फौटतक है । जिसमें ९ 
दरवाजे हैं। झांसी २५ अंश २७ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ३७ कलाः 
पुव देशान्तरमें स्थित है 1 | 

इस सालकी जन-संख्याके समय झांसीमें ५३७७९ मनुष्य थे अथात्‌ ३०९८६ पुरुष 
और २२७९३ खयां, जिनमें ४०७१२ हिन्दू, १०२०७ मुसलमान, १५७५ रत, ९२१ 
बाँद्ध, ३१० जैन, और ५४ पारसी थे। मनुष्य संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ७३ वां और 
पश्चिमोत्तर देशमें १५ Վառած - 
Ս Յա इल्दीगंज नामक नया चौक समचतुर्भुज वना है, जिसके चारों बगळोंमे एकही 
समान ८८ दुकानें और चारों दिशाओंमें ४ फाटक Š | शहरमें एक ओर एकही जगह मीठे 
` पानीके ५ कूप हें, जिससे उस स्थानका नाम qaq कूआ पड़ा है | इसके पास एक मन्दिर है, 
जहां मैं टिका | 

झांसीमें फौजकी वडी छावनी दै, जिसमें ४ कम्पनी गोरी सेना और हिन्दुस्तानी रेजीमेंट है r 

किला-शहरके पास भेदानमें एक पहाड़ी पर किला है, जहांसे शहर और चारों तरफक्े 
देश देख पड़ते है । किलके नाचे पूर्व और उत्तर वगलमें शहर बसा है । किलेको पत्थरकी दीवार 
मोटाई १६ Վազ Հօ फीट तक है | दक्षिण वगळको TER वचानेके लिये एक पुस्ता बनह | 
है, जिसके पास १२ फीट गहरी और १५ फीट चौड़ी खाई है | | 

झांसी जिला-झांसी पश्चिमोत्तर देशमै एक कमिभरके आधीन एक डिवीज़न है, जिसमें 
ՀՈՏԻՆ ललितपुर और झांसी ३ जिले हैं | 

झांसी जिळेके उत्तर ग्वालियर और समथर और राज्य जालौन अंगरेजी जिला,पूर्व ढासन 
नदी, जो झांसीको हमीरपुर जिळेसे अळग करती दै, दक्षिण ललितपुर जिला और «ալ राज्य ` 
और पश्चिम दतिया ग्वालियर. और खनिया धाना देशी राज्य हैं । वेतवा ढासन और पाहु 
हे प्रधान नदी Š । एक सडक झांसीसे काल्पी होकर कानपुरको गई है।' 

` जिलेका क्षेत्रफल १५६७ वर्गमील Š | इस जिळेके 59988 ( झांसीके अतिरिक्त ) 

मऊ रानीपुर में १९६७५, और गुरसराय, बड़वा सागर और ՀԱՏԿԱ १०००० से कम मनुष्य 
हैं । इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय झांसी जिळेमें ४०९७०९ मनुष्य थे जिनमें २१४६४६. 
पुरुष और १९५०६३ Թա थीं। 


ह 
इतिहास | 

Հօ सनकी १७ वीं झताव्दीके आरम्भमें बीरसिंह देव उरछा राज्यका शासन करता 
या । उसने अपनी राजधानीसे Հ मील पर झांसीका किला बनवाया | वीरसिंह देवने जहां- 
गीरके कहनेसे वादशाह अकबरके प्रिय मंत्रीको मारडाला, इसलिये बादशाहने सन १६०२ So 

' में सेना भेजकर देशको पैमाळ और उजाड़ किया । बीरसिंह देव भाग गया, परन्तु सन 

१६०५ Šo में जब जहांगीर गद्दीपर बैठा; तव बीरसिंह देवका अपराध क्षमा हुआ । वह 
बादशाह TEMET प्रिय वना रहा | सन १६२७ ई० मै जहांगीरके पुत्र शाहजहांके वादशाह 
होनेपर बीरासिंह देव बागी हुओ | यद्यपि उसको अपने पहले राज्यपर अधिकार रखनेकी 
आज्ञा मिळी, पर वह अपनी पहली स्वाधीनताको फिर नहीं प्राप्त करसका । पोछे उरछा राज्य 
कभी युसळमानोंके हाथमें और कभी बुन्देला ՎՐԱՆ अधीन रहा ١ 
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सन १७३२ ६० में छत्रशाळने महाराष्ट्रकी सहायता चाही, जो उस समय पहला 
पेशवा बाजीरावके अधीन मध्य देशपर चढाई कर रहे थे, वे उसकी सहायताके लिये आए 
सन १७३४ ६० W राजा 22763 मरने पर सहायताके बदळेमें राज्यका 5 भाग महा- 
राष्ट्रोको दिया गया दिए हुए Հն वतमान झांसी शामिल थी सन १७४२ से महाराष्ट्रने 
'डरछा राज्य पर चढ़ाई करके उसको अपनी दूसरी նան मिला लिया | 
पेशवाके जनरल नारो शंकरने सन १७४४ So में यहांके किलेको दृढ़ किया और 
աին शहरको नियत करके उरछाके निवासियोंकों यहां बसाया | 
पेशवाने सन १८१७ Soli अपने हकको इष्ट इण्डियन कम्पनीको देदिया देशी राजाओंने 
अंगरेजी रक्षाके अधीन सन १८५३ ६० तक राज्य किया । उसी सनमें उनकी सिलकियतें 
अङ्रेजी गवनेमेन्टके पास चढी गई | झांसी राज्य जाळीन और चन्देरी जिलोंके साथ एक 
सुपरिण्टेडन्सीके अधीन हुआ 1 राजा रावकी बिववा राना रक्ष्मा बाईको पशन नियत हुई 1 
रानी अप्रसन्न रही क्योंकि उसको गोद लेनेकी आज्ञा न सिठी और पशुओंकी हिंसाकी रुकावट 
न हुई, इससे हिन्दुऑमें मजहबी जोश फैला | ; 
सन १८५७ So के बलवेके समय ता० ५ वीं जूनको १२ वीं देशी पेदळ सेनाके कुछ 
सिपाहियोंने किलेको अधिकारमें करलिया, जिसमें खजाने और भेराजीन भी थे । बहुतेरे 
युरोपियन अफसर उसी दिन मारे गये। शेष आदमियोने जो अपने परिवारके साथ कुछ ६६ 
` मनुष्य थे किलेमे पनाह लिया था, कड रोज बाद सबके सत्र छळसे सरे गए । रानीने सर्वोपरि 
अपना अखतियार प्राप्त करनेको चाहा परन्तु वागियोंमें झगडा उठा उरछाके सुखियोने झांसी 
धर महासरा करके REIT साथ देशको ळूटा । : 
सन १८५८ fo के माचे महानेमें अंगरेजोंने झांसी पर आक्रमण किया। २१ मार्च 
ता० ४ थी अप्रैल तक ३४३ अंगरेजी सैनिक मरे और घायळ हुए, जिनमें ३६ अफसर थे | 
शहर और किलेकी रक्षाके लिये रानीके अधीन ११००० सिपाही, वागी इत्यादिथे। ५ वां 
अपरैढको अंगरेजी अफसर सररोजुने किळे और शहरको फिर लेलिया, परंतु किलेकी रक्षाके 
योग्य उसके पास सेना न थी इसलिये वह काल्पोको चछा गया । उसके जानेपर फिर TIT 
चत Eš | कुछ दिनोके उपरांत फिर संग्राम आरंभ हुआ | रानी पुरुषवेषसे घोड़े पर. सवार 
हो बड़ी ROR साथ लड़ती थ्री। ता० १७ वा १८ जूनको उसका घोड़ा स्वाढियरके किलेके . 
` समीप एक नाला पार होते समय ठोकर: खाकर गिर पड़ा । एक सवारने जो उसको खी 
वा रानी नहीं जानता था, रानीको काट डाछा उसी रातको रानीके सम्बन्धियोंने उसकी 
देहको जला दिया | | 
सन १८३१ ३० में अंगरेजेंने झांसी और यहांके किळेको անաձ महाराजको दे 
दिया, परन्तु सन १८८६ ई० मै इनको महाराजसे लेकर बद्केमै ग्यालियरका किला ढौटा दिया | 


| ավ 
झांसी रेखवेका جه‎ केन्द्र | यहांसे इण्डियन fuese रेळवेकी छाइन ४ ओर गई हैं 
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जालान--१८९ १. (१११) 
(१) पूर्वोत्तर मील प्रसिद्ध स्टेशन 
मील प्रसिद्ध स्टेशन १५ दतिया 
७९ उराइ ६० TET 
९२ FET १०१ धौलपुर 
१३७ कानपुर जंकूरान १३५ आगरा छावनी 
(२) दक्षिण थोड़ा पश्चिम . १३५ आगरा किला 
सील प्रसिद्ध स्टेशन पूर्वे कुछ दक्षिण 
५६ ललितपुर मील प्रसिद्ध स्टेशन | 
९५ बीना जंक्शन ७ sr 
वीनासे 93 ३३ रानोपुर रोड 
मील प्रसिद्ध स्टेशन ४० मऊ रानीपर 
४६ सागर ७२ कुछ पहाड 
१४८ Յամ ८६ महो छ 
१५३ सांची ९६ कई : 3 
१८१ भोपाल जंकूशन ११९ वान्दा 
सोपाळसे पश्चिम १५२ तमोळिया 
ՀԹ प्रसिद्ध स्टेशन १६२ करवी 
२४ सिहोर छावनी १८१ मानिकपुर जंकशन 
१ १ ४ उत्तन झांसी इलाहाबादसे मानिक- 
२२७ हुशंगाबाद्‌ पुर और वान्दा होकर २४३ 
२३८ इटारसी जंकशन ՀԹ और कानपुर और 
(३) उत्तर थोड़ा पश्चिम काल्पी होकर २५७ मील है. ` 
ՀՏՀ - 
आठवा अध्याय | 
— + سسحتت‎ 


जालौन, काल्पी, हमीरपुर, तालवेहट, ललितपुर, चंदेरी, सागर, 
दमोह,राजगदू, ՀԱՅԱԹ, भिलसा, सांची, भूपाल, 
इशंगावाद, ओर इटारसी जंकशन | 


जालोन। 


झांसीसे ७१ सील पूर्वोत्तर कानपुर झांसी सेक्सन पर उराइका रेळके स्टेशन दै | उराई 
झांसी विभागके जालौन जिलेका सदर स्थान एक कसबा दै. | पहले यह छोटा गांव था। अब 
इससे८०००से अधिक मनुष्य Š | यहां मामूली सरकारी आफिसोके अतिरिक्त कई एक RE | 
उराईसे छगभूग २० मील उत्तर जालौन एक कसबा दै | यह २६ अंश ८ कळा ३२ ` 
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०३ 
Հ 


(११२) आरतभ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टसअध्याय । 


विकडा उत्तर अक्षांश और ८९ अंश २९ कला ४९ विकला पूर्व देशांतरमें स्थित है | जहां अभी 
Հ गई լ 3 
+ ह १ की मनुष्य-गणनाके समय इसमें १००५७ मनुष्य थे, जिनमें ८६०४ हिंदू 
और १४५३ मुसलमान । इसमें बहुत अच्छे मकान, उजड़ा हुआ किला जो सन १८६० में 
नाकामकर दिया गया, तहसीली,पुलिस स्टेशन,अस्पताळ और स्कूल हॅ) पुराने किलेके स्थानपर 
४०००० रुपयेके खरचसे एक नया बाजार वनाहै। यहां थोड़ी तिजारत होती ë! प्रधान 
निवासी महाराष्ट्र त्राह्मण हैं, जो दक्षिणी पण्डित कहे जाते हैं । इनके पुरुष पेशवाके दिपोटीके 
अधीन अफसर थे | 
जालौन जिला-यह झांसी डिवीजनका उत्तरी जिला है | इसके 'उत्तर यमुना नदी, 
पश्चिम ग्वालियर और दतिया राज्य, दक्षिण समथर राज्य और वेतवा नदी और पूवे वाओनी 
राज्य है जिलेकी कचहारियां उराईमे हैं । 
जिलेका क्षेत्रफळ १४६९ वर्ग मील है | इस वर्षकी मचुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें 
३९६४९१ मनुष्य थे, जिनमें २०४३०१ पुरुष और १९२१९० स्त्रियां जिलेके कोच कृसवेमें 
१३४०८, काल्पीमें १२७१३ और जालौन और TURF दश दश हजारसे कम मनुष्य थ । 
जिलेमें चमार, Պապ और राजपूत अधिक 8 | 


[a 
काल्पा | 

उराईसे २१ मील ( झांसीसे ९२ मील पूर्वोत्तर ) काल्पीका रेलवे स्टेशन है। कार्पीं 
जालौन जिलेमें यमुनाके दहिने एक पुराना कसबा है | यह २६ अंश ७ कळा ३० विकला उत्तर 
अक्षांश और ८९ अंश ४७ कला १५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है | 

इस साळकी जन-संख्याके समय ՐՎԱ १२७१३ मनुष्य थे, जिनमें ९०८७ हिन्दू 
. ३५७६ मुसलमान, ՀԳ जैन और ११ इस्तान | : 

नदीके बगलमें वतमान काल्पीकी पश्चिमी सीमापर बहुत तवाहियां हैं जिनमें ८४ गुम्बज 
'वाळा मकबरा और १२ बड़े मकबरे प्रसिद्ध Š | «ԹԳ प्रथम तवाहियोंके समीप थी, परन्तु 
घोरे धीरे दक्षिण-पूर्वको हटी है | यसुनाके तीर टूटा हुआ पुराना किला हे ١ 

यमुनापर रेखवेका पुळ इण्डियन निडळेंड रेलवे? के सम्पूर्ण ՎՅԱ बडा और सुन्दर है। 
इसमें १० दरवाजे हैं, जिनमें प्रत्येक २५० फीट लम्बा Š | इसके पाए ६० फीट पानीके ऊपर 
और १०० फीट नीचे Š | गर्मीके दिनोंमें यमुनापर नावका भी पुल बनता | 

काल्पीका कागज और मिश्री प्रसिद्ध है । : 
` इतिहास-संवत्‌ १८७४ का बनाहुआ पद्यमै “तुळसी Հազա प्रकार? नामक एक भाषा 
अन्थ दै, जिसके द्वितीय ՀՎԱ लिखा है कि काल्पीमें व्यासजीका अवतार हुआ । 

कारपीको वासुदेवने वसाया; जिसने सन२३०ई०से सन४००तक कम्बामें शासन किया था) 

अकवरके राज्यके समय सन Հօ की १६ वीं शताव्दीमें काल्पीमें ताम्बेके सिक्केकी 
टकसाछ थी | महाराष्ट्रोके बुन्देलखंडपर हाथ डालनेके उपरान्त उनकी गवनंमेण्टका सद्र 
स्थान कापी थी । | $ 

सन १८०३ ३० से जब बुन्देलखण्ड अंगरेजोके हाथमें था, नाना गोविन्द ԿՀ 
कास्पीको ठे लिया. उसी, के, BIER ՎԻՀՎ महासरछपक्रिया और कई घण्टोंकी 


हमीरपुर, तालवेहट--१८९ १. (११३) 


रोकावटक वाद्‌ शहर उनके अधीन हुआ; तव काल्पी उस տակ मिळा दी गई जो राजा 


'हिम्मतखांको दिया गया था | उसके मरनेपर सन १८०४ ३० में यह फिर अंगरेजोंके पास 


आई | अंगरेजोंने इनको गोविन्दसिंहको दे दिया | जिसने सन १८०६ Տօ में चन्द्‌ वस्ति- 
योंके वदलेमें काल्पीको अंगरेजोंको दिया | 

सन १८५८३० की २२ वीं मईँको अंगरेजी अफसर सर ՀԵՐ झांसीकी रानी, वान्दाके 
नवाव और राब साहेवके अधीन १२००० आदमीकी फौजको परास्त किया | रानी नाच 
और रावसाहेव ग्वालियरको भाग गए | 


हमीरपुर | 

काल्पीसे २८ मील दक्षिण-पूर्व ओर वांदासे ३९ मीळ दक्षिण यमुना और جوج‎ 
सगमके पास इलाहावाद विभारामें जिळेका सद्रस्थान हमीरपुर छोटा कसवा है। यह २५ 
अंश ५८ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ११ कला ५० विकला զԱ देशान्तरमें हे | लोग 
कहते आते हैं कि, करचुली राजपूत हमीरदेवने-इसको वसाया, जिसको मुसलमानाने अलव- 
रसे खदेर दिया था । यह अकवरके समय एक जिलेकी राजधानी था । हमीरका उजड़ा पुजड़ 
किला सुसळमानी कवरें पुराने समयकी निशानियां Š | यहां मामूली सरकारी इमारतोंके अति- 
रिक्त २ सराय और १ बंगला है और गल्लेकी थोड़ी तिजारत होती दै | वळवेके समय यहां 
बहुत युरोपियन मारेगए थे । 

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हर्मारपुरमँ ७१५५ मनुष्य थे, जिनमें ५५४६ 
हिन्दू, १५९४ मुसलमान, और १५ mer | 

हमीरपुर जिला-जिलेके उत्तर यमुना नदी पश्चिमोत्तर वाओनीके देशी राज्य और वेतवा 
नदी, पश्चिम ढासन नदी दक्षिण अलोपुर, छत्तरपुर और चरखारी: राज्य और पुर्व बांदा जिला 
है । हमीरपुर जिलेका सद्र स्थान है, परन्तु इस जिलेमें राठ सबसे वड़ा कसवा | 

जिलेका क्षेत्रफल २२८८ वर्गमीळ हे । इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलळेम 7 
५१४१०४ मनुष्य थे | अर्थात २६०८३५ पुरुष और २५३२६९ fai | जिळेमें ८ कसके. हैं, 
जिनमेंसे राठमें १२३११ और खरेला, महोवा, हमीरपुर, मौघा, कुछ पहाड़, जैतपुर और 
सुमेरपुरमें «ՀԱՅ हजारसे कम मनुष्य थे | जिलेमें चमार, लोधी और ब्राहमण अधिक हैं 
( चमारकी संख्या अधिक है, इससे वह प्रथम लिखा गया ) वीजानगरमे ५ मीलके घेरेमें एक 
झील है | गढौलीम जो हमीरपुर कसबेसे ३५ मील है, वर्षभरमें दो मेला होते हैं | 

इतिहास-सन १६८० में महोबाका जिला राजा छत्रशालके अधीन हुआ | उसके 
मरनेके उपरान्त.लगभग १७३४ में राज्यका तिहाई भाग पेशवाको मिला, जिसका एक हिस्सा 
महोबा बना | हमीरपुरके वर्तमान जिलेका बड़ा हिस्सा राजा छत्नशालके पुत्र जगत्राजको 
मिला, जो ७० वर्षतक उसकी संतानोंके अधीन रहा । सन १८०३ में जब अंगरेजोंने हमीर- 
पुरका अधिकार किया, तब बुंदेलखंडके दूसरे भागोके समान इस जिलेकी भी वुरी अवस्था 
थी | सन १८४२ में जमोनकी मालगुजारी घटा करके नया बंदोबस्त हुआ | 


ha 
तालवहट | 
झांसीसे ३१ मील दक्षिण 'झांसी इटारसी? सक्सन पर तालवेहटका रेलवे स्टेशन Š | 
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` (१२२४) भारतञ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टमअध्याय | 


` ताळेवहट ललितपुर जिलेमें एक खूबसूरत कसबा है इसमें उत्तम हथियार बनते हैं । सन १८८१ 
की जन-संख्याके समय ताळवेहट में ५२९३ मनुष्य | 
इसके पास एक वर्गमीसे अधिक भूमि पर बनाई हुई एक झील हे | «ՀԱ सरहद 
होकर जो पानीकी धारा बहती दे, उसको एक बान्धसे रोक दिया गया है | 
उरछाके राजा बीरसिंह देवका वनवाया हुआ एक किला है, जिसको सन १८५८ So 
में अंगरजी अफसर सर रोज़ने नाकाम कर दिया | १ 
ललितपुर । | 
ताळवेहटसे ՀԿ मोळ ( झांसीसे ५६ मीळ दक्षिण ) पाश्चिमोत्तर प्रदेशके झांसी विभागमें 
जिलेका सदर स्थान शहजाद नदीके पश्चिम किनारेके निकट ललितपुर एक कृसबा हे | यह 
२४ अंश ४१ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश २७ कला ५० विकला 8 
देशान्तरमें | इस साळकी जन-सख्याके समय इसमें ११३४८ मनुष्य थे, जिनमें ८६५३ 
हिन्दू, १६१९ मुसलमान, १०३० जैन, २६ ET, १९ सिख और १ दूसरे | 
प्रधान सड़कोंपर पक्के मकान हैं | कृसवेके मध्यमें एक नया बाजार बना है और यहां 
जैन और खैराती अस्पताल है | 55995 पहले प्रसिद्ध नहीं था पर अब बढ़ती पर Š | 
ललितपुर जिला-यह झांसी डिवीजनका दक्षिणी जिला है | इसके उत्तर और पश्चिम 
चेतवा नदी, दक्षिण-पश्चिम नारायणी नदी, दृक्षिणविन्ध्याचछ घाट और պատիվ सागर 
जिला, दक्षिण-पूर्व आर पूव उरछा राज्य और ढासन नदी और पूर्वोत्तर यामुनि नदी | 
: जिलेका क्षेत्रफळ १९४७ वरे मीळ है | इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें 
२७४०२९ मनुष्य थे । अर्थात्‌ १४१३५४ पुरुष और १३२६७५ Թր । जिलेमें चमार 
लोधी, काछी, अहीर और ब्राह्मण अधिक Š | राज्यकी प्रधान नदी वेतवा है । इस देशके 
प्रातविभागमें हीन दशा पुराने किले मिळते हे । जिलेके दक्षिणी भागमें गोंडोंके बनाए हए 
हटे फूटे पुराने मन्दिर ՎԱԿ हुए हैं | जिलेके जंगलमें कई प्रकारके बाघ, - सांभर सूअर 
हारिन, भेड़िया आदिका शिकार होता है | ։ So 


«ՅԱԼ 


ळलितपुरसे १८ मीळ पश्चिम मध्य भारतके ग्वालियर राज्यमें जिलेका 

चन्देरी कसवा है। इसको पूर्व समयमें चेदी और RE कहते थे । यहांका सेला ओर S 
के होती हैं । इस समय यद्‌ प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु एक समय बहुत प्रसिद्ध और किढार्बदी 
57 सुन्दर शहर या । आइन अकृषरीमै लिखा हे कि, चंदेरीमें १४० ००पत्थरके मकान 
२८४ बाजार, ३६० कारेवान सराय, आर १२००० मसजिद हैं। एक ऊंची पहाडीपर किला 
है, जिसने एक समय ८ aE महासरेका बर्दाइत किया था | तबाहियोंसे जान है 

कि, पुराने शहरको इमारतोंमेंसे कई एक उत्तम और बड़े विस्तार की थीं । է: 
Ա संक्षिप्त ens कवा महाभारत--( द्रोणपव्ये-२२ वां अध्याय ) चेदीराज शिशुुपालक्े 

ह क इरुक्षत्रक संग्राममे पांडवोकी ओरसे लड़ा | ( १२३ वां अध्याय) धृष्टवे 
द्रोणाचार्ये मारा | | ՆԵՑ 


भ्रीसद्वागवत--( : 
` दशमस्कन्थ-५३ वां अध्याय ) «Հար राजा աՀ 
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छाल्तपुर, चन्देरी, सागर--१८९१. ° (११५) 


शिशुपाळ था, जो रुक्मिणीसे विवाह करनेके लिये कुण्डिनपुरमें गया | वहांसे वह कृष्णचन्द्रसे 
- د‎ A w 2 
पराजित होकर अपने घर लोटगया और रुक्मिणीको हरण करके श्रोकृष्णचन्द्र द्वारिकामें छ आए | 


सागर । 2 

ळलितपुरसे १० मील दक्षिण जाखलोनका स्टेशन और ३९ मीळ दक्षिण वीना जंक्शन 
है । जाखळौन स्टेशनसे २ मील दक्षिण जुद्दाजपुरमें हिन्दुओं और जैनोंके पुराने मन्दिरोंका 
झुंड हे और वीना स्टेशनसे कई मीळ दक्षिण बीना नदीपर पुल है | 

वीना जंकूशनसे ४६ मीळ पूर्व सागर सेक्शन पर सागरका स्टेशन हे | सागर मध्य 
प्रदेशके जबळपुर विभागमें जिढेका सद्रस्थान समुद्रके जळसे १९४० फीट अपर सागर नामक 
उत्तम झीलके किनारे एक छोटा शहर | यह २३ अंश ४९ कला ५० विकला उत्तर अक्षांश 
और ७८ अंश ४८ कला ४५ विकला पुव देशान्तरमें स्थित है | क 

इस सालकी जन-संख्याके समय सागरम ४४६७४ मनुष्य थे | अर्थात्‌ २३७२५ परुष 
ओर २०९४९ स्त्रियां । जिनमें ३३५६२ हिन्दू ९००७ मुसलमान, १२०४ जैन, ८०४ HT 
५३ एनिमिष्टिक, २७ पारसा, और १७ वौद्ध | मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवषेमें ९० 
वां और मध्य प्रदेशमे तीसरा शहर है | 

सागर झील १ मील चौड़ी है, जिसके किनारोॉपर खानके बड़े बड़े घाट हैं, जिनपर 
ՀԱ देवमन्दिर वने हैं । शहरमें चौड़ी सड़कें वनी हैं | 

झीलसे + मील पूर्व वड़ा जेळखाना है, जिसमें ५०० कैदी रह सकते हैं डिपूटी कमिश्नरकी 
कचहरी एक पहाड़ी पर है । सेशन कचहरी थोड़ी उत्तर है | किलेकी . पश्चिम दीवारके नीचे. 
झहरकी कोतवाली है । झीळसे करीव १ मील पूरवे टकशाळ घर दै, जिससे ' एक सीळ उत्तर । 
फौजी छावनी तक सिविल स्टेशन है, जिसके दरवाजेके पास गिजा है । छावनीमें एक यूरो- 
पियन ՈՅ» और देशी सवार और पैदल रहते हैं । 

किळा-झीळके पश्चिमोत्तर एक ऊंचाई पर ६ एकड़ भूमिवर किला है । मोटी दीवारोंमें 
२० Վազ ४० फीट तक ऊंचे २० टावर हैं | अधिक हिस्सेमें महाराष्ट्रोकी पुरानी दो मंजिली 
इमारते Š । अङ्गेजी «ԿՀՎ एक भेगाजीन ( शल्लागार ) एक बड़ी इमारत जो इस समय 
दवा सम्बन्धी चोजोंके काममें छाई जाती है और एक यूरोपियन गाडके लिये वारक ( सैनिक- 
गृह ) वनवाए हैं । केवळ qq ओर एक फाटक ह! 5 - 

इसमें अब तहसीली और इंजिनियरका आफिस & | 5 

इस किलेको सन १७८० So के ळगमग HEE बनवाया | 

सागर जिळा-मध्य देशके अंतिम पश्चिमोत्तरमै सागर जिला है । जिसके उत्तर छालितपुर 
जिला और मिजावर, पन्ना, चरखारी देशी राज्य, पुवे पन्ना राज्य और दमोह जिला, दक्षिण 
नरासिंहपुर जिका और भोपाळ राज्य और पश्चिप भोपाळ और ग्वालियर राज्य š! 

जिलेका क्षेत्रफल ४००५ वग मील है | सन १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय इस 
Ծակ ५६५९५० मनुष्य Վ । जिलेमें ५ कसबे थे, जिनमैसे सागरको छोड़कर गढ्कोटा, 
देउरी, खोराइ और रेहछीमें दश दश हजारसे कम मनुष्य Š । जिलेमें चमार, ब्राह्मण, लोधी; 
काछी, अधिक हें | आदि निवासियोंमें गोंड और सौरा हैं । 
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(११६) 'मारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टमअध्याय | 


सागर शहरसे २२ मील दक्षिण-पूर्व सागर जिलेमें रानोगिरि एक पुराना गांव हे, जहां 
चैत्रमासमे मेला होता है, मेलेमें लगभग ७० हजार मनुष्य आते हैं | 

इतिहास-कहा जाता है कि, वहुत पूर्व समयमै एक बनजारेचे सागरको झीळको बनवाया 
परन्तु वतमान शहर So सनके १७ वीं शतकके अंतका द्‌ | इसकी वृद्धि एक बुंदेला राजपूतसे 
हुई, जिसने सने १६६० ई० में एक छोटा किला बनवाया ओर पारकोटा नामक एक 4 गांव 
` बसाया जो अब नए शहरका एक महल्ला Š | पश्चात्‌ सागर राजा था छत्रशाळके अधीन था, 
जिसको वह अपनी दूसरी मिल॒कियतोंके साथ अपने मित्र पेशवाके हाथमें छोड़कर HUTT | 
'पशवाने गोविंद पण्डितको देशका प्रवंधकत्तो नियत किया, जिसके ATS अंत तक इन्तजास 
करते रहे । सन १८१८ में अङ्गरेजोंने बाजीराव पेशवासे इसको छेलिया इसके अंतर पिंडारी 
` प्रधान अमीरखांने और सन १८०४ ई० में सिंधियाने दो बार सागरको SZT | 

२ ha 
; ; दुमाह | 

सागरस जबलपुर जानेवाली सड़कपर सागरसे लगभग ५० मील पूर्व जबळ पुरं विभागमें 
जिलेका सद्र स्थान दमोह एक कसवा है | यह २३ अंश ५० कला उत्तर अक्षांश और ७९ 
अंश २९ कला ३० विकला पूव देशान्तरम स्थित | | 
(` इस वर्षेकी मनुष्य-गणनाके समय दमोहमे ११७५३ मनुष्य थे । अथात्‌ ९४१८ हिन्दू 
१६९९ मुसलमान, ५७९ जैन, ३९ एनिमिष्टक और १८ տալ 

दसोहमें मामूली सरकारी इमारतोंके अतिरिक्त कोई «ՎԱՎ चीज नहीं है । पुराने देव 
'मन्द्रोंकों मुसलमानोंने नष्ट कर दिया था | : | 

दमोह जिला-जिलेके उत्तर वुन्देळखंड, ՎՎ जबलपुर, दक्षिण नरसिंहपुर, और पश्चिम 
, सागर आदि जिले हैं । 

5 सन १८८१ में जिलेका क्षेत्रफळ २७९९ वरामीलः आर मनुष्य-संख्या ३१२९५७ थीं, 
जिनमें ५४२१ आदि निवासी, २४२३ कवीरपंथो और १३७ सतनामी थे । जिलेमें छोधी; 
चमार आर गॉड अधिक हैं । जिलेमें दमोहके अतिरिक्त हट्टा एक कसबा है | 

दमोह जिलेके डुण्डळपुर और बांडकपुरमें मेळे होते हैं, जिनमें बहुत बस्तुआकी खरीद 
बिक्री होती है। 1 7 
5 الو‎ जैनोंके देवता नेमीनाथका मन्दिर Š | होलीके पश्चात्‌ यहां मेळा 
“. होता है आर १५ दिन तक रहता है आस पासके जैन नेमीनाथके दर्शनके लिये आते हैं | 
| देखने _ वाडकपुर-सन १७८१ ई० Վ दमोहके महाराष्ट्र पण्डित नागोजी बह्लाळके पिताने स्वप्न 
° उपरांत यहां यागेश्वर महादेवका मन्दिर बनवाया | यहां वसंतपंचमी और फाल्गुनकी 
शिवरात्रि | को मेला होता हे | यात्रीगण मन्नत करके नर्मदाका पवित्र जछ महादेवपर चढ़ाते 
र १२००० रुपये भेटें चढते हैं. जिनमेंसे Հ पंडे लोग और Հ मन्दिरका 
Տ | सन १८८१ मं ७०००० आदमी मेळेमें आए थे। : 


इतिहास-महोबाके चंदेछ राजपुत सागर और THER, 2 
रियों Š ر‎ ՀԱՎ जिलॉपर अपने कर्म- 
ता जना झारा राज करते थे । ११ वीं सर्दाके अन्तमें चंदेछ राज्यकी घटतीके समय दमोहका 


बडा भाग गॉडॉके दखलमें Աա . 
ليذ لدم‎ : Ն जिसका իքի (थान बैंदेलखंडुके ԱՆԴԵ ԱԵԱ | सन्‌ १६०० 


"s 


दसाह, राजगढ़, नरासहगढ--१८९१ (११७) 


So के,छगभग बुन्देला प्रधान राजा वीरसिंह देवने उनके पराक्रमको नष्ट किया । अंतमें अंगरे- 
ՀԱՎ सन १८१८ में महाराष्ट्रॉसे इसको ले ल्या | | 


राजगढ़ | 
सध्य भारतके भोपाळ एजेंसीके पोलिटिकल RETR अधीन माळवामें राजगढ एक 
छोटा राज्य Š । TOS राज्यकी घटतीके समय ऊमत राजपूर्तोनि उमतवार जिलेको जीता 
सन १४४८ ३० Վ उमतवारके सरदारन रावतकी ՎՀՀ ՎՏ | सन १६८१ से बहांके प्रधानके 
पुत्रे, जो मन्त्री भी था, अपने पितासे राज्यको वांटलिया । जो राज्यका भाग मन्त्रीको 
मिला, वह नरसिंहगढ़ कहलाता है और जो प्रधानको रहगया, वह राजगढ़ ह | अंतमे नर- 
सिह गढ हुळकरके आर राजगढ सिंधियाके अधीन हुआ | राज्यकी मालगुजारी लगभग 
५००००० रुपया है, जिसमेंसे ८५१७० रुपया सिंधियाको और लगभग १००० रुपया झाळा- 
वारको दिया जाता है | सन १८७१ मै रावत मोतीसिंह मुसलमान होगया और महम्मद 
अबदुल वासिद्खाँ अपना नाम रक्खा | उसने सन १८७२ में अंगरेजी गवनमेंटसे नव्रावकी 
खिताव पाई उसके OT सन १८८० में उसका पुत्र वख्तावर सिंह रावत हुआ । सन 
१८८२ Š उसके मरन पर उसके पुत्र वतमान रावत 35315155 सिंह, जिनकी अवस्था ३३ ` 
वषफी है, उत्तराधिकारी हुए | TER रावतको ११ तोपोंकी सलामी मिळती है और सैनिक 
वळ २४० सवार, ३६० पेद्छ, ४ HERAT और Հ दूसरी तोपें और १२ गोलंदाज हैं | 
सन १८८१ भं इस राज्यका क्षेत्रफल ६५५ «ԿՈՏ और मनुष्य-संख्या ११७५३३ थी।. 
जिनमें १०४१६६ हिन्दू, ५८३० मुसलमान, ३५२ जैन, ६ TER, ४ सिक्ख, और ७१७५ 
आदि निवासी Հ । आदि निवासियोंमें ३५६८ भील, ३२०९ मीना, और ३९८ मोगिया थे। 
Ն` राजगढ़ राजधानी २४ अंश कळा ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश ४६ कला 
३८ विकला पूर्वे देशान्तरमें स्थित हे | जन-संख्या सन १८८१ मं ६८८१ थी | अर्थात्‌ ५६१७ 
हिन्दू, ११३४ मुसलमान और १३० दूसरे थे | 


नरासहगढ़ | 

मध्य भारत भोपाळ एजेंसकि अधीन नरसिंहगढ़ एक छोरा देशी राज्य ë | सन १६६७ 
Տօ भै परोसा राम अपने वाप राजगढ़के रावतका मन्त्री हुआ, जिसने नरसिंहयढको नियत 
किया | और सन १६८१ में रावतसे राज्यको वांट लिया, वही नरसिंहगढ़का राज्य हुआ | _ 
राज्यकी मालगुजारी ५००००० रुपया है, जिसमेंसे ५८००० रुपया हुळकरको दिया जाता 
.है | सन १८७२ ¥ नरसिंहगढ़के रावतको राजाकी पदवी मिली । नरसिंहगढ़का वतेमान नरेश : 
५ वर्षकी अवस्थाका ऊमत राजपूत राजा महताव सिंह है | यहांके राजाओंको ११ तोपोंकी 
सलामी मिळती हे और सैनिक बल ९८ सवार, ६२५ पैदल, १० तोप और २४ गोलंदाज Š | 
सन १८८१ Տօ में राज्यका क्षेत्रफल ६२३ वगमील और मनुष्य-संख्या ११२४३७ 
जिनमें १००९५२ हिन्दू, ४९५८ मुसलमान, ३१८ जैन, १ सिक्ख और ६१९८ आदि 
निवासी थे आदि निवासियाँमें ३१०४ मीना, २८२८ भीळ, २५२ देशवाळी और १४ मोगिया 

और राज्यमें १ कसबा और ४१६ गांव | 
भोपाल शहरसे ४० मीळसे अधिक पश्चिमोत्तर नरसिंहगढ़ राजधानी है। यह २३ अंश 
४२ कळा ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश ५ कळा ५० विकला पूवे देशान्तर Վ 
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ն 
(११८) आरतश्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टमअध्याय | 
स्थित | नरसिंहगढ़ ऊंची भूमिपर झीलके किनारे हैं । अ पर किला खड़ा. 
है, जिसको सन १७८० में अचलसिंहने बनवाया । राजमहल किढेमै है । सन १८८१ की 
मतुष्य-गणनाके समय कसत्रेमें ११४०० मनुष्य थ, जिनमें १०३९८ हिन्दू ८८६ मुसलमान, 
और ११६ दूसरे | 5 | 
oe, ROTI | 
बीना जंकशनसे २८ मीळ दाक्षिण ( झांसीसे १२३ मील ) वसोदाका स्टेशन है, जिससे 
करीब १५ मीळ पश्चिम टोंक राज्यमें सिरोंज तिजारती कसबा है, जहां माघ IW एक 
प्रसिद्ध मळा होता है और एक महीने तक रहता है | | 
बीनासे मिलसा तक देशोंमें बहुत हारिन Š | 
वसोदासे ՀԿ मील ( झांसोसे १४८ मीळ ) दक्षिण मिछसाका स्टेशन है | मिंल्सा 
ग्वालियर राज्यमें तवा नदौके दाहिने अथीत ՎՀ समुद्रके जलसे १५४६ फीट ऊपर एक चट्टान: 
पर छोटा कसबा है | जिसमें ७००० के लगभग मनुष्य बसते है | बाहरी चोड़ी सडकपर 
अच्छे मकान वने Ë | आसपासके स्थानोंमें बहुत उत्तम तम्बाकू होती है | भिळसा-हिन्दू,. 
' मन्दिरोंकी यात्रा और वौद्ध स्तूपोंकेलिये «Ժան | देवताओंके मन्दिर बेतवा नर्दाके मेदानमेहै। 
किला-किलेकी दीवार पत्थरकी है | चारों बगलोंमें खाई है | किलेमें १९ र फीट 
, TF, जिसका सुराख १० इंचका है, एक पुरानी तोप है | कहा जाता है कि, दिल्लीके 
बादशाह जहांगीरकी आज्ञासे यह चनवाई गई | ENE अकबरने सन १५७० ३० में 'दिल्लीके 
राज्यमै भिलसाको मिलालिया था | د‎ š; 
बौद्धस्तूप-अधिक फेडेहुए और कदाचित हिन्दूस्तानमें सबसे उत्तम बौद्धस्तूपोंके झुंड 
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मिलसाके पड़ोस ओर सांचीमै Š | एक जिलेमें उत्तरसे दक्षिण ६ मील और qê पश्चिम 
करीब १० मीलके भीतर स्तूपोंके पांच वा छः झुंडोंमें २५ से अधिक और ३० से कम स्तूप हैं |: > 


सांची। . | 
भिळसाके ԹՎԱԿ ५ मील सांचीका स्टेशन है | सांचीमें ११ बौद्ध स्तूपोंका एक झुंड: 
है, जिनमें बड़ा स्तूप प्रधान है । द्ध 

2 वड़ा स्तूप' गुस्वजके आकारका हॅ, जिसका व्यास १०६ फीट और ऊंचाइ ४२ फीट है ।' 
पर ३४ फीट व्यासका एक चिपटा स्थान है | १४ फीट ऊंचे और १२० फीट व्यासके 
. ढालुएँ पुश्तेपर गुम्बज है | स्तूपमे भीतरी ईटें और बाहरी पत्थर लगे हैं | स्तूपके बगढोंमें 
गोढाकार दीवार है, जिसमें चारोंओर ४ फाटक वा तोरन.हैं। सांचीके . स्तूप सन ई० के 

२५० वष पहळेसे पहली सदी तकके बने हुए होंगे। 
| सांचीके ՎԹ अतिरिक्त इससे ५ मील दूर सोनारीके पास ८ स्तूपोंका झुंड है, जिनमें 
से २ सम चतुर्भुज चौगानमे हैं, ՀԹ अधिक अन्तर पर सधाराके पास १०१ फोट 
si एक स्तूप है, एक स्तूपके भीतरसे, जिसका व्यास २४ फीट है दो Rei ՀԱՀ 
महा मोगळानकी gii निकली हैं | यह दोनों बुद्धके शिष्य-थे | सारिपत्रका देहांत 
बुद्धकी चतेमानतामे होगया और मोगळायनका बुद्धके निर्वाणके पीछे । र ; 


सांचीसे ७ मोड ओजप्रके पाज छत ३ सू हैं + सबसे बड़े, स्ता व्यास ६६ फीट है। 


भिळसा, सांची, भोपाल-१८९१. ' | (११९) | 


भोजपुरसे փա पश्चिम अंघोरके पास ३ छोटे उत्तम վալ एक झुण्ड दै, जो 
सन ई० के २२० वर्ष पहले और पहली सदीके वाचके बने हुए हैं | 

सन १८८३ ३० में हिन्दुस्तानकी गवर्नमेंटकी आज्ञास स्तूपो प्रधान झुण्डोंपर अधिक 
ध्यान दिया गया | गिरेहुए फाटक खड़े किए गए, घेरे मरम्मत हुए और जहां गिरे थे वहां 
फिर बनाए गए और स्तूप असली ETR सुधारे गए | : 


भोपाल | 

भिळसासे ३३ ՎԹ ( झांसीसे १८१ मीळ ) दक्षिण कुछ पश्चिम भोपालका स्टेशन है | 
मध्य भारतके माळवा प्रदेशमै एक प्रसिद्ध झीलके उत्तर किनारेपर देशी राज्यकी राजधानी 
समुद्रके सतहसे १६७० फीट ऊपर भोपाल एक छोटा शहर है | यह २३ अंश १५ कळा ३५ ` 
विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश २५ कळा ५६ विकला पूर्व देशांतरमें स्थित दै |. 

इस सालकी जन-संख्याके समय भोपालमें ७०३३८ मनुष्य थे | अर्थात्‌ ३६८९१ पुरुष 
* और ३३४४७ զմ | जिनमें ३५७८८ मुसलमान, ३२४८७ हिन्दू, ८५६ एनिमिष्टिक, ८०३ 
जन, १९३ सिक्स, १८८ कृस्तान और २३ पारसी थे | मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत- 
वंषमें ४७ वां और मध्य ՀՈՎԱ तीसरा शहर है | । 32 

भोपालकी झील ४३ मील «Ո और १ इ मील चौड़ी Š । शहर २ मीलकी दीवारसे 
घरा. हुआ है ՀԹ भीतर किला हे | शहरके वाहर एक तिजारती वस्ती है और दक्षिण 
पश्चिम एक बड़े चट्टानपर फ़तहगढ नामक किला है, जिसमें भपालको वेगम रहती है । वेग- 
मके महल्में कार्रागरीके वहुत काम नहीं हैं, तिसपर भी यह विशाल भवन देखने योग्य है | 
جد‎ खुदसिया वेगमकी वनवाई हुई जुमामसजिद्‌, मृत सिकन्दर वेगमकी मोती मसजिद 
और टकशाल और तोपखाना, खुद्सिया TT और सिकन्दर वेगमकी बाटिका सोपालमें 
देखनकी ագե | 

भोपाल शहर साफ है | सड़कोंपर रोशनी होती है | खास शहरमें सव जगह कलछका 
पानी है। शहरके पूर्व नवाब हयातमहस्मद्खांके मन्त्री छोटे खांकी बनवाई हुई २ मील ळम्वी 
झील है | इसका ՎԱ पक्का Š | भोपालमें एक जनाना अस्पताल और एक जनाना स्कूल Š | 

भोपाल राज्यमें सिहोर-( जन-संख्या १६२३२ ) प्रसिद्ध खान है। भोपालसे पश्चिम 
ओर ११४ Հազ नई रेळवेकी शाखा उज्जेनको गई Ë | 

भोपाल राज्य-मध्य भारत-माळवाफे भोपाळ पोलिटिकळ एजेंसीमें यह एक देशी राज्य 
` جه‎ सन १८८१ में इसका क्षेत्रफल ६८८३ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ९५४९०१ थी । 
अथोत्‌ ७४७००४ हिन्दू, ८२१६४ मुसलमान, ११९४१८ आदि निवासी, ६८१२ जैन, १५५ 
FET, १३६ सिक्ख और २ पारसी | 

इसके उत्तर और पश्चिम सिंधियाराज्य और कई छोटे राज्य, पूर्व मध्य ՀԱՎ सागर 
जिला और दक्षिण नर्मदा नदी है | वेगमके ६९४ घोड़ सवार, २२०० पैदळ, १४ मैदानका 
तोपें और ४३ दूसरी तोपें २९१ गोळंदाजोंके साथ Š | भोपाल राज्यकी माल्गुजारी ४० छाख 
रुपया है। राज्य अंगरेजी सरकारको३०००हजार पाउंड देता है। भोपाळमें अंगरेजी फौज रहती है Լ 

सिहोर-भोपाळसे २४ मीळ दक्षिण-पश्चिम एक नदीके दहिने किनारेपर सिहोर एक 
कसबा है। यहां भोपाळके पोलिटिकल एजेंट रहते हैं और यह फौजी स्टेशन है। 
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( १२०) ` सारतश्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टमअध्याय | 


इस साळको जन संख्याके समय सिहोरमै ११२३७ हिन्दू, ४३७१ मुसलमान, २४९ सिक्ख 
२४१ जैन, ६९ տար, ५४ एनिमिष्टिक और ११ पारसी, कुछ १६२३२ मनुष्य थ | 
इतिहास-राजा भोजने भोपाळको वसाया, इसलिये पहले इसका नाम भोजपाळ था | 
उज्ञैनका सुप्रसिद्ध राजा भोज करीब १२०० वर्ष पहले था | sz 
भोपालके नवाव खान्दानके नियत करनेवाला अफगानिस्तानका दोसत महम्मद हे जो 
औरंगजेबके अधीन कर्मचारी था, और सन So के १८ वें शतकके आरंभमें उसके मरनेपर 
स्वाधीन बनगया | उसके वेशवाले सदा अङ्गरेजी सरकारके मित्र रहे | 
सन १८१७६० मै भोपालके नवाच और अङ्गरेजोंके बीच जो संधि हुई, उसके अनुसार 
नवाव ६०० घोड़े सवार और ४०० पैदळके खर्चे देनेळगी | थोडेही दिनोंके उपरान्त नवाव 
इत्तफाकन एक लड़केकी बन्दूकस मारा गया उसका वाळक भतीजा उसका कायममुकाम 
मुरतहर किया गया और नवाबकी sest सिकन्दर वेगमस उसके विवाहका निश्चय हुआ | 
छोकिन नवाबकी विधवा खुदसिया वेगमने राज्यको अपने हाथमें रखना चाहा | इसलिये उस . 
छडकेने गद्दी छेने और नवावकी छड़कीसे विवाह करनेसे इनकार किया | बड़े झगड़ेक्के पीछे 
सन १८३७ ६० में नवाबका दूसरा भतीजा जहांगीर महम्मद भोपालका नवाब बनाया 
गया । सन१८४४ ३० में वह मरगया | उसकी विधवा सिकन्दर बेगमने सन १८६८ Տօ तक 
भोपाछका राज्य किया | वह एक लडकी शाहजहां विगमको छोड़गई, जो गद्दी पर चैठी। इस 
बेगम साहिवाका पहला पात सन १८६७ ३० भै सुळताना जहांबेगम नामक लड़कीको छोड़ 
कर मरगया था | पतिके मरने पर इसने अपनी माताकी तरह पर्दामें रहना छोड दिया था! 
बेगम साहिबाने सन १८७१ ई० में अपना दूसरा विवाह किया | ՀՎԿ राज्यके काम करने 
पर भो यह TE रहने लगी | यह फिर विधवा होगई । इसकी लड़की ( भविष्य Կա) 
सुळताना जहांवेगमका विवाह सन १८७४ ३० में हुआ, जिसके दो लड़के और एक लड़की | 
| भोपाल्की वतमान वेरामका नाम नबाव शाहजहां बेगम जो. सी. एस. आई. सी. 
आई. और अवस्था ५१ वर्षकी है। वेगमको सरकारसे १९ तोपेंकी सलामी मिळती Ել 


। हुशंगाबाद। 
भोपालसे ४६ मीळ ( झांसीसे २२७ मील दक्षिण कुछ पश्चिम ) हुशंगाबादका स्टेशन 
š मध्य श्रदेशके ԵԱ विभागमें जिळेका सद्र स्थान «գր. नदीके बाएं अर्थात्‌ 
ԱԱԿ एक कसवा है, जिसको शुजरातके बादशाह हुशंग «ԹՎ बसाया | यह्‌ 
२० अश ४५ कळा३० विकला सत्तर अक्षांश और७७ अंश ४६ कळा ՎՎ देशान्तरमे Rêl ` 
_ इस साकी जन-सख्याके समय यहां १३४९५ मनुष्य थे अर्थात्‌ ९९०९ हिन्द, २९७२ 
सुसळमान, ३४७ जन, १९० TET, ५१ एनिमिष्टिक, और १९ पारसी | ` 
हरांगाबाद पहुँचनेसे पहले नभेदा पर रेळेवका पुल मिलता है | 


नम्मंदा विभागके कमिश्नर हां हुशंगाबादमें Տ. د‎ 
աա हुशंगाबादमें रहते हैं और देशी Կա सेनाका एक 


5 नम्मदा और वर्रातवा नदियोंके संगमके समीप बिन्द्रमा : पमासी 
को बडा मेळा तो है जिस वास सह हो है ड :स्थान पर कार्तिकी पूर्णमासी 
०९५ ण्य दशके नमदा तिमा TE, ESRTSTZ जिल्ला है | जिसके उत्तर 


զ 


BUTTE, इटारसी जंकूरन--१८९१. (१२१) 


'नम्मंदा नदी जो भोपाळ, सिंधिया और हुळकर ՀՏՎԱ इसको अलग करती है, पूर्व दूधी नदी 
नरसिंहपुर जिळेसे इसको अळग करती है, दक्षिण पश्चिमी ՎԱԿ वेतूळः और चिंदवाड़ा जिले 
और पश्चिम निमार जिला है । | | 

सन १८८१ Վ जिलेका क्षेत्रफल ४४३७ दर्गमीछ और मनुष्य-संख्या ४८८७८७ थी, 
जिनमें ९७५३७ आदि निवासी, ३३७२ कवीरपंथी और ९ सतनामी थे । आदि निवासियोंमें 
६१००९ गोंड, २८५०८ कुरकू, ६६०४ ՀՈԾ, ८९४ शवर, ३७५ कोळ और ९७ कवारथे | 
हिन्दुओमि राजपूत और त्राह्मण अधिक Š | जिलेमें ४ 5935 । इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके 
समय हुशंगाबादसें १३४९५, हरदामें १३५५६ तथा सोहागपुर और सिडर्नामें दश दृश 
हजारस कम मनुष्य थ । 

इतिहास-जिलेके पूर्वा भागमें ४ गोंड राजा | जिलेका मध्यभाग देवगढ़के गोंड्के 
अधीन था और अखीर पश्चिमभागमे मकराईका गोंड राजा स्वाधीन था | अकवरके समयमै 
इंडिया एक जिलेका सदर स्थान थी | सन १७२० में भोपाळ खांदानके नियत करनेवाले दोस्त | 
सहम्मदने हुशंगाबाद कसवेको छेलिया और इसके साथ वहुत देश सिउनीसे तावातक या 
सोहागपुर तक भी मिलादिया | सन १७९५ के पश्चात्‌ नागपुरके राघोजी ՀԱՅՏ सूवेदार 
बेनीसिंहने हुशंगाबाद कसवे और उसके किलेको छीन लिया । उसके ՎԵ भोंसे और 
सोपालसे कई वार लड़ाई हुई । सन १८६० में संपूर्ण जिलेपर अंगरेजोंका अधिकार हुआ | 

इटारसी जंक्शन | 

झांसीसे २३८ मील दक्षिण कुछ पश्चिम इटारसी जंकूशन' है, जहांसे रेलवे लाइन ३ 

ओर गई है। 


(१) पश्चिम-दक्षिण AE इंडियन ७३ मऊ छावनी 
पेनिनसुला रेलवे? ८६ इन्दौर 
मीळ प्रसिद्ध स्टेशन १११ फतेहावाद जंकूशन ( उज्जैन 
२१ सिउनी के निकट ) 
४७. हरदा . १६० रतलाम TRIN 
११० खण्डवा जंक्शन २७७ चित्तौरगद जंकूशन 
१५३ बुरहानपुर (२) पूर्वोत्तर जबलपुर तक E 
१८७ भुसावळ जंकूशन इंडियन पेनिनसुढा रेलवे? 
३०१ मनमार जंक्शन उससे आगे “इष्ट इंडियन 
३४७ नासिक रेलवे! 
४३० कल्याण जंकूशन मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन 
283 बंबई विक्टोरिया टरमीनस ७३ गाडरवारा जंकूशन 
स्टेशन खंडवा जंकशनसे प- १०१ नरसिंहपुर 
श्विमोत्तर राजपूताना माळवा १५३ जबलपुर 
रेलवे? मील-प्रसिद्ध स्टेशन . २१० कटनी जंक्शन 
३७ मोरतका ( ओंकार नाथके २७१ सतना . 
ल्यि) . ३१९ मानिकपुर जंक्शन 
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(१२२) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, नवमअध्याय । 


३७७ नयनी जंकूशन _ | ५७ भोपाळ जंकूशन 
३८१ इलाहाबाद ° मर 
इंडियन “९० भिढसा 
(३) FOS पुर्व * मिड- १४३ वीना जंक्शन 
लेंड रेलवे? १८२ ललितपुर 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन २३८ झांसी TR 
११ हुशंगाबाद ३७५ कानपुर जंक्शन 
ծ 
नववा अध्याय। 
— DOC — 
दतिया, ग्वालियर, और धौलपुर । 
दतिया । 


झांसीसे १५ मोळ ,उत्तर दतियाका स्टेशन है | दतिया बुन्देळखंडमें देशी राज्यकी राज - 
धानी चट्टानी उचाइ पर करीब ३० फीट ऊंची पत्थरकी दीवारके भीतर Վ स्टेशनसे २ 


: मील दूर एक कसबा Š | यहं २५ अंश ४० कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ३० कला ՎՀ 


देशान्तरमे स्थित | | 

इस सालकी जन-संख्याके समय TRÎ २७५६६ मनुष्य थे, अर्थात १४२१३ पुरुष 
और १३३५३ स्त्रियां जिनमें २१९२४ हिन्दू, ४७९९ मुसलमान, ८३२ एनिभिष्टिक, १७ जैन 
और १ कृस्तान थे | | = 

राजमहल, जिसमें महाराज रहते हैं, उत्तम बाटिकाके भोतर है | बाटिकाकी «ԱՀ 
एक उत्तम फाटक और प्रत्येक कोनेपर एक एक युजे हे | बाटिकाके हौजमें चार हाथी बनाए गए 
हैं। जिनके सुंडोंसे पानोके फौआरे निकलते हैं । नगरके भीतर दूसरा राजमहळ हे और तीसरा ` 
महृळ जो दृढ़ और सुन्दर है, नगरकी पश्चिम दीवारके वाहर स्थित है। ` 

दतिया ՊԱՀԱ बहुतेरे सुन्दर मकान वने हैं | एक सड़क आगरासे ՎԱՎ होकर 
सागरको गर है | 

राज्य-द्तियाका राज्य ग्वालियर राज्यसे प्राय: घिरा हुआ है, केवळ पूव झांसी जिला है... 


Ա 


. इसका क्षेत्रफल ८३७ ՎՈՎ और मालगुजारी ९ लाख रुपया है | और जन-संख्या सन 


“१८८१ इ०मे १८२५९८ थी, जिनमें १७४२०२ हिन्दू, ८३८१ मुसलमान और १५ जैन २ 
न र १५ जैन थे |. 
Լ: ման ՀՈԹ दूर जैन मन्द्रांका झुंड है i S SS 
.„ ' सोनागिरि-दतियासे ७ मील उत्तर ( झांसीसे २२ मीळ ) सोनागिरि स्टेशन हे, जिसवे 

संतोंकी «ոՀ न हु, जिसके 
पास पहाड़ी पर जैन संतों q समाधियां हैं; जिनका जैन ढोग š 
ele हैं; लोग बड़ा आदर करते हैं और 
इतिहास-दातिया राज्यको सन १ ८०२ की बेसिनकी संधिमें ड पेशवाने अंगरेजोकों 
ՎԱՎ पेशवाने अंगरेजोंकों 
सि अधीन कर द्या कस समय राजा परीक्षित दृतियाकी हुकूमत करने वाळे थ, 
परीस च १८०४ Կ हुई । Ն १८१७ में पेशवाके पदच्युत होनेके पञ्चात्‌ राजा * 
Pes ՇՇ-0. एक नई संधि हुई । राजा परीत, होनेपर उनके गोद 


SK 
դ. Y 


दातिया, ग्वाल्यि--१८९१. | (१२३) 


डिएहुए पुत्र विजय वहादुर राजा हुए जो सन १८५७ में मरगये, और उनके दत्तक पुत्र वतमान 
दतिया नरेश महाराज लोकेन्द्र भवानी सिंह वहादुर बुन्देला राजपूत जिनका जन्म सन १८४५ 
3 Տո था, राजा हुए | दृतियाके राजाओंको अंगरेजी सरकारसे १५ तोपोंकी सलामी मिलती 
है और फौजी वळ ७०० सवार, ३०४० पैद्ळ, ९७ तोप और १६० गोलंदाज हे ! 


(> 
ग्वालय्र | | 

दुंतियासे ४५ मील ( झांसीसे ६० ՀԹ उत्तर ) ग्वाल्यिरकां स्टेशन है | ग्वालियर 
मध्य ՎՈՎԱ सबसे बड़ा देशी राज्यकी राजधानी एक सुन्दर शहर है | नए शहरको ՀՀՀ 
और पुरानको पुराना ग्वालियर कहते Š | यह २६ अंश १३ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश 
१२ कळा पूर्व देशान्तरमें स्थित है | 

इस साळकी जन-संख्याके समय 5317733 १०४०८२३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५४५५३ 
पुरुष और ४९५३० खयां | जिनमें ७६८६७ हिन्दू , २३०३८ .मुसछमान, २१५३ एनि-' 
मिष्टिक, १९२३ जैन, ९९ FET, और ३ ՎԵՊ | मनुष्य-संख्याके अनुसार यह: भारतवपसें 
२८ वां और मध्य भारतमें पाहिळा शहर है | 

ळकर शहर-रेलवे स्टेशनसे २ मील पहाड़ी किळेके पासही नाचे लश्कर नामक नया 
शहर है | सन १७९४-१७९५ Տօ में दौलतराव सिंधियाने जव ग्वालियरका कव्जा हासिल 
किया, तब उसने किळेके दक्षिण भेदानमें अपना लइकरगाह बनाया, उसी जगह एक नया 
शहर बस गया, जिसकी उन्नति वहुत जल्दी हुई, उसीका नाम लश्कर होगया | नया शहर 
होनेसे पुराना शहर धीरे धीरे घटता जाता हे | ' 

स्टेशनसे थोड़ा आगे छइकरकी सड़कके किनारे हिन्दुऑके ठहरने योग्य महाराजकी वनवाई हुई 

पत्थरकी सुन्दर नई सराय Š | शहरमें भी एक बड़ी सराय है, परन्तु उसमें सफाई नहीं रहती। ` 

ळइकरका सराफा बाजार प्रधान सडकपर है | शहरके मध्यमें बाडा वा पुराना WES 
है, जिसके आसपास प्रधान सरदार और शरीफोँके मकान हें | विक्टोरिया कालेज; जयाजी 
रावका अस्पताल और सिंधियाके माताका वनवाया हुआ नया मन्दिर उत्तम इमारत है | 
झहरके अधिकांश मकान दो मंजिळे और सुडेरेदार हैं | | 

गाड़ीमें वडे बडे ब्रेळ जोते जाते हैं, जिसपर बहुतेरे सरदार सवारी करते Š | 

शहरके पासही Գազով महाराज सिंधियाका नया ՀԵՏ है। में मंहाराजकेःएक अफसर 
पुरुषोत्तम रावसे आज्ञा लेकर जयन्द्र भवन देखने गया | ՀԹ एक भागका नाम जयन्द्र 
भवन है, जिसको महाराज जयाजी रावने वनवाया है । यह हिन्दुस्तानके बहुत उत्तम मकानों“ 
جلا‎ एक है। जयन्द्र भवन दो मंजिला है, सीढ़ियोंके वगळ पर कांचका कठघरा, E 
महलकी दीवारोंमें सुनहुछा काम और वहुत बड़े आइने, छतसें वेश कीमती बड़े बड़े झाड़ 


और गाळीचेके फरसपर सोना चांदी जड़ी हुई कुर्सियां और दूसरे वहुत उत्तम राजसी | 


सामान देखनेमें आए | | 1 
महलके पास महाराजकी कचहरी है | ՎՈՎ एक जगह जलका सुन्दर हौज वना है | 
पुराना ग्वालियर-किलेकी पहांडीकी पूर्वी नेवके पास ग्वालियरका पुराना शहर है, 

जो घटते घठते छश्करके उ रहगया है। इसके फाटकके बाहर दो ऊँची मीनारोंके साथ 

साथ एक पुरानी जुमा मसजिद्‌ है। नी खी ; 

मुरार छावनी-किलेसे सुरार तक २ मीळकी सायादार सड़क हे । जो नदी अब मुरार 
नामसे प्रसिद्ध दै, उसके पास मुरार नामक एक छोटा गांव या, इस ल्यि इसका नाम सुरार 
पड़ा है | पहले बहुत बड़ी अंगरेजी सेना यहां रहती थी। अंगरेजोंने सन १८८६ ३० में महा- 
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( १२४ ) '  भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, नवमअध्याय | 


राजसे झांसी लेकर उसके ՎՀՅԱ ग्वालियर और UT उनको देदिया । रेज़ीडेंट और ग्वालि- 
-यर राज्य सम्बन्धी अंगरेजी अफसर यहां रहते हैं । ; 

मुरारकी जन-संख्या ग्वालियरसे अलग है | इस साढकी मनुष्य-गणनाके समय ՅԱՅ 
२४५१८ मनुष्य थे | अर्थात्‌ १७६८२ हिन्दू, ६४१६ मुसढमान, ६१ Կար, १०२ जैन 
:१ पारसी और २५६ एनिसिष्टिक | र 


-- — —— n 
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«ան | րմա किका हिल्‍्दुस्वानके अधिक पुराने, असिद्ध और दुग հրին 
| CO लडी पढाइ पर, जिसका लिए րուն քան हे ( मत्स्यपुराणके 


ग्वाळियर--१८९१. ` ( १२५) 


२७६ वें अध्यायमें है, कि धनुपदुर्ग महिदुर्ग ՀԱՎ աան, जलदुर्ग और गिरिदुर्ग जो ६ 
प्रकारके किळे हैं, इनमें , गिरिदुर्ग सवसे उत्तम है | खाई कोटयुक्त शतन्नी सैकड़ों मोर्चेवाळा 
और ऊंचे द्वारवाला दुर्ग होना चाहिये) पहाड़ी झहरके उत्तर अखीरसे ३०० फोट परन्त 
द्राजेके प्रधान फाटकसे २७५ फीट ऊंची है | इसकी लंवाई उत्तरसे दक्षिण तक १ + झील 
और चौड़ाई केवळ ६०० फीटसे २८०० फीट तक | किळेकी दीवार ३० फीटसे ३५ फीट 
तक ऊंची है | 

किलेका : प्रधान दरवाजा उत्तर पूर्व है, | जिसमें «ԱՎ आरंभ होकर दक्षिण तक आगे 
पीछे क्रमसे ६ काटक हैं । ( १ ) आलमगीर फाटक, इसको ग्वालियरके गवर्नर महम्मद 
शाहूने सन १६६० ई० में वनवाया। दिल्लीके बादशाह औरंगजेवके दूसरे नाम ( आळमगोरसे ) 
इसका यह नाम पड़ा | ( २) वादळगढ़ या हिंदोळा फाटक, इसको मानसिंहके चाचा वादळ-- 
सिंहने वनवाया | इसके वाहर हिंडोला रहता था, इससे इसका नाम हिंडोला फाटक भी है । 
एक छोहेके तख्तेपर लिखा है कि सैयद आळमने सन १६४८ ई० में इसको सुधारा इसके 
पासही «ԹՀ ३०० फीट ert और २३० फीट चौड़ा उजड़ा 9515] दो मंजिळा गुजारी महर. 
है, जो मानसिंहको रानीके रहनेके लिये वना था । (३) भैरव फाटक, सवसे पहळेके कछवा 
राजाओंमेंसे एकके ՎԱՅ इसका भैरव नाम पड़ा | इसके समीप एक स्थानपर लेख है, जिसमें: 
सन १४८५ ३० ATER गद्दी होनेके एक वर्ष पहलेकी तारीख | ( ४ ) गणेश फाटक; 
इसको डुंगरेलीने बनवाया, जिसने: १४२४ Sot १४५४ तक राज्य किया | बाहरी ६० फोट. 
ळम्वा ३९ फीट चौड़ा और २% फीट गहरा नूरसागर नामक सरोवर है । यहां ग्वालिया. 


साधुका- जिसके नामसे शहरका ग्वालियर नाम पड़ा केवळ ४ पायोंपर गुम्वजदार छोट - - 


मन्दिर है, जिसके पास एक छाटी मसजिद है | ( ५ ) लक्ष्मण फाटक फाटकके पास पहुँचनेसे 
पहले चट्टान काटकर बना हुआ १२ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा ४ स्तंभोके जगमोहनके 
साथ विष्णुका मन्द्र मिळता दै, जो चतुर्भुजका मन्दिर कहलाता है | वाएँ एक 55 शिला- 
ՅԱՅ संवत्‌ ९३३ लिखा दै | यहां एक सरोवरके सामने ताज निजामको कवर है, जो इत्रा- 
हिम लोदीकी कचहरींका एक शरीफ आदमी था और इस फाटकके आक्रमण करते समय 
सन १५१८ ३० भै मारागया | फाटकॉके बीचमें शिव पार्वती और करीब ५० शिवलिंग चट्टान 
काटकर बनाए गए हैं | और सूकर भगवानकी घिसी हुई १५ ह फीट ऊंची बहुत पुरानी 
मूर्ति है। ( ६ ) हथिया ԿԽ यह मानसिंहके HEYET एक हिस्सा है उन्हींका बनवाया हुआ. 
है । यहां पत्थरका हाथी था, इससे इसका यह नाम पड़ा | 

किळेके पश्चिमोत्तर धोंदा पंचर ( फाटक ) है । Վա नामक कछवा राजाके नामस 
इसका यह नाम पड़ा है। इसमें आगे पीछे ३ फाटक Š | : 

दृक्षिण पश्चिमका दरवाजा गरगज पंवर कहलाता है | इसम आगे पीछे ५ फाटक थे; 
जिनमेंसे ३ को जनरल व्हाइटन तोड दिया | | ; 
` 'किलेके तालावों, कूंओ और होजोंमें पानी कभी नहीं चुकता | सूर्य्यकुण्ड जो सास 
बहूके मंदिरसे ५०० फीट पश्चिमोत्तर है, सन२७५ और सन३००ई० के बाचमें वना, जो किटेमें 
सवसे पुराना Š | ३५० फीट लम्वा और१८० फीट चौड़ा है। उसकी गहराई सर्वत्र बरावर नहीं 
है। किलेके उत्तर वगळके समीप जयंती थोड़ाके पास तिकोनिया तालाब हैःजहां२ शिला लेख हैं, 


जिनमेंसे एक सन १४०८ ई० का और दूसरा उससे कुछ पहलेका है । किलेके उत्तर भागमें 
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` (१२६). भारतअमण-प्रथमखण्ड, नवमअध्याय | 


झाहजहांके महळके आगे जौहर तालाब है। राजपूत (զխ जगह होनेके कारण इसका 
जौहर नाम पड़ा | पद्मनाथके मन्द्रिके समीप २५० फीट छंबा १५० फीट चौड़ा और १५ 
«եզ १८ फीट तक गहरा, जो कभी कभी सूख जाता है, सास बहूं तालाब हैं। किलेके मध्य 
में २०० फीट लंबा और इतनाही चौड़ा, जिसके दक्षिण बगळके पास सवदा गहरा पानी रहता 
'है, Titer «ապ है | किलेके दक्षिण अखीरके पास किलेके सब ताळाऑसे बड़ा अथात्‌ ४०० 
फीट Հպ और २०० फीट चौंड़ा, जो कम गहरा है, धोबी तालाब है | 
किलेमें ६ महल हैं, ( १) गुजारी महरू, जिसका वृत्तांत बाढ्ढगढ फाटकक साथ 
लिखा है, (२) मानसिंह महू ( सन १४८६-१५१६ ई० मरम्मत सन १८८१ ३० में ) 
'किलेम प्रवेश करने पर यह महळ दहिने मिळता है । इसके दो मंजिल भूमिके नीचे और दो 
मंजिल उपर हैं | चमगादुरोंके कारण यह रहने योग्य नहीं है | महळके पूर्वका चेहरा ३०० 
फीट ढंचा और १०० फीट ऊंचा है, जिसमें ५ गोलाकार टावर Š | दक्षिणका चेहरा १६० 
फीट लंबा और ६० फीट ऊंचा ३ गोलाकार «ՎԱՅ साथ हैं | महळके उत्तर और पश्चिमके 
बंगल बहुत उजड़ पुजड़ गए हैं, (३ ) विक्रमका महळ, यह मानसिंह महळ और कर्ण «աան 
वीचमें है, ( ४ ) कण महळ यह लंबा तंग ओर दो संजिढा है | इसका एक कमरा ४३ फीट 
ळम्था और २८ फीट चौड़ा है | पासही दक्षिण ओर ३६ फीट աող और इतनाही चौडा 
गुम्बजदार दूसरा कमरा (सन १५१६ ६० ) है, (५ ) जह्दांगोर महळ, और ( ६ ) शाहजहां 
EE, ये दोनों किळेके उत्तर अखीरसे हैं । ये सादे हैं, इनमें कारीगरीका काम नहीं है | 
. किछेके भीतर हिन्दु मन्दिर-( १ ) ग्वाळिया मन्द्रिः (२ ) चतुर्भुज मन्दिर (ये दोनों ` 
लिखे गए हैं ) (३) जयंती थोड़ा-इसका अलतमसने सन १२३२ ३० में विनाश किया 
(४) तेळीका मन्दिर-इसको एक धनवान तेळीने सन इ० के १० वें वा ११ चें शतंकमें 
| ` FATT | इसका सुधार सन १८८१-१८८३ ६० में हुआ | यह किलक्रे मध्यमे ६० फोट 
. . ` सेवा और इतनाही चौड़ा और «ԱՎԱՆ सब इमारतोंसे ऊंचा है Լ जगमोहन ११ फीट पूर्व 
`` ` निकला है । फाटक ३५ फीट ऊंचा है। इसके ऊपर Հակ गरुडकी ՎԱՎ पहले 
वैष्णवका मन्दिर था, परन्तु सन ३० के १५ वें शतकमें शैवका हुआ । यह ՀԱՅ मन्दिर 
संगतराशी कामसे छिपा हुआ है | इन मन्दिरोंके अतिरिक्त कम प्रसिद्ध दूसरे ४ मन्दिर हैं । 
सूर्यदेव मन्दिर, मालदेव मन्दिर, धोंदादेव मन्दिर और महादेव मन्दिर | 
किलेमें जैन मन्दिर-( १ ) किलेक्रे पूर्व दीवारके सध्यके पास सास वहू मन्दिर दै | 
. ` सन्दिरका पेशगाह बचा हैं, जा १०० फोट लंबा ६३ फीट चौड़ा और ७० फीट ऊंचा तीन 
अत संजिका <! पहले यह १० ० फीट ऊंचा होगा । इसका शिखर = गया हे, दरवाजा उत्तर 
: ..ओरहे | ՎԹՀ ՀԿԱՎ HI, जानवर, फूलको संगंतराशी भरी हे | मध्युका हाल ३० फीट 
ՈԱ ` खम्बा और इतनाही चौडा ४ पार्योपर है | शेष इमारतकी केवळ जड़ रहगई है | यह मन्दिर 
` ° जेनोके छठें संत पद्मनाभका Š | कहा जाता है कि, इसको राजा महिपाळने बनवाया | इसका 
| सस्कार सन १०९२ ३० मै हुआ | पेशगाहके भीतर एक लंबा शिळाळेख है, जिसकी तारीख 
ओ सन १०९३ ३० के बराबर होती है। ( २) छोटा सासबहू मन्दिर यह २३ फीट लम्बा और 
इतनाही चोड़ा गोलाकार १२ पायोपर चारोंओरसे खुळा हुआ हे! (३) किढेके पूर्व दीवारके 


सामने हस्ती पंवर और ج559‎ मन्द्रिके बीचमें एक छोटी इमारत है। जो-सन ११०८ 
Հօ के लामग ՅԱԼ ः 
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। ग्वाढियर--१८९१. | ( १२७) 
` जैन मूर्तियां और गुफाएं-गिनतीमें इतनो और इनके समान बड़ी जैन. मूर्तियां उत्तरी 

हिन्दुस्तानके दूसरे किसी स्थानमे नहीं हैं । वे किढेकी दीवारोंके कुही नीचे खड़ी पहाड़ीमें 
चट्टान काट कर वनी हैं। बहुतेरोंके समीप सुगमतासे आदमी जा सकता है,जहां जहां चिकना और 
खड़ा चट्टान है प्रायः सर्वत्र छोटी गुफाएँ और ताक हैं परन्तु अधिक जाहिरा बनावट ५ प्रधान 
झुण्डोंमें वांटी जासकती है | ET उरवाही झुण्ड दूसरा दक्षिण पश्चिम झुंड, तीसरा पश्चिमो- 
त्तर झुण्ड, चौथा पूर्वोत्तर झुंड और पांचवां दक्षिण पश्चिमका झुंड, «ՎԱՎ ՎԵՏ और पांचवें 
` झुंडोंकी मूर्तियां गिनतीमें अधिक और कदमें बड़ी मुसाफिरोंके . देखने योग्य हैं । वे संपूर्ण 
सन १४४१ So से १४७४ तककी वनी हुई Š कुछ मूर्तियां ԿՈՅ | सन १५२७ ई० भै 
दिह्लीके वादशाह वावरकी आज्ञासे बहुतेरोंका अंग भंग कर दिया गया । जैन छोगोंने कई 
ՎԱՎԵ सुधरवाया है | 

उरवाही झुण्ड-यदह्द उरवाही घाटीके दक्षिण वगळकी खड़ी पहाड़ीमें है । इसमें «Հ 
अधान मूर्तियां हैं जिनमें एक ५७ फीट ऊंची है । इनके पास तोमर राजाओके समयके ६ शिळा 
लेख हैं, जिनमें संवत्‌ १४९७ ( सन १४४० ३० ) और संवत्‌ १५१० ( सन १४५३ ६० ) 
लिखे हुए Š | झुंडके ՀԱԽ पश्चिम जैनोंके २२ वें संत नेमीनाथकी ३० फीट ऊंची मूर्ति | 
सीढ़ियोंके टूट जानेके कारण अब वहां जाना कठिन है | 

दृक्षिण-पश्चिमचाळा झुण्ड-यह एक ताळावके पासही नीचे खड़ी TETER उरवाही 
दीवारके ठीक बाहरी ओर है ।-यहां ५ प्रधान मूर्तियां हैं, जिनमें नम्बर Հ आठ फीट लंबी सोती 
हुई एक खो और नम्वर ३ जैनोंके २४वें संत महावीरकी वाळमूति उसके पिता माताके साथ है। 

पश्चिमोत्तर झुण्ड-यह किलेके पश्चिम धोंदा फाटकके थोड़ेही उत्तर खड़ी पहाड़ीमें 1 यहांकी 
ूर्तियां प्रसिद्ध नहीं Š ( आदिनाथके पास एक ढेखमे संवत्‌ १५२७ ( सन १४७० ६०) ळिखा है | 

पूर्वोत्तर झुण्ड-यह ՎՎ द्रवाजेके बीच फाटकोके ऊपर खड़ी पहाडीमें दै। यहां संगतरा- 


शीका कास कम है और कोई लेख नहीं है | गुफाओंमेंसे एक या दो बड़ी हैं, परतु अच | 


उनमें जाना बहुत कठिन है | SG 
दक्षिण-पूर्षका झुण्ड-यह ळंबी, खड़ी पहाड़ीमें गंगोढा ताळावके ठीक नोचे हे | यह 


झुंड सबसे अधिक वड़ा आर सबसे अधिक प्रसिद्ध है ՀՈԹ: यहां १८ मूर्तियां २० फीटसे ` 2 7 
३० फीट तक और वहुतेरी ८ फीटसे १५ फोट तक ऊंची हें | + मोल्से अधिक पहाडीके ' 


बगलमें यहांकी मूर्तियां है कई गुफाओंमें वैरागी रहते हैं | 


ग्वालियरका राज्य-राज्यके प्रधान हिस्सेके ՎԱԽ और पश्चिमोत्तर चंबल नदी,जो आग्रे : 


और इटावेके अंगरेजी जिलोंसे और राजपुतानेके धौलपुर, करौली और जयपुर (देशी राज्यां) स.. 
इसको अलग करती है; पूर्व जालौन, झांसी, ललितपुर और सागर अंगरेजी जिले, दक्षिणः ` 
भोपाळ, टोक, किळची पुर और राजगढ़ देशी राज्य, और पश्चिम राजपुतानेके झालावर, टॉक | 


~ 
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और कोटा राज्य | प्रधान हिस्सेके अतिरिक्त ग्वालियर Tê दूसरे कई Հենա 0! 


भारतके पश्चिमी माळवा एजेंसीके अधीन आगरा, शाहजहांपुर, उज्जैन, मंडेसर और नीमच 


परगने और भोपावर एजेंसीके अधीन अमझेरा, मनावर, किकथन, सागोर, वाग, बीकानेर और 


पिपलिया | राज्यकी सीमापर 'चंवळ नदी और राज्यमें सिंध नामक नदी, FT, आसन और 
संख नदी बहती हैं। सन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफळ खनिया, धाना और सकसूदनगढ़के 
साथ २९०४६ बगेमील और जन-संख्या३११५८५७थी, जिनमें २७६८३८५ हिन्दू, १६७३२० ` 
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(qa). भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, नवमअध्याय | 


मुसलमान्‌ , १६७५१६ आदि निवासी, १९९३० जैन, २०८ कृस्तान और १७८ सिक्ख थे । 


` हिन्दू आदिमें २८०१९३ ब्राह्मण; ४२२२६७ राजपूत थे | ग्वालियर राज्यकी मालगुजारी: 


ळासंग १२५००००० रुपये हैं | यह राज्य भारवर्षके सबसे बड़े देशी राज्यॉमेंसे एक है i 
संपूर्ण राज्यके बड़े ऊंचे ३ हिस्से है, जिनमें दक्षिणी भाग सबसे ऊंचा है । पूर्वोत्तरके 


.- हिस्से: साधारण «ԿՎ समतल हैं । ऊंचे देशोंमें अलग अलग.छोटी छोटी पहाड़ियां Š | कई 


भागॉमें थोडे थोडे और «ոկ जगह जगह जंगल Š । गला, रुई, तेलहन, Գ, ՀԹ प्रधान 
3 8 > - Տ. | विशे 
फसिल हैं । दक्षिणी विभाग पोस्तेके उपजके लिये श्रसिद्ध | ՀԱԿ पोस्ता आर रूई विशेष 


करके दसरे देशोंमें जाती है | Հեմ: š 
पवालियर राज्यमें ԳՅՎ (जन-संख्या ३४६९१) मंडेशर ( २५७८५, ) मुरार छावनी 


` (२४५१८ ) नीमच छावनी ( २१६०० ) साजापुर ( ११०४३ ), बार नगर ( १०२६१ ), 


नरवर जिसको ढोग दमयन्तीके पति राजा नलकी राजधानी कहते Հ. भिडला और «ՀՇ 
प्रसिद्ध वस्ती है | ग्वालियर राजघानीसे १३५ मीळ दक्षिण-पश्चिम ग्वालियर राज्यमें एक 
जिढेका सदर गूना एक कसबा है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमाको एक मेळा होता है | 

इतिहास-सूर्य्यसेन नामकःएक कच्छवा प्रधान कोढी था, उसने शिकार खेलते समय गोपं- 
गारे पहाडीके पास, जिसपर अव किला है, ग्वालिया साधुसे पानी लेकर पिया, जिससे वह. 
आरोग्य होगया | उसकी कृतज्ञतामें उसने उस पहाड़ीपर एक Թրա बनवाया और उसका 
नाम ग्वालियर रक्खा । सूय्येसेनने सन २७५ ई० में सूर्यका मन्दिर बनवाया और զատ» 
खोद्वाया | ग्वाळिया ՎԱՎ सूर्य्यसनका नाम सोहनपाळ रक्खा तवसे.उस कुछके ८३. 
राजाओंकी पाल:पद्वी रही। 

कच्छवा कुलके वाद्‌ ७ परिहार राजा हुए, जिन्होंने सन ११२९ से १२३२ ई० तक 
राज्य किया | सन १२३२ Se में अछतमसने सारंगदेवसे राज्य छीनलिया । सन १३९८ So: 
की तैमूरकी चढ़ाई तक दिल्लीके वादशाह.इसको राज्यके केदखानेके काममें eR थे । सन 
१३७५ W तोमर प्रधान वीरासंह देवने स्वाधीन हो ग्वाल्यिरमें. तोमर वेश कायम किया ।। 
सन १४१६ और १४२१ Se में ग्वालियरके प्रधानोंने दिलीके खिजरखांको कर दिया और 
सन १४२४ ई में मालवाके, हुशंगशाहके ग्वालियर पर महासरा करनेपर REY मुबारक- 


,. शाहने मालवाको स्वतंत्र किया | सन १४२६-१४२७-१४२९ और १४३२ So में दिल्लीकें 


बादशाहने ग्वालियरमें जाकर वढात्कारसे कर ल्या | सन १४६५ ई० में जौनपुरके. बाद- 
शाह हुसेन सार्कीने ग्वाियरपर घेरा डालके कर देनेके लिये इसको मजवूर किया | 
मानसिंहने बहलोल लोदी और सिकन्दर छोदीकी हुकूमत मानली, परन्तु सिकंदर छोदीने सन 
१५०५ ई० से जव ग्वाश्यरके विरुद्ध कूच किया, तब बहुत नुकसानी सहकर उसको भागना 


. पड़ा, तिसपर भी उसने सन १५०६ ई० में :हिम्मतगढ़के किलेको ले लिया । परन्तु ग्वालियर 


पर सा नही की | 0 १५१७ मै सिकन्दर ՉԱԿ ग्वालियर जीतनेके लिये आगरेमै 
वढी तयारीकी परन्तु बीमारीसे वह मरगया | इत्राहिम छोदीने ३०००० सवार ३०० हाथी 
और दूसरी सेनाओंको भेजा, जिनके पहुँचनेके कई दिन पश्चात्‌ मानसिंह मरगया | 

मानसिंह ग्वालियरके तोमर राजाओंमें सबसे वडा राजा था और परमार्थके बहुतरं 
काम इसने किए थे, जिनमेंसे एक ग्वालियरके पश्चिमोत्तर मोती झोळ नामक बड़ा तालाब-है | 
उत्तरी भारतमें हिन्दुओके ՎԱՅ कार्रगरीका उत्तम उदाहरण उसका महळ है । मानसिंहकेः 
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ग्वालियर--१८९ १, ( १२९) , 


देहान्तके उपरान्त उसके पुत्र विक्रमादियने झुसळमानोके महासरेको एक वर्ष तक वरदाइत 
किया; परन्तु ՀԱՎ परास्त होनेपर आगरेको भेजागया | 
. वाबरने रद्दीमदादको सेनाके साथ ग्वालियर भेजा, जिसको उसने SEA लेलिया । सन 
१५४२३० में शेरशाहने ग्वाळियरके गवर्नर आबुळ कासिमसे किलेको छीन लिया | सन १५४५ . 
में रेरशाहके पुत्र सलीम अपने खजानेको चुनारसे ग्वालियरमें लाया और सन १५४३ से 
ग्वालियरमें मरगया | विक्रमादित्यके पुत्र राणा शाहने ग्वालियर छीन ळेनेका उद्योग किया और | 
ՀԱՎ तक अकबरकी सेनासे वड़ा संग्राम किया, परन्तु अंतमें परास्त हो चित्तोरमें TERT | 
सन १७६१ ई० में गोहदके जाट राणा भीमसिंहने ग्वालियरको ढेढिया | भीमसिंहसे 

महाराष्ट्रोंने छिया | सनं १७७९ So में अंग्रेजी अफसर मेजर पोफमने ग्वालियरको महाराष्ट्रॉसे 
छीनकर गोहदके राणाको छोटा दिया | सन १७८४ Կ महादजी सिंधियाने ग्वालियरको 
लेलिया, परन्तु सन १८०३ मै अंगरेजी जनरल ह्वाइटने फिर इसको छीन लिया | सन १८०५ | 
के सुळहनामेके अनुसार ग्वालियर सिंधियाको मिला । सिंधियाने आगरा और यसुनाके उत्तरका ` 
देश अंगरेजोंको छोड़ दिया और दिल्लीके वादशाह शाह. आलमको, जो उसके अधीन था, 
अंगरेजोंकी रक्षामें कर दिया | : 

- सन १८४३ ई० भै जनकोजी रावकी मृत्यु होनेपर राज्यमें वळवा हुआ | अङ्गरेजी 
सरकारको सेना भजनी पड़ी | तारीख २९ दिसंवरको एकही दिन महाराजपुर ओर पानियारमें 
२ लड़ाइयां हुईं । राजद्रोही परास्त हुए | लड़के महाराजको फिर राज्यका अधिकार दिया 
गया | ग्वालियरकी सेना घटाकर ५००० सवार. ३००० पैद्ढ, ३२ तोपें करदी गई | 

सन १८५७ के वळवेके समय महाराज जयाजी राव सिंधिया २३ TR नव युवक थे, 
उनके पास भारी सेना थी | महाराजके सुयोग्य दीवान दिनकररावने अपनी सेनाको वागी 
होनेसे बहुत रोका, परन्तु अंगरेजी अफसरोको मारनेसे नहीं रोकसका | अंगरेजी ७ अफसर 
कई खी और कई एक बाळक भागकर रेजीडेंसी वा सिंधियाके महळमें जा पहुँचे, जो हिफाजतके 
साथ धौळपुर होकर आगरेको भेजे गए | 
कई महीनों तक ग्वाळियरमें कोई वखेडा नहीं था यद्यपि देशॉमे चारोंओर Հր 
फैलगया था | सन १८५८ ३० की तारीख २२ वीं महको ՐԱՎ एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई, 
` जिसमें बागी सव अच्छी तरह परास्त इए | वे उसी रातको ग्वालियरकी ओर चळे और तारीख 
३० मई की रातको सुरारके पड़ोसमें पहुंच गए। 
तारीख १ जूनको महाराज जियाजी ६००० eg, १५०० के छगभग सवार, ६०० 
अंग रक्षक और Հ तोपोंके साथ बागियोंसे लड़नेको निकले । सुरारसे २ सील पूर्व मुठभेड़ 
हुई । करीब ७ वजे सवेरे वागी आगे वढे iê 5 छोग पहुचे, महाराज सिंधियाकी आउ ՉԿ 
t | फेर جع‎ पहलेही बागीलोग सेनांके बगलमे समीप आ गए | २००० सवारोंने बहुत 
तेजीके साथ पहुँचकर आठों तोपें छेलीं। उसी समय सिंधियाकी अंगरक्षक सना छोड़कर सम्पूर्ण 
Հո» और घोडसवार या तो वागियोमें RE गए, या लड़ेनेसे अढग होगए | तब वागियोंने 
अंगरक्षक सेनापर आक्रमण किया उन्होने बड़ी बीरताके साथ आत्मरक्षाकी, महाराज 
सिंधिया थोड़े लोगों सहित फिरे और भागकर आगरे पहुंच गए | 8 “ š 
Tire १६ जूनको अंगरेजी सेना सुरारसे ५ मील पूर्व वहादुरपुर पहु 0 उसने एका 
एक्‌ ति लाक करके उनको भगाया | तारीख १६ और १७ जूनको ३ सना 
से बागियोंकी कई लड़ाइयां हुदै, जिनमें बागियाँकी बहुत हानि हुई । अंतमें 5 ढोग तितर 


Հ 
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सतर हो गए | तारीख १९ जूनको अंगेरजी अफसरोने लश्कर और युरारको छेलिया १ तारीख 
२० जूनको अंगरेजी सेना चुपचाप किलेमें घुसपड़ी | वहां मुठभेड़के ii सख्त लड़ाई 
उपरान्त किला अंगरेजोंके कब्जेमें आया और सन १८०६ ई० तक TRY दाथमें रहा वलवेके 
' धाछे महाराज जयाजीराव नए ԱՀԿ ग्वालियरके राजा बनाए गए | है | 
सिंधिया राजवंश-सिंघिया जातिका महाराष्ट्र रानोजी ग्वालियर राज्यके स्थापन करनेवाला 
है,जो सन इस्वाके अठारहवें शतकके आरंभमें बालाजी पेशवाका पादुका वाहक ՎԱ उसका पिता 
विंध्याचलसे दक्षिण एक गांवका मुखिया था | रानोजी ՅԱՅ तरक्की करके पेशवाकी अंगरक्षक 
सेनाका सरदार होगया। मरनेके समय ग्वाल्यिरके एक हिस्सेकी भूमि उसके हस्तगत हुईं। रानोजो 
ही मृत्यु होनेपर उसके पुत्र महादजी सिंधिया राजा हुआ | यह वडा लड़ाका था, इसके समयमें 
र्या कसर हुआ | इसीने सन १७८४ Հօ ग्वालियरके किलेको फिर दखल 
किया | महादजीके बाद महाराज दौलत राव सिंधिया राजगददीपर बठे । इनके राज्यके समय 
बहुत लड़ाइयां ES | इन्हीने सन १८१० ३० में उज्ञैनको छोड़कर ग्वालियरको अपनी राजधानी 
ՀԱՎԱ सन१८२७६०भें दौलतराव पुत्रहीन मरगए बैजाबाई राज्य करने लगी और उसने सुगत 
रावको पालकर राजगद्दी दी।भुगत रावका नाम जनकोजी हुआ,जो सन१८४३३०भे निःसंतान मर 
गए | उनकी खी तारा वाईने भगीरथ रावनामक ८ वर्षके बालकको गोद खिया | अर्थात्‌ दत्तक पुत्र 
बनाया याज्ञवल्क्य ՅԱՅՏ दुसरे अध्यायमें है कि जिस पुत्रको माता ओर पिता देदेवे, वह दततक 
होताहै यही भगीरथ राव महाराज जयाजी राव नामसे विख्यात हुए।सन१८८६३०की तारीख २० 
वीं जूनको महाराज जयाजीका देहान्त होगया। इनके सुयोग्य पुत्र महाराजाधिराज १०८माघोजी 
राव सेंधिया वतमान ग्वालियरनरेश हैं | महाराज नाबालिग हैं; इससे राज्यशासन कौन्सिल 
' द्वारा होता है। अंगरेजी सरकारसे ग्वालियरके राजाओंको २१ तोपोंकी सलामी मिलती दै। 
मध्यभारत-मध्यभारतका क्षेत्रफळ ७७८०८ वर्गमीळ है। जन-संख्या इस साळकी . 
मदुष्य-गणनाके समय १०३१८८१२ थी। मध्यभारतके राजा और ठाकुर गण गवनेर जन- 
रके एजेंटकी निगहबानीके अधीन हैं; जो इन्दौरमें रहते हैं भोपावर, पश्चिमी माळवा भोपाळ 
ग्वालियर,बुन्देलखंड और वधेलखंड मातहत एजेंसी हैं;जिनमें ग्वालियर बहुत प्रसिद्ध राज्य है 1 
मध्य आरतके देशी राज्योंके शहर और कसबे, जिनकी जन-संख्या इस साढकी मनुष्य- 
गणनाके समय १०००० से अधिक थी | 


' नम्बर. शहर कसबे, राज्य. जन-संख्या. नम्वर. शहर कसबे. राज्य. जन-संख्या 


१ ग्वालियर ग्वालियर १०४०८३ १३ धार घार १८४३० 
Է: ՏՆ ՀԻ . ९२३२९ १४ टीकमगढ FET १७६१० 
š रक ताळ, Թ ७०३३८ १५ सिहोर ՀՈԱԿ» १६२३२ 
2 वा र ३४६९१ १६ देवास ', देवास १५०६८ 
मऊ बडो न २१७७३ १७ पन्ना पन्ना १४७०५ | 

5 सन रतलाम २९८२२ १८ मद्दाराजनगर sq १३०६८ 
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` ९ मुरार ग्वालियर २४५१८ २१ सिरोज 

| ն Հոր . टी ` २३६२६ २२. साजापुर ग्वालियर ११०४३ 
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| | धौलपुर | 
ग्वाङियरसे ४१ मीळ ( झांसीसे १०४ मील उत्तर कुछ पश्चिम ) धौलपुरका स्टेशन है। . 

हेतमपुर और Վազ: स्टेशनोंके वीचमें ՎԽՎԿ «ուղ ५ մխ «ոթ नदी पर रेलवे है, 
जिसकी छम्वाई २७१४ फीट और गहराई ७५ फीट है। इसके वनानेमें कम्पनीका ३२७१ ०३५ 
रुपया ԿՎ पड़ा है । चम्वळ नदी ग्वालियर और धौलपुर राज्योंकी सीमा है, जो area 
विंध्याचलसे निक ५७० ՀՈԹ वह्नेके उपरांत इटावेके पास यमुनामे मिलाई है | पुराणोंमें 
इसका नाम चर्मण्वती लिखा है। 

धौळपुर राजपूतानेमें चम्वल ԳՈՀ पास देशी राज्यकी राजधानी एक कसवा है, जिसमें 
भहाराजका सुन्दर महळ वना है। सन १८८१ की मचुष्य-गणनाके समय धौळपुरमें १५८३३ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०५८७ हिंदू, ५२१५ मुसढमान और ३१, दूसरे । 

घौठपुरसे २ मीळके अंतर पर Լ सील ढस्वा मुचकुंद तालाव है जिसमें कई छोटे टापु 
हैं। जिनपर मकान बने हैं | ताळावके किनारों पर ११४ मन्दिर वने हैं, परन्तु उनमें कोई 
पुराचा वा बहुत प्रसिद्ध नहीं दै | ताळाबमें वहुत घडियाळ रहते हैं | कातिकमें शई पूर्णिमा 
नामक मेळा १५ दिन रहता है, जिसमें घोडे मवेशी इत्यादि वस्तु विकती हैं। . 

धौळपुरसे ४ मीळ दूर लाळ पत्थरका उत्तम पुल है ॥ एक सड़क आगारसे धौलपुर 
होकर वस्बई गई है । 

घौळपुर राज्य-मध्य भारत राजपुतानेमें धौलपुर एजेंसीके पोलिटिकळ सुपरिंटेडेके 
अधीन धौलपुर देशी राज्य है | राज्यके उत्तर आगरा जिला; दक्षिण चंबळ नदी, जो ग्वालियर 
राज्यसे इसको अळग करती है; पश्चिम करौली और भरतपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफळ १२०० 
वर्गमीळ इसकी लम्बाई पूर्वोत्तरसे दाक्षिण-पश्चिम तक ७२ मीळ और औसत चौडाई १६ मील 
Š | राज्यसे ९ लाख २५ हजार रुपयेकी आय है। पहाड़ियोंका. एक सिलसिला UR होकर . 
गया है, जो समुद्रके जछसे ५६० फीटसे १०७४ फीट तक ऊंचा ६० मीळतक «ալ गयां + 28 
Š । राज्यकी भूमि उपजाऊ हे | चंबळ नदी दाक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्तरको राज्यमें १०० fe 
बहती है जो ग्रीष्म ऋतुसे वर्षा ऋतुमें ७० फीट अधिक उठती है.) बाणगंगा जयपुरमें बैरतके £a 
निकटसे निकली Š और घौळपुरकी उत्तरी सीमापर, और आगरे जिलेके मंध्यमें करीब४० मील . 
दौड़ती है । पावती नदी करोळीसे निकलकर पूर्वोत्तर दिशामें घौठपुर राज्यको ढांघती Տ 
बाणगंगामें गिरती है, जो सूखी ऋतुओंमें सूख. जाती 1 इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय 
धौलपुर राज्यमै २७९८८० मनुष्य Վ | सन१८८१ में २४९६१७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २२९०५० 
हिन्दू, १८०९७ मुसलमान, २४०३ जैन और२७ क्वस्तान. राज्यमें£ सवे थे | घौळपुर ( जन- 
संख्या १५८३३ ), बारी ( जन-संख्या११५४७-सन १८९१ में १२०९२ ) राजखेरा (जन- 
संख्या ६२४७ )और पुरानी चाउनी (जन-संख्या५१२६) । राज्यमें त्राह्मण और चमार अधिक | 

एक सड़क आगरेस धौलपुर कसबा होकर वास्बेको, दूसरी धौलपुरसे राज्यखरा होकर - 
आगरेको, तीसरी धौलपुरसे बारीको, और वार्रसे एक ओर भरतपुरको और दूसरी ओर करौ- 
लीको, और चौथी सड़क घौठपुरसे कोछारी और ՎԱՅ तक, और वहांसे करौली तक गई है । 


° इतिहास-राजा धौलन देब तोनबारने सन ३० के ११ वें शतकके «ԱՊԱ घौळपुरको | Ի 
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लिये մազա उत्तर बढ़ाया | अकबरके समय यहां एक . पक्की सराय बनी | सन १६५८ में 
धोळपुरसे 3 मील Վ औरंगजेबने अपने बड़े भाई दाराको परास्त किया | सन १७०७ से 


“धौलपुरके पास औरंगजेंबके पुत्र आज़म और मुअज़िम gë ॥ आज़म मारागया, मुअजिम बहा- 


दुर शाहके नामसे दिल्लीका बादशाह हुआ | उस लड़ाईके गड़बड़में राजा कल्याणसिंह भदव- 
रियाने धौलपुरके राज्यपर अधिकारकर लिया, जिसका अधिकार सन १७६१ तक बिना रोक 
टोकके रहा | इसके बाद४५ वेके वीचमें कई वार इसके मालिक बदुले। सन १७७५ में मिर्जा 
नज़ाफखांने इसको छीन छिया | उसके मरनेपर सन १७८२ मे धौलपुर सिंधियाके हाथमें 
गया | सन १८०३ में HETE लडाई दूटनेपर यह अंगरेजोंके अधिकारमें थां | उस वपके 
अंतमे संधिके अनुसार यह सिंधियाको दिया गया | १८०५ मै दौलतराव सिंधियाके साथ नई 
व्यवस्था होनेपर अंगरेजोंने फिर इसको लिया, जिन्होंने १८०६ मे वर्तमान महाराणाके परदाद 
राणा कीर्तिसिंहको सरमधुराके साथ धौलपुर, वारी और राजखेड़ाके राज्योंफो दिया, औरं 
बदळेसे उनसे गोदहका राज्य लेकर सिंधियाको देद्या। कीर्तिसिंहने धोळपुर कसबेके नये भागको 
बनवाया । उनके उत्तराधिकारी राणा भगवतसिंहने सन १८५७ के वळवेके समय ՀԱԿԱ 
ՏԵԼ राजमक्ति दिखळाई, इसलिए उनको के. सी. एस. आई. की पदवी मिळी | 


सन १८७३ Š राणा भगत्रतसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पोते धौळपुरके वर्तमान नरेश महाराज 


राणा निहाळसिंह, जो सन १८६३ मे जन्मे थे, राजसिंहासनपर बैठे इनकी माता पटियाढेके 

महाराजकी बहिन Š | धौठपुरका राजवंश जाट Š | इनको अंगरेजी सरकारसे १५तोपोंकी सलामी 

मिलती है। इनका फौजी चल ६०० सवार१६५०पैद्ल, ३२मेदानकी तोपें और १०० गोछंदाज हैं | 
. दशारवा अध्याय) . 

सा al sera sa 

(४) आगरा। . | 


՛ w.<. 


388 धौल़पुरसे ३६ मील ( झांसीसे १३७ उत्तर कुछ पश्चिम ) sir किलेका रेलवे स्टेशन 

है। आगरा पश्चिमोत्तर देशमै आगरा विभाग और जिलेका संदर स्थान, यमुनाके दिने 

अर्थात्‌ पश्चिम ( ՀՏ अंश १० कला ६ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ५ कला ४ विकला 
पूव देशान्तरमें ) एक प्रसिद्ध शहर है | `; w re 

इस सालकी जन-संउ्याके समय आगरेमें १६८६६२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 

Shs NN अथात्‌ ९०९२३ पुरुष 

8 n: १ Ա हिन्दू, ४९३६९ मुसलमान, ४० १५ कुखान, ३२११ 

7 ४८५ सिक्ख, २५४ बौद्ध और ३३ पारसी थे | जन संख्याके अ में १४ वां 

ओर पाश्चिमात्तर देशमै चौथा शहर ह। | Ra पारक पड 


Te Համե: करीव 44 ՊՇվակ था, जिसके आधे क्षेत्र-फळमें अबतक 
| रक भायः सब मकान पत्थरके | ՀԱ जढकठ सर्वत्र ळगी हैं | 
उत्तम ԳՏ बनी | उमदे वाग ढगे हें | एक ब घर; एक बहुत बड़ी रेलवे लाइब्रेरी, 


और कई बड़े وج‎ ची हिन्दुस्तानी पल्टन रहती | 


आगरा पृष्ठ 435. 
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Š | किलेके स्टेशनसे थोडे अन्तर पर मारवाडी धर्मशाला है, जिसमें मारबोडियोके 
दूसरा नहीं टिकनेपाता | टिकनेके लिये किराएके मकान मिलते Ë | Անտ 


~ ws 


१ उत्तरी बुज १२ समन बुज 
२ फाटक पर जानेकी सीढ़ी १३ खास qas 
३ नगीना मसजिद्‌ १४ शीश महळ 
४ छोटी कचहरी १५ कुआ 
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६ तखत गाह १७ बुरज 
७ दीवान आस १८ फाटक अमरसिंघ 
८ मच्छी भवन १९ अकवर कावीतन महल 
९ मिस्टर काळविनका कवर २० हाथी फाटक 
१० अश जानवर २१ अमरसिंघके फाटकका कोर्ट 
११ अंगूरी वारा ु 
किळेसे दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम फौजी छावनी और सिविल स्टेशने हैं, जिनके 8 
पूर्व ताजमहल स्थित है । किलेसे पश्चिमोत्तर हिन्दुस्वानके सबसे बड़े जेलोमेसे एक सेंटल Ը 
जेल है जिसकी दस्तकारी जस ا‎ उतर wam 2 


.( १३४) भारतभ्रमण-प्रथसमखण्ड, दशमअध्याथ | ք 


घाटिया बराह्मण रहते हैं यमुनामें कछुए बहुत हैं । Վան दक्षिण यमुनापर Ksa दो 
मंजिला पुर है | नीचेके मंजिलमें रेठगाड़ीके और ऊपर एके, बग्धी और आदमी चलते | 
पलके नीचे पत्थरकी १७ कोठियां और लोहेके ३ पाये हैं լ Վան आधी सीछ उत्तर यमुना 
पर नावोंका पुळ है. यमुनाके दोनों किनारों तक ६१ iT qeq 65 | ë 
आगरेमें सोने और चांदीके काम, कारचोर्पाके काम, पत्थरके काम, जड़ाईके काम 
सुन्दर होते हें । दरी, नइचे, वाळशाही मिठाई, अत्युत्तम बनती हैं । और se 'चीनी, 
तम्बाकू, निमक, इमारतके कामकी लकड़ी, गस्छे, तेलहन, नीळ इल्यादिकी तिजारत होती šI 
आसफ बागमें प्रति बुधवारको अंगरेजी बाजा वजता है | आगरा कालेज सन१८३५ई० 
में खुला जिसके शामिर एक हाईस्कूढ है | इसमें करीब ७०० विद्यार्थी आर २७ मास्यरमें खास 
कालेजमें २५० के लगमग विद्यार्थी और ११ प्रोफेसर Š | 
 किडा-किलेके देखनेके लिये निगेडियर जनरलसे पास Կ« होता है, जो अंगरेजोमे 
द्रखास्त करनेपर सहजमें मिल जाता Š | यमुनाके द्हिने किनारेपर किला खड़ा है! शहर 
यमुनाके झुकाव पर है। धारा पूबैको दौड़ती दे। किला यमुनाके किनारे पर कोनेके पास है, 
जिसको बादशाह अकबरने सन १५६६ Տօ में वनवाया | इसका घरा १ + մթ ढम्बा 


° ८१ A 
. और करीब ७० फोट واج جه‎ पत्थरका है । और खाई ३० फीट चौड़ी और ३५ फोट 


गहरी € | दक्षिण अमरसिंह फाटक है | जोधपुरके राजा जैसिंहका पुत्र अमर सिंह था, जो 
बड़े साहस और पुरुषार्थ करनेफे उपरान्त इस जगह मरगया, इसलिये इस फाटकका नाम 
उसके नामसे पड़ा। पश्चिम दिल्ली फाटक है, जिसके भीतर हाथिया दरवाजा या भीतरीका 
दिल्ली फाटक है, जिसमें दो टावरखडेहे। ,” . 
किढेके भीतर-( १) मोती मसजिद्‌ ( २ ) दीवान आम (३ ) मच्छी भवन (४) 
दीवान खास ( ५ ) समन वुर्ज ( ६) सुनहरा सायवान (9) अंगूरी बाग ( ८) शीशमहळ 
(९) खास qü और (१०) जहांगीर महळ मुगछ बादशाहोंकी उत्तम इमारतें है | 
( १ ) मोती मसजिद-वारक होकर मोती मसजिदमें पहुंचना होता है | यह मसजिद 
वादशाह शाहजहांकी बनवाई हुई भारतवर्षमें सबसे उत्तम मसजिदोमेसे एक है | इसका कास, 
सन १०५६ हिजरी ( १६४६ Fo ) भै आरम्भ और सन १०६३ हिजरी ( १६५३६० ) में 
समाप्त हुआ। इसके बाहर डाळ पत्थरके तख्ते और भीतर उजळे, नीळे, और भूरे माबुळ लगे 
É । इसकी लम्वाई १४२ फोट, और ऊंचाई ५६ फोट है । पाश्चिमके अतिरिक्त आंगनके ३ 
बगले पर मावुलके मेहराबदार ओसारे और तीनोंओर भहरावी फाटक हैं, जिनमेंसे उत्तर 
और दक्षिणवाळे बन्द रहते हैं। आंगनके मध्यमे ३७ फीट . ढस्बा और इतनाही चौडा 
मालका हौज है | खास मसजिदके ऊपर ३ गुम्बज और आगे ३ दरवाजे हैं। चेहरेकी तमाम 
ऊवाइ मै उजळे sr पर पीले पत्थरके अक्षर जड़कर लख बना Š | ԿՎ निमाज पढनेके 
ينين‎ जानिमाज ( क्यारियां ) बनी हैं | फाटकके ऊपर और . मसजिदकी छतपर जानेके. 
लिये तंग सीढ़ियां हैं | बळ्वेके समय इस मसाजिदमें अस्पताढका काम होता था | 


, मोती मसजिदसे दहिने फिरने पर हथियार खानाका चौक मिलता है जहां तोपोंकी 
कतार है। यहां करीब Կ फीट ऊँचा और. भीतरीसे ४ फीट गहरा और ८ फीट व्यासका 
जद्दांगीरका दौज दै, जो पूर्व समयमें जहांगीरके महळ्में था 5 2 | 
(1) दीबान सोपरिर्ग समि 40, जिसको सन १६८५ ६० मै 


`. 


तन वी Ն आगरा--१८९१. : , (१३५) 


औरंगजेबने बनवाया | यह उत्तरसे दक्षिणको २०० फीट लम्बा और करीब ७० फीट चौड़ा 
तीन तरफसे खुळाहुआ एक उत्तम साहवान Š । इसकी छतके.नीचे लाळ पत्थरके उत्तम qq 
स्तंभोंकी तीन पांती Š | दीवारके पास զան एक मावुछकी बडी चौकी हे, जिसपर वाद". 
शाहका तख्त रहता था । | | 
' (३) मच्छी भवन-दीवान սան पीछे ՎԱՎ աս ऊपर शाहजहांके պակ 
जाना होता है, जहां मच्छी भवन है । उत्तरवगळमें २ फाटक हैं, जिनको बादशाह अकवर 
चित्तौरके महळसे छाया था पश्चिमोत्तर कोनेके पास ३ गुम्बज वाली मार्बुलकी नगीना 
मसजिद है, जिसको शाहजहांने शाही औरतोंके ԹՎ «Կա था | इसीके पास औरंगजेवने 
शाहजहांको नजरबंद करके रक्खा था। नीचे एक छोटे चौकमें वाजार था। जहां सौदागर 
लोग महलकी शरीफ खियाको अपना माल दिखाते थे | मच्छी भवनके तीन ओर दो HRS 
दालान हैं | यमुनाकी ओर खुला हुआ Հար और एक काले पत्थरका तख्त है और 
सामने एक UOT बैठक है, जिसपर कचंहरीका मंसखरा बैठता था | तख्तपर ԹՎ द्रज 
Š | चारोंओरके लेखमें जहांगीरका व्याख्यान है, जिसमें सन १०११ हिजरी ( १६०३ So): 
ढिखी हुई Š | दाळानके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके समीप मीनामसजिद है | उत्तर उजड़ा पुजडा . 
सब्ज ԿԱԹՆ कमरेका स्थान और हम्माम और दक्षिण दीवान खास है। ु 


(e) दीवान खास-अर्थात्‌ स्वकीय सभासदोंकी कचहरी | बादशाह इस दाळानके 
तख्तपर बैठकर यमुनाके उस पारके उत्तम बाग और इमारतोंको देखता था । इसकी नक्काशी 
नफ्रीस है । उजळे ÛY पर वहुरंग बहुमूल्य पत्थरके डुकड़ोंकी पक्चीकारी करके फूळ और 
ळता बनी हैं, जिसकी मरम्मत हालमें हुई है । यह इमारत सन १०४६ हिजरी ( १६३६३०) 
की बनी हुई है । 

( ५) समन बुजे-दीवान खाससे समन RT सीढ़ी गई हैं, जहां खास वादशाह 
रहता था। मार्वुळके फशेमें खेलनेके लिये पत्थरके डुकड़ोंस पचोसी वनी है । एक कमरा, एक 
दालान और एक दौज यहांकी प्रधान चीज हैं । 

( ६ ) सुनहरा सायवान-इसकी छतमें सोनाके मुलम्मे किएहुए तांबेके पत्तर ळगे हैं, 
इसलिये इसका यह नाम पड़ा है | यह एक सायवान समन बुजेसे लगा हुआ है, जिसका 
अगळा भाग यमुनाकी ओर है यहां औरतोंके विस्तरके कमरे हैं। खास महलके दक्षिण वगलमें 
एक ऐसीही दूसरी इमारत है | 

(७ ) अंगूरी बाग-सुनहरे सायवानके पीछे २८० फीटका एक उत्तम चौक दे, जिसमें 
फूछ और झाड़ FE ढगे E | | 

(८) शीशमहरू--अंगूरी वागके पूर्वोत्तरके फोनेके समीप हौजेंकि साथ दो अंधेरे कमर 
हैं, जिनके भीतरकी छत और दीवारोंमें असंख्य छोटे दर्पण जड़े हुए Š | ये सन १८७५ So 
में मरम्मत हुए । 

(Վ) खास महळ-चौकके अंतर्स पूर्व ओर खास महर नामक एक सुन्दर कमरा %, 
जिसके हिस्सेका ցար ओह हंस सन ամանոր Լաո: छोटे होजेंमि | 
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(११६) . भारतभ्रमणन्प्रथमखण्ड, द्शमअध्याय | 


` GEAR हैं। दक्षिण ओर आगे बढ़ने पर ३ सुन्दर कमरे मिळते हं जो शाइजहांके खानगो कमर 

थे । दहिने एक घेरेमें २५ फीट ऊंचा देवदारु लकड़ीका बनाहुआ उत्तम नकाशी किया हुआ 
सोमनाथका फाटक दै, जिसको महमूद गजनवी सन १०२४ ई० मै सोमनाथ पट्टनसे छे गया 
था, और सन १८४२ So में अंगरेजी गवर्नमेंटने गजनीसे छाकर यहां रक्खा। यसुनाके समीप 
सुन्दर अठपहळा एक दालान है, जिसमें शाहजहांका देहांत हुआ। 


(१०) जहांगीर महळ-किलेके दक्षिण-पूव भागमें, शाहजहांके महल और बंगाली 
बुजेके बीचमें छाल पत्थरसे वनाहुआ जहांगीर महल है, जिसको जहांगीरने अकबरके मरनेके 
थोडेही पीछे बनवाया । महलके कई हिस्से दो मंजिले हें | नीचेके द्रवाजेके रास्तेसे सीधे 
महळ्मे जाना होता है नीचेके हौजोंमें पानी पहुँचानेको २१ नर हैं । दरवाजेसे एक देवढी 
होकर १८ फीट लंबे और इतनेही TE गुंबजदार कमरेमें जाना होता है। एक रास्तेसे ७२ 
फीट लंबे और इतनेही TE ओगनमें पहुँचते हैं, जिसके उत्तर ६२ फीट लम्बा और ३७ फीट 
चौड़ा खुला हुआ वड़ा कमरा है | आंगनके दक्षिण वगळमें भी «ՀԲ समान ՀՎԿ बना 
हुआ इससे छोटा कमरा है | आंगनके qas एक बड़े कमरेमें होकर जानेसे चौकोने स्थानके 
मध्यमें एक मेहरावदार राह मिलती है, जो ४ स्तंभोंपर | कई कमरोंमें रंगाहुआ गचका काम 
है। यमुनाकी ओर महँलकी दीवार और ՀԵԳ पास अनेक गुम्बजदार टावर Š । महळके 
नोचे मेहरावदारे बहुत कमरे हैं, जिनमें हवा बहुत कम जाती है और सर्प बहुत रहते हैं, इस- 


लिये इसको कमळोग देखते Š | जहांगीरके महळ और शाहजहांके महतूके Կավ स्रानके हौज. 


और नलोका एक सिलसिला 
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ताजमहलके समान खूबसूरत कोई दूसरी इमारत नहीं है।यह पूर्व समयकी हिन्दुस्तानी 
कारीगरीकी लज्जत और हुनरकी उत्तमता या ऊंचे खयाढ्को दिखळाती है | नफीस संगतराशी 
इसके संपूर्ण भागोंमें पाइ जातो है इसमें छाछ मणि, व क्रांति, होरे, जईद पन्ना, मूंगा, फिरोजा 
संग सुलेमानी; छाजवर्द, एशव, और अकोक आदि हजारों मन जवादिरात लगे हैं। बादशाह 
शाहजहांने सन १०४०हिजरी ( १६३० ३० ) अपनी प्रिय ՀՈ ममताज महल वानू वेगमकी 
कृबरके लिये इसका काम आरंभ किया | १७ वषेसे अधिक इसके वननेमै ढगे | चन्द्‌ हिसा- 
बोंसे Հատակ १८४६५१८६ रुपये और दूसरे हिसाबॉसे २१७४८०२६ रुपये. खर्च पड़े । 
बहुतसे असवाबोंका और बहुतसी मेहनतका दाम नहीं दिया गया | शाहजहांके याददाइतके 
अनुसार संगतराशके खर्च ३०००००० रुपये पड़े थे | इसमें चांदीके दो किंवाड़ थे, जिनको 
'भरतपुरके राजा सूर्य्यमळते लेकर गढवा डाला | 
ममताज महल प्रसिद्ध नूरजहांके भाई आसफखांकी लड़कों थी। नूरजहांका पिता मिर्जा 
गयास एक परशियन था। वह जोविकाके लिये तेहरानसे हिन्दुस्तानमें आया, जो पीछे इतमादुद्दी- 
छाके चामसे विख्यात हुआ । सन १६१५ ई० ममताज महलके साथ शाहजहांका विवाह हुआ, 
जिससे ७ संतान हुई। ८ वीं संतान होनेके समय सन १६२९६० में ममताज मह मध्य भारतके 
बुरहानपुरमें मरगई | उसकी छारा आगरेमें लाकर ताजमहलके स्थानपर गाड़ी गई। 
` ताजगंज फाटकसे ताजमहळके बाहरीके ՀԱՆ ( जिंसमें बागके घेरेका निशान अर्थात्‌ 
बडा फाटक है) प्रवेश करना होता है । इस घेरेके भीतर ८८० फीट लंबी और ४४० फीट 
चौड़ी भूमि है। वडा फाटक लाळ पत्थरकी आलीशान दो मंजिली इमारत Ë | इसमें उजळे 
at बहुमूल्यं काळे पत्थर जड़कर कोरानकी एवारत बनाई गई है और इसके ऊपर उजळे 
माबुछके २६ गुंबज Š | फाटकके वाहरी एक वगळ्सें उत्तम कारवान सराय और दूसरे बगलमे 
इसीके समान उत्तम ईशेरितदेख"षढछी/हि॥00100101. Digitized by eGangotri 


(१३८) ` `. सारतभ्नमणनभ्रथमखण्ड, दशमअध्याय | ` 


बड़े फाटकके भीतर बहुत बड़ा उत्तम बाग है, जिसमें ताजमहल आदि इमारतें खडी हैं 

और विविध प्रकारके उत्तम वृक्ष, मोलायम झाड़ së लगे हैं | बागकी मरम्मतके लिये युरो« 
पियन माली रहता है. | बड़े फाटकसे उत्तर ताजमहळके समीप तक करीव ३०० गज 7 
पत्थरसे बनीहुई ४ सङ्के हैं, जिनके बीचकी भूमिपर प्रत्येक रंगके फूल लगे हैं और स्थान 
` स्थानपर बिगड़े हुए बहुतेरे फव्वारे है | मध्यमें. पानीके हौजमें लाळ रंगकी बहुत मछलियां हैं | 
ताजमहल ३१२ फीट 85 और इतने ही चौड़े और १८ फीट ऊंचे -चबूतरेपर खड़ा 
है, जिसके पासही उत्तर यमुना नदी और दक्षिण बड़ा वाग है। «ՀՀՀ पर ՎԱՅ «զ 


हे और इसके प्रत्येक कोनेके पास १३३ फीट ऊंचे तीन मंजिले ախձ मीनार हैं; जिनके | 


ऊपर चढ़नेके लिये भीतर सीढियां बनी हैं। | 
ՀԱՎԵՏ मध्यमें बाहरसे १८६ फीट Sar और इतनाही चौड़ा दक्षिण रुखका उजढा 
माबुलका ताजमहल है, जिसके चारों कोने तेतीस तेतीस फीट कटे हैं । इसके प्रधान արլ 
' व्यास ५८ फीट और ऊंचाई ८० फीट है, जिसके चारोंओर ४ गुंबज और १६ स्तंभ बने 
. _ हैं। बाहर चारों तरफकी खड़ी दीवारॉके मध्यमें एक एक बहुत ऊंचे भहराव हैं, जिनके 
` दोनों बगळोमें और कटेहुए कोनोंमें एक एक छोटे मेहराव हैं | सब मेहरावोंमें मार्बुछकी 
,जाळीदार टट्टियां हैं, जिनसे भीतरके कमरोंमें रोशनी जाती है | मेहराबोंमें वहुमूल्य नीले रंगके 

पत्थरके अरवी अक्षर जड़कर बड़ी इवारत बनी हैं। ८ 
ताजमहल बाहरस एकही जान पड़ता है, परन्तु इसके भीतर पहलदार ९ कमरे हैं | 
अर्थात्‌ मध्यमें एक प्रधान कमरा और «Հ RAR ४ और «Վ कोनोंमें ४ दक्षिण 
ल क 0 ՅԱՆ: 1 कमरोंमें जाना होता हे | प्रधान कमरेके दर- 
ऊपर काळे HIIR अर ठा 1 

मनानी अक्षर वेठाकर इवारत वनी हैं । जूतेको वार छोडकर 

प्रधान ՊԱՆ मध्यस्थानमें उजळे मा्बुळकी जालीदार टट्टियोंके भी | 
और बादशाह शाहजहांकी नकली «ՀՀ Š | कबरोंपर और उनको عه‎ 
अलेक रंगके बहुमूल्य पत्थरके ठुकड़ोंकी पञ्चीकारी करके फूल और छत्तर बनी हैं । जैसे 
बहुमूल्य पत्थर जड़े गए हैं, वैसे ही पत्थरोंके मुनासिब जगददोपरके बैठाव भी अच्छी तरहके 
है। टट्टियोंके भीतर पूर्व ममताज महलंकी और पश्चिम शाहजहांकी कबरे हैं. जिनपर मूल्यवान 
s ape अरवीकी इवारत वनी Š । ममताज Ee कबरकी इबारतमे सन १०४० 
हिजरी ( १६३० ३८ ) और शाहजहांकी कवरपर सन १०७६ हिजरी ( १६६६ ३० ) 
ह चारों दिशाओंके चारों ՎԱՅ मध्यवाळे प्रधान कमरेकी तरफ और बाहरीकी 3 š 

Հան اسه‎ sa मध्यवाळे कमरेमें रोशनी जाती है | ल 

` प्रधानक क नीच तहखानेमें जमीनदी 1 
की असढी í l कमरा और १ د‎ रा 

ताजमहळके दाहिने और qi छाळ पत्थरकी ते दसरे 
š होतीं तो उत्तम इमारत ख्याल की जाती | यहां ३ यो Ե ह हिज 

( १९३६ ३० ) सन १०४८ हिजरी ( सन १६३८ ६० ) और सन १०५७ हिजरी աք 

३० ) लिखा है ।.पश्चिसकी इमारत मसाजिद है, जिसमें कई रंगके s धा च गला 
Ազա पढनेके Roka RR TRAE ९ बंध या ՀԱՅԱ ՀԵՏ बैठाकर 


`  झ्ञागरा--१८९१, : ( १३९) 


` एतमादुद्दीळाका मकवरा-यह किढेसे करीव १ रे सीछ यमुनाके चाएँ किनारेपर इष्ट 
इंडियन रेलवेके माळ स्टेशनके पास Š | नावका पुळ लांघकर बाएं फिरना होता दै, जहांसे 
करीव २०० गजके. अंतर पर मकवरेका वाग | 

गयासवेग नामक एक पराशियन, जो नूरजहां और आसफखांका पिता और वादशाह 
जहांगीरका खजान्‌ची था और पीछे एतमादुद्देछा करके प्रसिद्ध हुआ, उसीका यह मकबरा है। 

सकवरेमें हिन्दुस्तानी रिल्पविद्याका बहुत अधिक काम है | मकवरा वाहरसे करीव 
९० फीट ळम्वा और इतना ही चौड़ा है, जिसके वाहर तमाम और भीतरी हिस्सोमे मार्युछ 
Յոլ है । उसके स्थान स्थानपर वहुरंग और बहुमूल्य पत्थरके डुकडोंके जड़ावका काम है | 
मकवरेके चारों कोनोंपर अठपहळे ४ बुज हैं, जिनके चेहरे और वाळकानियां मार्बुलकी | 
प्रत्येक चुर्जेपर चढ्नेके लिये वारहदरीके ՎԱՅ १३ सीढ़ियां हैं और मध्यके प्रधान कमरेके 
चारोंओर जाळीदार टट्टियोंके ४ कमरे और चारों कोनोंके पास ४ कोठरियां हैं बाहरके कमरों 
और कोठरियोंमें प्रधान कमरेके चारोंओर घूमनेके द्वार हैं | मध्यके कमरेभे तीन ओर मार्युलकी 
जाळीदार टट्टियां और दक्षिण दरवाजा है। मध्य «զԱ चारों बगलोंकी սաա दोहरी . 
जाळीदार बड़ी बड़ी टट्टियोंसे पूरा प्रकाश रहता | इसमें एतमादुद्दौळा और उसकी ख्रीकी पीले ` 
मार्युळसे वनीहुइ २ FR W | दीवार बहुमूल्य पत्थरकी «ագե संवारी हुई है | वगलके . 
कमरोंकी दीवोरोंके नीचेके भाग ՀԱՆ और ऊपरके गचके हैं | कोनोंकी कोठरियोंमेंसे ३ में 
३ और एकमें दो कबरे हैं, जिनमें एक आसफखांकी, एक एतमादुदीलाकी कन्याकी और 

लीन दूसरों की । त 

दक्षिण कमरेकी बाहरी दीवारोंकी मोटाईमें दो जगह सोलह सोलह सीढ़ियां दो मंजिळे 
को गई हैं। ऊपर छतके मध्यमें मा्बुंळकी उत्तम वारद्ददरी मकान है, जिसकी छत चौड़ी . 
ढालुआं ओरियानियोंके साथ ՀԱՅՏ ՎԱՅ वनी है और बगलेंमें उत्तम मावुछकी जालीदार 
ՀՈՎ Š | वारहृदरीके भीतर एतमादुद्दोछा और उसकी ख़ीकी नकली दो कबरें Š | 

मकबरेके चारों तरफ वडा वाग है; जिसके चारों किनारॉपर मकवरेके सामने ४ फाटक 
Š | बड़ा फाटक उजला मार्वुल:जड़ाहुआ छाल पत्थरसे वना है | 

रामवाग-एतमादुद्दौळाके मकवरेसे उत्तर यमुनाके तीर रामबाग है, जो वादशाही समय 
में देखने योग्य था; पर इस समय साधारण वागोंके समांन है | यहां प्रथ्वीके भीतर यमुना- 
स्नानके लिये एक मार्ग दै | մ 

जुमामसजिद्‌-यह रेलवे स्टेशनके पास ऊंचे चवूतरे पर खड़ी है । दक्षिण और पूव 
वगळमें TET हैं | प्रधान मेहंरावीके ऊपर शिलालेख हे, जिससे ज्ञात होता है कि शाहजहां 
ने सन १६४४ So में अपनी लड़की जहानआराके स्मरणाथ इसको वनवाया | इसके 3 गुम्बज 
ढाल पत्थरके हैं, जिनमें मार्बुळकी पट्टी ळगी Š | मसजिदके वड़े फाटकको अंगरेजोंने वळवेके 
समय गिरादिया । हम 

सिकंद्रा-आगरेकी छावनीसे AÛ मील पश्चिमोत्तर सिकंद्रेके एक वडे ՎՈՎ दिल्लीके 
बादशाह अकवरका चौमंजिला मकवरा है | सिकंदर लोदीके नामसे, जिसने सन १४८९ ३० 
से १५१७ तक राज्य किया था, इस स्थानका नाम सिकंद्रा हुआ | | 
| बागका वड़ा फाटक उजळे ՎԱ जड़े हुए हाळ पत्थरका दै, जिसकी Qaqa नीळे ` 

ITS अरबी अक्षर बैठा कर इबारत बनी है | फाटकके ऊपर चारों कोनोंपर दो मंजिळे ' 

9 बुर्ज हैं। १०० .वर्षसे-भधिक कुण कि सुके र्री. ठाडा +०० . ` 


(१४०) २ आरतभ्रमण-प्रथमखण्ड; दुशमअध्याय | 


पत्थरकी चौड़ी सड़क फाटकसे मकबरे तक गई है i करीब ५०० फीट ढस्बे ओर इतने 
'ही चौड़े चवूतरेके զան मकबरा खड़ा दै, जिसकी ३ ळें डाळ . पत्थरकी और ऊपरकी 
चौथी मंजिल उजळे माबुलकी हँ | अकबरके राज्यमें १४ Ն इसके स्मरणार्थ मकबरेके 
TT बने हें. աք 
5 सका Ra ՊԱՏԿ मेहरावदार दालान Š | दक्षिण दरवाजा है। देवढ़ीकी मह- 
रावी छतमें सुनहरा और नीला रंग रँगाहुआ है, जिसका एक हिस्सा मरम्मत किया गया है। 
वहांका अधिकारी मुसलमान देवढ़ीसे महराबदार कमरेमें सशालके साथ मुझको ले गया, जहाँ 
अंघेरेमें अकवरकी कवर है | भीतरकी दीवारें अव मैढी हो गई हैं । वाएं सुक्त उन्निसाकी कवर 
पर सुन्दर अरबी लेख है। दूसरी कवर दिल्लीके पिछले बादशाह बहादुर शाहके चचाकी š! 
वाद्‌ उसके औरङ्गजेबकी लड़की जेव उन्निसाकी कवरहै और दरवाजेके पूर्व आराम बानूकी कबर है। 
उस स्थानके ठीक ऊपर, जहां नीचे अंधेरे ՊԱԿ अकबर गाड़ गए थ चौथी ազ 
चमकीळे उजळे «ԱՀԿ वनीहुई उनकी नकली कवर Š | कबरपर कई एक रंगके बहुमूल्य 
पत्थरोंके टुकड़े. जड़ कर फूल q आदि बने है | कबरके पास ४ फीट ऊंचा उजळे माबुळका 
सुन्दर खेम है, जो एक समय सोनेसे छिपाहुआ था और उसपर कोहनूर हीरा जड़ा था | 
कबरके चारोंभोर e इमारत है, जिसके वाहरकी दीवारोंकी माबुळकी टट्टियोंमें उत्तम 
जाढीदार काम है । | | 
बादशाह अकवर सन १६०५ ३० भै आगरेमें मरा और यहां गाडा गया | 
केढास-शहरसे ६ मीळ यमुनाफे तटपर कैलास नामक मनोहर स्थान बना हुआ है | 


वहां Rafat वडे ՎԵՐ, घाट, बुर्ज, बाग इत्यादि बने हैं | स्थानके चारोंओर झाडी, .. 


जंगल और ՎԹ उपस्थित हें मार्गमें रईसोंके सुन्दर वाग हँ | श्रावण मासके अन्तमें जो 
सोमवार पड़ता Š, उससे पहिढेके सोमवारके दिन कैलासका मेळा होता है । दूर दूरके मनुष्य 
मेढेकी शोभा देखने आते हैं और शिवका दशन करते हैं। a; 
फतहपुर सिकरी-आगरेसे २२ मील, अछनेरा रेलवे स्टेशनस १२ मील और भरतपुरसे 
११ मीळ फतहपुर. सिकरी है, जिसमें सन १८८१ की मचुष्य-गणनाके ससय ६२४३ मनुष्य 
थे । आगरेसे सायेदार अच्छी सड़क गई हे | | 
, नांची पहाड़ियोंके सिलसिढेपर फतहपुर सिकरी है । अकवरने गुजरातके फतहके स्मरणके 
निमित्त सिकरी वस्तीके नामके «ՈՏ फतहपुर जोड़दिया | यहांका काम अकवरके राज्यके 
समय आरंभ और समाप्त हुआ | 
आगरा नामक फाटकसे प्रवेश करनेपर एक पुरानी इमारतकी निशानी देख पडती है, 
जिसमें सौदागर रहते थ। सड़क होकर आगे जानेपर नौवतखाना मिलता है जिसपर अकबरके 
आनेपर वाजा वजता था | आगे बाएं तरफ खजानेकी इमारतकी निशानी देख पड़ती हैं 
जिसके सामने चौकोनी एक वडी इमारत है, जो टकसाल घर थी। इसके ठीक आगे दीवान आम है | 
_ इतरे दक्षिण करीब ३६६ फीट աար और पूर्वसे पश्चिम १८१ फीट चौडा भेहराव 
दार ओसारोंसे घेराहुआ दीवान आम हे जिसके आगे चौडा ՀԵՆ | बादशा। 
` शान कमरेमें बेठकर न्याय करते थ। ` 5: 34 يد‎ 
कद डक आंगनसे होकर दफ्तर खानेको गई है, जो अव डांक वंगलेके «ազ आर ֆլ 
पीछसे ՀՐՎ जा र ՑԱՆԿԻՑ: ՀԱՐԿ आठा त 


बादशाह अकवर 


wa 


Na see 
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आगरा--१८९ १, (294) 


उत्तर रुखका अकवरका ORTE ( शयनका कमरा ) 5 | नीचे एक कमरा हे | पश्चिम एक 
दरवाजा है, जिससे दफ्तर ԿԱՎ जाना होता था और इससे अफसर लोग और दसरे लोग 
ख्वावगाहमें प्रवेश करसकते थे | उत्तरका स्थान ख्वावमहळ बनता था | | 
आँगनके पूर्वोत्तर कोनेके एस तुकी रानीका मकान है जिसको वहुत लोग सवसे दिल 
चस्प बतलाते हैं | यह अव १५ फीट लम्वा और इतनाही चौडा है | इसके प्रत्येक պաղ इंच 
जगहोंपर नकाशी हुई है ) बरंडेके सतून ओर छत बहुत उत्तम हैं। 
पश्चिम लडकियोंका աա सादी इमारत है । आगे एक खुळाहुआ चौक है, जिसके 
पत्थरके तख्तपर अकवरकी पचीसी है, जिसके पासही चौकके मध्यसें अकबरका पत्थरका बैठक है। 
चौकके समीपही उत्तर दीवान खास है, जो वाहरी तरफसे दो मंजिला जान पडता दै 
पर भीतर एक संजिढा हे। इसमें वादशाहके वेठनेका उत्तम स्थान वना हे । पूर्व और पश्चिमके . 
मकानोंकी छतोंपर चढनेके लिये सीढियां हैँ। कडे एक फीट पाश्चिम ३ कमरे हैं, जिनमें टट्टी- 
दार खिडकियां वनी हैं | इसके वाद्‌ पांच ՎԵՐ वाला पंचमहला मिलता है, जिसमे स्तंभो 
का कतार ऊपर एक दूसरेसे छोटा होता गया है प्रथम पांचों मंजिलेंके वगढोंमें पत्थरकी 
«ԹՎ थीं, जो हाळकी «ՅԱՅ समय. हटाकर उनकी जगह पत्थरके कैंगूरे बनाये ած | 
सबसे नीचेकी मंजिलमें ५६ स्तंभ ळगे Š | ; 
पंचमहळेके दक्षिण थोड़ा पश्चिम अकवरकी एक खी मिरियमका गाह है, जो एक समय: 
भीतर और वाहर सर्वत्र रंगाहुआ था | इसकी दीवारोंमें वहुत जगह सोनेका युळम्मा किया 
हुआ था, इसलिये इसको सुनहरा मकान .कहते थे | पश्चिमोत्तर भिरियमका वाग और पश्चि 
सोत्तरके ՀԱՊ समीप उसका स्तानगह था । पश्चिम वगळ नगीना वा जनाना मसजिद्‌ हे | 
बागके दक्षिण अन्तमें एक छोटा तालाब है। 
एक सड़क पश्चिमोत्तर अर्थात्‌ फतहपुर सिकरीके उत्तर हाथी पोळ ( हाथी फाटक ) को 
गई है; जहां जीवित हार्थाके समान टूटेहुए २ बड़े हाथी हैं, । «Կ संगीन ՀՊՎ है । नीचे 
पत्थरकी सड़क वांए कारवान सरायको गई दै, जिसका चौक २७२ फीट लंबा और २४६ 
फीट चौड़ा हे | इसके चारों तरफके मकानोंमें सौदागर टिकते थे। पहिले «ոպ ओर पूर्व 
बगलोंके मकान तीन मंजिले थे उत्तर अखीरके पास सरायके वाद गोलाकार ७० फीट 
ऊंचा हिरन मीनार खड़ा हे, जिसके ऊपरकी झालटेन्क्रे प्रकाशसे वादशाह «ՀՎ आदि 
शिकारको मारते थे। 
हाथी पोलकी ओर ढौटनेके समय सड़कके ՎԿ पत्थरका एक उत्तम झुंआ मिलता हे, 
जिसके «ԱՏԿ सीढियां और कमरे हैं। . 
भिरियमके वागके दक्षिण-पश्चिम वीरवलका :महळ है, यह फतहपुर सिकरीमें सबसे 
उत्तम रहनेकी जगह है | उसको राजा वीरवळने अपनी पुत्रीके लिये वनवाया जो ऊंचे चबूतरे 
पर लाळ पत्थरका दो मंजिळा बना है | इसमें पंद्रह फीट ळंबे और इतने ही चौडे ४ कमरे 
हे | दरवाजेके दो. पेशगाहं जमीनकी सतहपर É नीचेके Հակ भीतरी और बाहरी नकाशीका 
बहुत काम É | राजा बीरवळ अपनी बुद्धि और विद्याके लिये प्रसिद्ध था । उसने अकवरके 
नर्वान-मतको ग्रहण किया | वह उसका प्रिय सुसाहिब था, जो सन १५८६ ई० से पेशावरके 
موجنو‎ सेनाके सहित मारा गया | वीरबलके «աան दक्षिण १०२ घोड़े ओर उतने 
ही ऊंट रहने योग्य अस्तबळ हैं 
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अस्तवलोंसे लगा हुआ दफ्तरखानेके आगे पूर्वसुखका २३२ फीट Հո और २१५ फीट 
' चौडा जोधवाईका महल है। ՏՏ अतिरिक्त आंगनके तीनों बगोंमें सायवानोंके साथ कमरे 
< | उत्तर और दक्षिणके कमरे दो मंजिले हैं । कोनोंके पास कमरोंके ऊपर शुम्बज š । मिरियम 
वागकी ओर मुख किएहुए एक छोटा कमरा है, जिसकी संपूर्ण दीवारोंमें पत्थरके सुंदर 
जालीदार काम हैं | | : 
दफ्तरखानेके दक्षिण-पश्चिम दरगाह और मसजिद हैं । पूर्व फाटक-बादशाही फाटक 
कहलाता है, जिससे चौकमें जाना होता है | दाहिने उजळे मार्बुळकी जालीदार टट्टियोसे घेरा 
हुआ शेख सलीम चिस्तीकी दरगाह हैं । दरवाजेमें पीतळकां काम दै । भीतरी աակ 
केवळ फीट هؤام‎ लगा है । कबरकी चांदनीमें सीप जड़ी हुई Š | कबरपर चिस्तीके मरनेकी 
और दरगाहकी तय्यारीकी तारीख है; जों सन १५८० ई० के मुताबिक होती है । हिन्दू 
` और युसलमान दोनोंकी स्त्रियां डका पानेके लिये द्रगाहमें आकर ՅԱԿ करती Š | चौकके 
` उत्तर इसळामखांका गुम्बजदार मकबरा ն | यह चिस्तीका पोता और वंगाळका गवर्नर था | 
पश्चिम करीब ७० फीट ऊंची खास मसजिद है | कहा जाता है कि, यह मकेकी 
. भसजिद्की नकळकी वनी हे | इसके भीतर ऊंचे ԿԱԿ धरेहुए २ मोरव्ये कमरे हैं । . उत्तर 
और दक्षिण अखीरके पास जनाने कमरे हैं | 
चौकके दक्षिण १३० फीट ऊंचा, जो नीचसे देखनेपर बहुत सुन्दर है, विजय फाटक 
वा चुरूंद दरवाजा है। इसके नीचेसे सिरेतक बाहर सीढियां हैं | भेहरावीके शिलालेखमें 
लिखा है कि, शाहनशाह ईश्वरका साया जळालुददीनः महम्मद अकवर दुक्षिणकी बादशाहत 
और खानदेशको जीतकर अपने राज्यके ४६ Վ वर्ष ( सन १६०१ ३० ) फतहपुर सिकरीमें 
आया और यहांसे-आगरा गया । Հ 
सीढ़ीके आग कई एक खान घर Š | द्रगाहके उत्तर और Tara बाहर अकबरके 
प्रिय आबुछ ԳԹ और फैजी दोनों भाइयोंके मकान हैं । अब इनमें लड़कोंके स्कूल Š । एकम 
हिंदी और उर्दू, दूसरेमें अंगरेजी और तीसरेमें फारसी और अरबी विद्या पढ़ाई जाती हैं | 
ՅԵՎ दरवाजेके पश्चिम एक वड़ा कूप है, जिसमें लड़के और सयाने ३० «խկ :८० 
फाट तक ऊंची दीवारोंसे कूदृते Š | तारीख २० रमजान को, जो चिस्तीके मरनेकी तिथि है, 
एक मेळा आरम्भ होता है और «Թ दिनतक रहता है | . 
दफ्तरखानेके कुछ पूर्वोत्तर हकीमका मकान और बड़ा Լ 
दीवारों और 0 छतमें गचका काम है. न 
« जान पड़ता है कि पानीकी कमीके बायस ० 
` ३० तक यहां एक तहसीली यी | सन १८५७ इ” के बरी स वनाई | सन १८५ 
वीचमें नीमच और नसीराबादके वागी यहां दो बार रहे थे | ա 
आगरा जिलेके उत्तर मथुरा और एटा जिले; पूर्व मैनपुरी और इटावा (जिले; दक्षिण 
re और पश्चिम भरतपुर राज्य हैं । जिलेका क्षेत्रफल १८५० वगेमील है 
पश्चिमी खाने यसुनाके पश्चिम किनारे पर आगरा शहर है । जिळेके दक्षिण- 


पश्चिमकी खानास नहत पत्थर निकलता Ն जागो जळा, सुपदात्र,,प्ननाकर यमुना աա: 


आंगंरां--१८९ १. | (१४३) 
दूसरे देशो भेजा जाता है । आगरेसे सुन्दर सड़कें मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, इंटावा, ग्वा- 
खयर, ՊԱՀ, फतहपुर-सिंकरी और भरतपुरको गई हैं। आगरे जिळेमें एक नहर है, जिसमें 
नाव चलती Š | : 

मामीण छोग मट्टीके मकानोमें रहते हैं | जिलेके दक्षिण-पश्चिम भागमें पत्थरकी खानेकि 
पास साधारण ՀՅ पत्थरके मकान हैं। गरीवलोग भी नादुरुस्त पत्थरके झोपड़ोंमें रहते हैं | 

इस वर्षकी मलुष्य-गणनाके समय आगरा जिळेभे ९९८३२८ मनुष्य थे अर्थात्‌ ५३७१९२ 
पुरुष और ४६११३६ स्त्रियां । निवासी हिंदू Š । मनुष्य-संख्यामें दशवां भाग मुसलमान और 
१० हजारसे अधिक जैन हैं । सव जातियोंसे चमार अधिक हैं | इनके पश्चात्‌ ब्राहमण, राज- 
पुत, तब जाट, वनियां, काछी इत्यादि जातियोंके क्रमसे नंबर Š । आगरा RF ४ कसबे हैं। 
आगरा शहर ( जन-संख्या सन 3 फिरोजा 
म मोर (Փա सन १८९१ Ա १६८६६२ फिरोंजाबाद ( १५२७८ ), फतहपुर | 

वटेश्वर-आगरा शहरसे ՀԿ मीळ दक्षिण-पूर्व आगरा जिळेमें यमुनाके ԿԸՀ किनारे पर 
कार्तिक पूर्णिमाको वटेश्वरका प्रसिद्ध मेळा होता है और दो सप्ताहके 2711 रहता हे | भदावर ` 
के राजा वद्नसिंहने वहां १०० से अधिक शिवमन्दिर वनवाए, तभीसे वहां मेळा लगता है। 

कार्तिक पूर्णिमाको यमुनामें रान और ट्वितीयाकों शिवका श्रंगार होता है। मेलेमें 
लगभग १५०००० सनुष्य, ४००० से७०००० तक घोड़े, लगभग ३००० ऊंट और १०००० - 
दूसरे चौपाए आते हैं | घोड़े खासकर पंजाव और अपर दो आवेसे लाए जाते हैं | 
| इतिहास-लोदी खांदान हिंदुस्तानके सुसल्मानोंका पहला खांदान है। उस खांदानके 
लोग कभी कभी आगरेमें रहते थे | उससे पहले आगरा वियनाका एक जिला था | सिकंदर 
विन बहलोळ छोदी सन १५१७ ३० Վ आगरेमें मरा, परन्तु दिल्लीमें दफन किया Պլ 
सिकंदर छोदीने सिकंद्राके पास बारहद्री Հա वनवाया, इसीसे उस शहरतढीका नाम 
सिकंद्रा पड़ा । लोदी खांदानके टीलेपर नए मकान बने हैं। लोग कहते हैं कि लोदियोंके 
ETE नामक महळकी वह जगह Š | 

यसुनाके पूर्व किनारे ताजमहळके सामने बावरके वागका EY था, उसके पास एक मस 
जिद्में लेख है, जिससे जान पड़ता है कि वावरके लड़के हुमायूंने सन १५३० ई में उसको वनवाया । . 

वारकके पास कसाळखांके स्थानके पीछे २२० फाट घेरेका १६ EIT एक ՅՅ 
दे, जिसमेंसे एकही समयमें ५२ आदमी पानी खींच सकते हैं | एसे कामोंसे जान पड़ता है 
कि बाबर और हुमायूंके समय आगरा गवनंमेंटका सद्र स्थान था | यद्यपि हुमायूँ दूसरी वार 
हिँदुखानमै लौटनेके पश्चात्‌ दिल्लीमें रहता था, और उसी जगह मरा, शायद आगरा शहर तब 
यसुनाके किनारे पर था। 

अकवरने आगरेका नाम अकवरावाद्‌ रक्खा था | उसने सन १५६६ ३० में आगरेका 
किला बनवाया और सन १५६८ ई० में फतहपुर सिकरासे आगरेमें आया । किळेकी दीवारें 
और पार्नाके फाटकके दक्षिणका सेगजीन, जो एक समय अकवरका द्वार गृह था केवळ 
यही चीजें अकबरकी बनवाई हुई Š | अकबर सन १६९५ सै आगरे में मरा | जहांगीरने सन 
१६१८ में आगरेको परित्याग किया और नहीं छोटा | शाह जहां सन १६३२ से १६३७ 
तक आगरेमें रहा । उसने मोती मसजिद्‌ जुमामसजिद और ताजमद्दळको ATR बनवाया | 
औरंगजेबने सन १६५८ ई० में शाहजहांका ԿԱՎ उतार दिया और उसको सात वषे 
١ राजकैदीके समान आगरेमें रका | वह सबैदाके ԹԳ गवर्नमेंटके सद्रको հր छया | 
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भरतपुरके राजा զոնան सन १७६० ३० सै जाटोंकी सेनाके साथ आकर आगरेको 
ढेछिया और इसकी बड़ी नुकसानीकी | सन १७७० से महाराष्ट्राने आगरेको छिया, परन्तु 
सन १७७४ म॑ निजाफखांने उनको निकाळ दिया | सन १७८४ न जव सहस्मद्‌ वेग 
आगरेका गवर थां, तव ग्वालियरके महादजी सिंधियाने आगरे पर कव्जा FUT | 
सन १८०३ Տօ की तारीख १७ वीं अकटूवरको अंगरेजोंने महाराष्ट्रोसे आगरेको 
ढेडिया । सन १८३५ ६० में पश्चिमोत्तर देशकी गवर्नमेंटका सद्र JA TET ԱԵ 
आया, जो सन १८५८ की जनवरी तक रहा | 
सन १८५७६० की ३० वीं मईको दो कम्पनी, जो आगरेसे खजाना ठानेके लिये मथुरा 
भेजी गई थीं, वागी होकर दिल्लीको चढी । दूसरे दिन उनके साथियोंके हथियार लेलिए गए। 
उनमेंसे बहुतेरे अपने घर चळे गए । तारीख चौथीको कोटा कंटिंजेंट वागी हुई, और नीमचके 
वागियोंमें मिलनेके लिये गई । आगरा छावर्नासे २ मील उनका खीमा था | To ५ बा 
जुढाईको अंगरेजी अफसरने ८१६ सिपाहियोंके साथ उनपर आक्रमण किया | लड़ाई 
आर्म हुई, संध्याके ४ बजे युद्धका सरंजाम चुकजानेसे अंगरेजी सेना पीछे हटा | बागि- 
योंने उनका पीछा किया | २० अंगरेज मारे गए । छावनी जढाई गई। दफ्तर नाश किया 


` गया | वहां ६००० पुरुष खो और बालक थे, जिनमें केवळ १५०० हिन्दू और सुसढमान ` 


RR वेद थे, उनमें यूरोपके कई प्रदेशोंके कई आदमी areq । կալ अच्छी तरहसे 
“हिफाजतभे रक्खा गया | अंगरेजी सेना ता० २० अगस्टको आगरेसे चढी और २४ को 
अलीगढ़में वागियोंको परास्त कर उस जगहको ळे लिया। तारीख ९ सितम्बरकों पश्चिमोत्तर 
देशके लेफ्टिनेंट गवर्नर मिष्टर FORA मर गए | वागीढोग दिल्लीको चळे, परन्तु सितम्वर 
` में दिल्लैके ट्टनेपर बागियोंने मध्यभारतके बागियोंके साथ तारीख ६ वीं अक्टूबरको आगरेके 
विरुद्ध गमन किया, परन्तु उसी समय एक अंगरेजी पल्टन आगरेस पहुँच गई, जिसको वागी 
लोग नहीं जानते थे | उन छोगोंने ՅԱԿ आक्रमण किया, ԿԱՎ भगाए गए | 
रेळवे-रेळवे लाइन आगरेसे 3: ओर गई है । किलेके स्टेशनस प्रसिद्ध स्देशनोंके 
फासिले नीचे हैं- 


(१) पश्चिम ' aR बड़ौदा और Յո» १५१ जयपुर | 
इंडियन ՀՆ का राजपुताना - १८६ RU जंक्शन | 
ՀԱՎՈՎ, जिसके तीसरे ՀՎ अछनेरासे उत्तर थोडा पश्चिम 


का महसूळ प्रति मील २ पाई है | २३ मोळ मथुरा छावनी । 
मील प्रसिद्ध स्टेशन- मथुरा छावनी स्टेशनसे 
Ր: आली र पूर्व इछ उत्तर २९ सील 
; 5 हाथरस जंकूशन, और उत्तर 
३४ भरतपूर । वृन्दावन शाखा लाइन परर 
. ७५ हिन्डउन ՀԹ | मीळ मथुरा शहरका स्टेशन 
. ९५ बादीकुई जंक्शन। और ८ मील արան 
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(२) पूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे, जिसके मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
तीसरे ՅԱԼ महसूल फी मोल ३० हाथरस TRT | 
२ + اع‎ ८ ४८ अछोगढ़ जंक्शन | 
मील प्रसिद्ध स्टेशन । ७५ ՀԱԱ - 
१६ तुण्डला जंक्शन | ` ८४ बुढन्दशद्दर रोड | 
तुण्डलासे पूच-दक्षिण | ९२ RFT | ं 
` सील प्रसिद्ध ՎԱ ११४ गाजियाबाद जंक्शन | 
१० फिरोजाबाद | ; - १२७ दिल्ली जंकुशन। 
५७ इटावा | ( ३ ) दक्षिण कुछ पूवं (इंडियन 
१४३ कानपुर जंक्शन | मिडलेंड रेलवे? 
१९० फतहपुर Լ मोल-प्रसिद्ध स्टेशन । . 
२६३ इलाह्ावाद। " ३६ घीलपुर। 
२६७ नयनी जंक्शन | 3 ७७ ग्वालियर | 
तुण्डलासे पश्रिमोत्तर 1 १२२ दतिया | 


१३७ झांसी जंकूरान | 


ग्यारहवाँ अध्याय | 


SOLAS‏ ب 


भथुरा, बृन्दावन, नन्दगांव, वरसाना, गोवद्धन, 5 
और गोकुल । | | 


मथुरा 
आगरेसे १७ मोळ पश्चिम, अछनेरा जंक्‌शन स्टेशन है, जद्दांसे साधे रास्तेसे १२ मील 
और केरावली ओर आगरा सड़क होकर १२ मोळ फतहपुर सिकरी है | अढनेरासे २३ 
मोळ उत्तर, कुछ पूरवे, मथुरामे छावनीका स्टेशन हे | मथुरा आगरेसे ԿՎ सड़कसे ४० मोळ 
है, परन्तु सीधे रास्तेसे केवल ३० मील ह | Ն 


मथुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके आगरा विभागमें जिलेका सदर स्थान यमुनाके दाहिने किनारे 
पर अर्थात्‌ पश्चिम एक छोटा शहर और प्रसिद्ध तीर्थ हे । शहर १ इ मील फेळा है यह २७ 
अंश ३० कळा १३ विकला अक्षांश और ७७ अंश ४३ कला ४५ विकला पूत्र देशा- | 
«ՀԱՎ स्थित हृ | ç - 


इस सालकी जन-संख्याके समय मथुरामं ६११९५ मनुष्य थ, अथात्‌ ३३२८४ पुरुष 
और २७९११ स्त्रियां | जिनमें 2८७९५ हिन्दू, १०६२२ मुसलमान, ८०६ ՖԱրկ ७३७ 
सिक्ख, २३४ जैन, और १ पारसी थे | मनुष्यसंख्याके अनुसार यह भारतवषभं ६० वा आर 
पश्चिमोत्तर देशमें १४ वां शहर है L - 

शहरमें प्रवेश करनेके समय RET फाटक मिलता है | शहरमें प्रधान सड़कें पत्थरसे 
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पाटी हुई Š | बहुतेरे मंदिर ओर मकान पत्थरसे बने हैं | कडे एक मन्दिरोंमें पत्थरों पर नकाशी . | 
का उत्तम काम हे । प्रायः सत्र मकान पक्के और मुडेरेदार & | 5 E 
मथुरामें बड़ी बड़ी दूकानें, छापेखाने, कई स्कूल, और सफाखाने Տանեմ 
हैं, और सुखादु होते हैं | ` թ: 2 अर 
शहरके वाद १ 5 मीळ दक्षिण जेलखाना ऑर कलक्टरका आफिप gl जढखानेसे 
थोडीही दूर पंवूलिक-गाडेन है | 
ՀԱԱՀ ՎՏ ՀՀ हैं, जो बड़े «Կ और चतुर होते हैं । इनका मुख्य काम 5 कुश्ती 
روي‎ भांग पीना और अच्छे पदार्थ भोजन करना है լ ये ढोग भोजनके सुखके समान | 
दूसरा सुख नहीं समझते | Կոխ स्त्रियां qaq नहीं रहती | Վ घांबरा ओर चोली पहिनक्कर | 
ऊपरसे चादर ओढती € | | 
सथुरका प्रधान मळा कार्तिक YF द्वितीयाको होता हे । कार्तिक शुद्ध अष्टमीको गोचा- 
| 


و 


~ 


रणका एक छोटा मळा, दशमीको UTR लीला; और अक्षय नवमी तथा प्रबोधिनी एका- 
दुशीको परिक्रमा होती है। | 
अन्नकूट-मथुराफा अन्नकूट प्रसिद्ध है । कार्तिक सुदी पडिवाके ՀՎԱ मथुराके मंदिरांमे 
अन्नकूटके दर्शनकी वड़ी भीड़ होती है | मंदिरिंमें नाना प्रकारकी मिठाई, पक्रवान, कच्ची 
रसोई, व्यंजन, चटनी, आदि भोजनकी सामग्री जगमोइनमें पथक एयक AN रखकर 
भगवानको भोग ठगाई जाती हैं | पश्चात्‌ यात्रीगण उसकी झांकी करते हैं और वहां पेसा 
रेजकी चढाते हैं | गोबिंददेबजी, बिहारीजी, गोपीनाथ, मथुरानाथ, त्रजगोविंद और TH: - 
արջ मन्दिरोमें करीव १०० पात्रोमें; गोवद्धननाथके मन्दिरमे २०० के लगभग qm और ` . 
द्वारकाधीशके मन्दिरमें ३०० से अधिक पात्रोंमें भोगकी सामग्री रहती है | जितने पान्न तितने 
प्रकारकी वस्तु नहीं होती | एक वस्तु दो चार AR भी रक्खी जाती Š | | 
शहरके भीतरके देवमन्दिर और स्थान-( १ ) यमुनाजी-विश्रामघाट पर एक छोटे | 
सन्दिरमें यमुनाजीकी मूर्ति है, जिसके वाएँ यमराज हैं। - 
(२) गतश्रम नारायण-एक मन्द्रिमें ऋष्णके बाएं राधा और वादिने कुञ्जाकी मूर्ति 
Š | RE पास फूलोंकी क्यारियां बनी ՏՎ वर्तप्तात मन्दिर सन १८०० So सें वना | 
( ३) इारिकाधीर-दरारिकाधीशका मन्दिर सथुराके सब मन्दिरोंसे विस्तारमें बड़ा 
है) सान्द्रके घरेकी Կորն करीब १८० फाँट और चौड़ाई १२० फीट है। पूर्वके वड़े फाटक 
से सीढ़ियों द्वारा सन्दिरके आंगनमें जाना होता है | वडे चौगानके զակ मन्दिर हे, जिसके _ 
आगे FT चौड़ा सुन्दर जगमोहन वना Š | चौगानके वगळा पर दोहरे ԿԱ दो संजिले मकान 
हैं । जगमोहनसे दवारिकाधीशाकी मनोहर सूतिका दशन होता है, जिसके समीप कई दूसरी 
या Ց: सप्रदायके रीलनुसार समय समयपर मन्दिरका कपाट खुळा है | पट 
खुडे पर दशकका भोड़ होती ह | भोग, राग, आरती, दर्शनकी बड़ी धूम रहतो दै | भोग | 
छगजानेके के प्रसाद विकता हैं | उत्सवोके दिनोंमें मन्द्रिफी बड़ी शोभा होती है.। इस 
E सोत 
उसने मणिरामके च पुन अळी पुरके सेठ मणिरामसे पारखजीकी बड़ी मित्रता थी, 
Oh ՏԱՅ ԱԹ Ա को उपेदलिया'था' १सनः १८२५ ई० में यह मन्दिर 


Y 


fu. | मथुरा--१८९१. | ՕԹ) 


चनकर तय्यार हुआ | पारेखजी वह्भसंप्रदायके शिष्य Վ, इसलिये आरंभहीसे मन्दिर वलम 
संप्रदाय TOT हाथमें हू मन्दिरका खच मथुराके सेठ घरानेके जिम्मे था, क्‍योंकि सेठ 
लक्ष्मीचंद्र पारिखजीके दत्तक पुत्र थे और पारिखजीकी संपत्तिके वही मालिक हुए थे । उस 
खचके लिये २५००० रुयये सालाना आमदनीकी जायदाद इस मन्दिरके साथ रूगाई गई थी, 
वह सव सेठजीकी ओरसे मन्दिरके आचार्य गोखासीजोको सौंप दी गई | आज कल इसका 
प्रवेय मेवाड कांक रौलीके गोस्वामी महाराज TERT छाछजाके ԱՎԱՆ | मन्द्रके Վաճ 


ՎՀ सड़कके दूसरे वगळपर मथुराके सेठका दो मंजिळा मकान है, जिसके दहिने अर्थात्‌ उत्तर 


सरतपुरके महाराजका एक मकान है | 

(४ ) वाराहजीका मन्दिर-द्वारिकाधीशके मन्द्रिके पीछेकी ओर वाराइजीका मन्दिर 
Հ, जिसकी परिक्रमा मन्दिरके भीतरही है | वाराहजीके सुखपर एथ्वीका आकार वना है और 
आगेकी ओरं गरुड्की मूर्ति है | 

(५) गोविंददेवजीका मन्द्र-चाराह-मन्दिरसे कुछ दूर आगे जानेपर पत्थरसे बनाहुआ 
गोविंददेवजीका सुन्दर मन्दिर मिळता हे | आंगनके एक वगळपर ऊँचा मुडेरेदार मन्दिर और 
तीन वगछोंपर दो मंजिळे मकान Š | मन्दिरमे नकाशीका उत्तम काम है !.मन्दिरकी ओरसे 
सदावत लगा है | 

(६ ) विद्दारीजीका सन्दिर-यह मन्दिर और इसके सकान गोंविन्दद्बजीके मन्दिरके 
समान हैं । यहाँ मावुँलकी दो वा तीन सुन्दर मूर्तियां हैं । 

{ ७ ) गोवद्धननाथका सन्द्रि-यह द्वारिकाधीशके मन्दिरके वाद मथुराके संपूर्ण मन्दि 
ՀՀ अधिक लम्बा चौड़ा है । इसमें दो आंगन हैं, दोनोंके बगलोंपर दो HOS मकान वने 
हैं । मन्दिरको एक गुजराती ՊՈՎ बनवाया | 

(८) गोपीनाथका ԳՐՎԵՑ मन्दिर गोविन्द्देबजीके मन्दिर ओर-विहारीजीके सन्दि- 
रके समान सुन्दर आर इन्हके नकरोका हे | 

( ९ ) मथुरानाथका मन्दिर-यह मन्दिर दाारिकाधीशके मन्दिरसे दक्षिण सड्कके 
ՀԱԿ. है | यह भी गोविन्ददेवजीके मन्दिरके नकशेका है | š 

( 15 ) दाऊजीका मन्दिर-मथुरानाथके FREE सामने_ सड़कके दूसरे वगळ पर 
एक मन्दिरमें दाऊजी (aa ) और उनकी खो रेवतीकी ՎԱԼ. 

_ (११ ) ब्रजगोविन्दका मन्दिर-( १२) गोवद्धेतनाथका दूसरा सन्दिर-( १३ ) 

> राधाकृष्णका मन्दिर-ये तीनों मन्दिर गोविन्ददेवजी और विहारोजीके मन्दिरॉके ढांचेके ह 1 
ब्रजगोत्रिन्द्जीका मन्दिर सन्‌ १८६७ में और राघाक्कष्णजीका १८७१ भै वना | 

( १४ ( सगनी माता-सड़कके बगलमे बहुत छोटे मन्द्रसेँ मगनी माताकी भूपि. | 

मथुराकी पारिक्रमामें देवमन्दिर और स्थान-मधुरा ՀԱՅ: ५ कोसकी परिक्रमा :निश्राम, 
րազ आरम्भ होकर करीब ६ बंटमें फिर उसी जगह समाप्त होता दै | निम्नलिखित स्थान 
ˆ इस क्रमसे मिलते हैं Հ 


(4) विश्रामघोट वा विश्रांतघाट-श्रीकृष्णचन्द्रने कंसकों मारकर यहां विश्राम किया _ 


इसलिये इस घाटका नाम विश्रामघाट हुआ कार्तिक յտ द्वितीयाके दिन इसी घाटपर यमुना 
नके निमित्त «ԹՅԱՆ գար सूत्र հանն ا‎ ԱԱ आते ՀԼ यमुनाखानका 


- 


e 


է x TA 
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` (१४८) ` भारतञ्रमण-प्रथमखण्ड, एकादशअध्याय। , | 
आहात्म्य सव स्थानोसे मधुरामें अधिक दै | इस घाटपर ऊपरसे नीचे तक परत्थरको सीढिया | 
हैं ओर ऊपर पत्थरका फरस है।,घाटपर ३ या ४ घंट हैं, जिनमेंसे एकको नैपालकेमहाराजने 
दिया था | यहां प्रतिदिन संघ्या-समय यमुनाजीकी आरती होती & | EF निकट यमुनामे 
'कहुए बहुत हैं, जो आदमीसे नहीं डरते | 
` (२) बलभद्रघाट । ` a 
- ( ३.) योगघाट--यहां पीपलेश्वर महादेव हैं | 
(४) प्रयागघाट--यहाँ बेनीमाधवकी मूर्ति ह। ` 
- (५)रामघाट-यहांरामेश्वरमहादेवेहे 711 بع م‎ 
(६) इय्रामघाट-यहां कनखलक्षेत्र, तिंदुकनामक तीथ, दाऊजीका मन्द्र आर गोकुडी 
Պոն गोपारलालजीका मकान Š | ša "3 
` ° (७) बंगालीघाट-यहां यमुनापर रेलवेका पुल, भरतपुरके सहाराजका पड़ाव अर्थात्‌ 
मकान, जिसमें किराएपर लोग टिकते हैं और बाग, गोकुडी गोस्वामीका बाग और मकान 
और एक राजाकी HTT है | : 

. (८ )सूर्य्यंघाट-यहां qaqan मूर्ति Š | > 
(९) ध्रुवघाट-यहां पिंडदान होता Š | ՎԵՆ पास एक टीलेपर छोटे ITH श्रुवजी- 
को शुक्ल मूर्ति दै । इसी स्थानपर उन्होंने तप ԱՅՆ. : 

- (१० ) मोक्षतीथ और सप्तक्रषियोंका टीला-मोक्षतीर्थसे यमुनाजी छुट जाती हैं, _ 
दहिने )جمد‎ होता है। यहां सप्त क्रषियोंका टीला है, जहां सफेद मट्टी मिळती है, जिसको 
लोग यज्ञकी विभूति कहते हैं । टीलेपर साधुओंका मठ है (ակ सत ऋषियोंने यहां 
तप किया था | | 
° ` (११) राजा बलिका टीला-इस टीलेमेंसे काळे Gë निकलते हैं, जिसको लोग विभूति 

._ "कहते Š । राजा बलिने यहां यज्ञ किया था | यहां एक कोठरीमें वामनजी, RIT और 
'गोपाळजीके- सहित राजा बलिकी मूर्ति दै, और दूसरी कोठरीभें खड़ाऊंपर चढ़ेहुए वास 
हाथमे दंड: और ՀՈԼ कमंडल ढियेहुए वामनजी खड़े-हैं | बळिके टीळेस आगे «ՈԿ 
स्कूढसे आगे टाउनहाल मिलता है | نيد‎ य 

( १२ ) रावणका टीछा-कहले हैं कि रावणने यहां तप किया था | 

( १३) कृष्ण और कुठजा-रेडवे सड़कके पास छोटे टोलेपर एक मन्दिरमें कृष्ण ओर 

कुव्जाकी धातुप्रतिमा है । . ' : . 

( १४) रंगभूमि-यहां एक मन्दिरमे रंगेश्वर मद्दादेव Š | बड़े शिवलिंगके ऊपर महा- ` 

देवका सुखमंडछ ԿԱ वना है। एक टीलेपर राजा उम्रसेन, कंसं, कृष्ण और बंळरामको 

प poe नामक कूप है। जिससे आगे सफाखाना और युनसिफी कचहरी : 

C | हर छूट जाता दै । बहुत आगे जानेपर रेख्वेकी वृन्दावन वाढी- 

_ (१५) गोपालजीका मन्दिर--गापाळजीके arê पास. राय पटनीमढका 
| ` रा ला दे आगे जानेपर, दिल्लीवाडी पक्षी सड़क मिळती है । 
ատ और माईक र शिचढिग हैं कट एक मन्द्रिके-एकही हौजमें मंगलेश्वर शिवः 
स्य բ : 3 ՇՇ-0. Jangamwadi Uq लहा TLE कुण्ड है | 
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(25) पोतरा-ङ्ुण्ड-भूतेश्वरसे बहुत आगे जानेपर जन्मभूमिके पास पोतरा-कुण्ड 
सामक पत्थरका उत्तम सरोबर मिलता है | OTT जन्मके समयक ՎԱԿ अर्थात्‌ विछौना 
इसमें घोए गये, इससे इसका नाम ՎԱԿ कुण्ड पड़ा | इसको रवालियरके महाराजने पत्यरसे 
चनवाया | इसके नीचे बहुत कोठरियां, तीन बगळोपर पत्थरकी सीढियां,एक ओर गौघाट और 
“ऊपर ऊंची दीवार दै। सरोवरके समीप एक कोठरीमें कृष्ण, वसुदेव और देवकीकी SIQI | 

(22) केशवदेवजीका मन्द्र-पोतरा-कुण्डके पास RAITT बड़ा मन्दिर हे | 
यहाँ कृष्णजीका जन्म हुआ था | यह स्थान बहुत पुराना और «զար 53 FE 
आनर्नाय हे । इस मन्दिरमें कृष्ण आदिकी मूर्तियां š | मन्दिरके पास कृष्णकूप और UC | 
कूपसे आगे जानेपर कुब्जाकूप मिळता है | | | 

( १९ ) महाविद्या देवीका मन्दिर-जन्मभूमिसे वहुत दूर एक टीलेपर शिखरदार 
सन्दिरमें महाविद्या, महामाया और महामेधाकी मूर्वयां हैं | टीळेके एक ओरकी ५० सीदि- 
योसि मन्दिरके पास जाकर दूसरी ओर २५ ET उतरना होता है | ՀԱՆ पास कुछ 
झाड़ियां और बहुत चन्द्र है | 

(२०) सरस्वती-कुण्ड-महाविद्याके मन्दिरसे बहुत दूर-सरस्वती कुण्डनामक एक पक्का 
सरोवर है, जिसके पास मन्दिरमें सरस्वतीकी धातुमूर्ति दे । आगे जानेपर कोटितीथ मिलता है । 

(२१) चंडी देवी-सरस्वती-कुण्डसे दूर एक टीलेंपर छोटे E चंडीकी मूर्ति हे! 
आगे जानेपर रेखवेकी वृन्दावन शाखा, उससे आगे वृन्दावन TRT पक्की सडक मिलती है | 

(२२) गोकर्णेश्वर महादेव-पक्तो सड़कके पास एक लंबरां टीला है, जिसके ऊपरके मन्दिरमे 

३ हाथ ऊंचे, बहुत मोटे गोकर्णेश्वर महादेव बैठे हैं, जिसके पास गौतम ऋषिकी समाधि हे। 

(२३) अंबऋषिका टाळा-गोकर्णेश्वरसे थोड़ी दूर अंबऋषिका ऊंचा टीला है; जिसपर 

अब महाबीरकी मूर्ति हे; इसके आगे सरस्वती-संगम मिळता है । 
` (२४) दशाश्वमेघ घाट-एक ओर थोडा घाट वँधा हुआ है। :वर्षाकाळें यमुना यहां आती हैं լ 
- (२५) أو ووه‎ आनेपर शहर और यमुना Res जाती हैं। घाट पत है! 

( २६ ) कृष्णगंगा घाट-पत्थरका घाट बना है | पांनीम निकले हुए ३ पुस्ते हैं क 
कृष्णेश्वर महादेव और कालिंद्रनाथ, और एक मन्दिरमें दाऊजी और रेवतीकी सूर्तिया Ç १ 

( २७ ) घारापत़न घाट-पत्थरका घाट बना है 1 ` : ° 

( २८ ) सोमघाट-यहां सोमतीथे और पत्थरके घाटके ऊपर सोमेश्वर महादेव Š | 

_ (२९ ) कंसका किळा-यह किला अकवरके ससयमें फिरसे वना | पूव और उत्तर कई 
पुस्ते और ईटोंकी खड़ी दीवार Š 1 पूवकी दीवार करीव२२५ फीट लम्बी और५० फीटसे कम 
ऊंची है, और उत्तर अर्थात्‌ यमुनाके ओरकी दीवार७५ फीट ऊंची होगी 14135 क्या हुआ 
एक फाटक और एक गुफाका द्वार है। नेवके पास ईटोंका एक पुराना ՀՎ | पश्चिम ओर दक्षि- 
णकी ओर दीवार नहीं हे | दोनों तरफ यह किला टीडेके समान थोड़ा ऊंचा | ऊपर TENT - 
दो चार घरकी निशानी, जिनकी, छत फूटी हुई हैं, और लाळ पत्थरके पांच सात पुरान HEE 
और पत्थर ईटोंके.ब्रहुत टुकड़े वहां देख पड़ते Û | हालमें पश्चिम ओर छोटे मन्दिरमे कालेश्वर 
महादेव और काळभेरवकी जा स्थापित हुई Š | किलेसे पूर्व एक स्कूर Ե यमुना नदी | 
यहांसे पूवे-दक्षिणको फिरी है | pe : 8 - 
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> (१५०) : Ú भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकादशअध्याय । | 


| 
३० ) बसुदेवघाट-यह किलेके पास 5 | kar त : | 
(३१ ) ब्रैकुण्ठघाट-यह पत्थरका घाट हैं, जिसपर पार्नामें निकले हुए पांच वा x 
छः सुन्दर पुसे हैं । | 
(३२ ) गौघाट | “h P E . गी 
(३३ ) असिकुण्डा-घाट-यह पत्थरका घाट दै, जिसपर पार्नामें निकले हुए कई 58 
š | इस स्थानको वाराहक्षेत्र कहते हैं । यहां एक मन्दिस्स ՀԱՅՏԱ आर शक सूत. | 
और ազա कुण्ड दे | असिकुण्डा घाटस आगे जानेपर सठजाक सकानक पार्छ जनाना वार. 
मिलता है, जिससे आगे विश्राम घाट दै.। | er शा... | 
| सतीवुज-विश्रामघाटसे थोड़ा दक्षिण ५५ फीट ऊंचा सतीबुज है, जिसको ՀԱՅՑ: | 
. राजा भरमलकी खी और भगवानदासकी माताने सन १५७० ३० Վ वनवाया | | 
` जामा मसाजिद-यह शहरके भीतर है । इसका आंगन सड़कसे १४ फीट ऊपर है । 
मसजिदके Կ मीनार १३२फीट ऊंचे हैं। फाटकके दोनों बगलोंमें सन १६६०-१६६१ Տօ का | 
पारसी लेख है | | Ր Վ xa ... 
कटरा-यह केशवदेचक्रे सन्द्रिके समीप सरायके समान एक घरा हे ८०४ फोट 528 . | 
'और ६५३ फीट चौड़े चवृतरेपर छालपत्थरकी बड़ी मसजिद है । एक जगह नागरी sm 
संवत्‌ १७१३-१७२० खुदाहुआ है | 
कटरा टौलेमें बौद्ध निशानियां Š | एक पत्थरपर गुप्त वेशके नियत: करनेवाले श्रीगुप्तसे 
समुद्रगुप्त तक TET वेशावढी लिखी हुईं है, और शाक्यकी प्रतिमाके नीचे संवत्‌ 
२८१ खुदाहुआ है | | 
त्रजमंडल-मथुराके आसपास ८४ कोसका घेरा ब्रजमण्डल कहलाता है | ब्रजकी 
परिक्रमा भादों वदी ११ से आरभ होती है | व्रजमँ १२ वन, २४ उपवन, ५ पर्वत, ४ सरोवर 
११ कूप, ८४ कुण्ड, २ ताळ, २ रांधाजीके स्थान, ७ बलदेवजी, ९ देवी और १० महादेव _ 
कहे जाते हैं, जिनमें वहुतेरे अब लुप्त होगए Š । सावन मासमें रजके मल्दिरोंमें झूठनकी 38] ` 
“ तय्यारी होती है । उस समय कृष्ण आदि देवमूर्तैयोंके अपूव शगार और उत्सव देखनके लिये 
दूर दूरसे दशकगण आते. हैं । और यहांके वहुतेरे पुरुष स्त्री छोटे बड़े सब अपने झूलनेके लिये 
में वा घरोमें झळन लगाते हैं | ser फाग भी विख्यातं Š 11 लोग ՊԱՐԿ धूमधामसे 
फाग खेलने जाते Š | ; .. 
` इस देशके सर्च साधारणमें. qara धीमर आदे नीच जातियोंके अतिरिक्त हिन्दूमात्रः 
मद्य मांस नहीं खाते | काळी और चंडीके स्थानोंनें मी जीव बलिदान नहीं होता। मिठाई, दूध 
आदि पवित्र वस्तुओसे इनकी पूजा होती है । धोबी बैलॉपर कपड़े «ԿՎՏ | गदहे ढादनेका 
काम कुम्हारका है। i i 
यहांकी भाषा भारतके सब खंडोकी भापाओंसे अधिक मीठी है। यहांके लोग प्रायःरमीळ ° | 
सोत कती पुराणे चार हाथका धनुष और एक सहस्र धनुषका कोस Ջան 
| Sus कछ) TI, इमली आर पीपळके बहुत पेड़ Š | बंद्र वहुत रहते हैं i 4 
उप जिडा-आगरा डिवीजनके पश्चिमोत्तर मथुरा जिला हे | इसके उत्तर पंजाबमें ' | 


کک ت SP‏ و کے ےھ ہے ی س 
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मथुरा--१८९१. ` CED 


गुरगांव जिला और पश्चिमोत्तरमें अछीगढ जिला, पूर्व अछीगढ़ ओर एटा जिळ, दक्षिण आगरा 
जिला और पश्चिम भरतपूर राज्य और पंजाबका गुरगांव जिला है | जिलेका क्षेत्रफल १४५र. 
arte है 1 मथुरा जिला यमुनाके दोनों ओर है | दक्षिण-पश्चिम ՀԱՎ पहाड़ियां हैं, 
जिनमेंसे कोई २०० फीटसे अधिक ऊंची नहीं Š । जिढेकी साधारण उंचाई समुद्रके जलसे 
६२० फीटसे ५६६ कीट तक है | जिलेके आधे ՎՀ भागमें माठ, महावन और सेदाबाद 
तहसीलियां और पश्चिमी Հոոմ, जिसमें यमुना है+कोसी, छाता और मथुरा तहसीलियां Š Է 
हाळके समय तक संपूर्ण मथुरा जिळेमें जंगल और घास ढगे हुए थे | बहुतेरे गांव अवतक. 
उपवन और कु्जोसे घरेहुए Š | सन १८३७-३८ ई० के अकालंमें सड़कोंके बननेसे देशके- 
बहुतेरे वड़े हिस्से अत्र साफ ՀՈՎ हैं । جوم‎ प्रायः संपूर्ण जंगल जढावन योग्य लकड़ी Ë | 
जिलेके क्षेत्रफलके ՎԱՅ भागमें अब उपवन हे | जिळेक़ी पश्चिमी सीमाके भीतर वरसाने और 
नन्द्गांवके पास पत्थरकी खात्तियां हैं, जहांसे पत्थर पुछ और नहरोंके कामके लिये जाता है L 

औसत ५० फीट जमीनमें नीचे पानी | जिळेके पश्चिसोचरमै किसी किसी «ոզ 
५० फीटसे ६२ फीट तक नीचे पानी है | कूप वनानेभ अधिक खच पड़ता है | आगरा «ՀԿ: 
पानीकी सिंचाई होती हे | जिळेकी प्रधान फसिळ TR, ՀՀ, चना, कपास, वाजरा,, 
ज्वार और गेहूं Š | 

इस वर्षकी मनुष्यगणनाके समय मथुरा जिलेमें ७१३१२५ मनुष्य थे अर्थात्‌ ३८२७७७. 
पुरुष और ३३०३५२ ख्यां निवासी हिन्दू Š | संपूर्ण मनुष्य ՇՎԱ sqa १६० جه‎ 
और ՎՈՎ भाग मुसलमान Š । ब्राह्मण, जाट और चमार तीन जातियां बहुत Š | इनके: 
पश्चात्‌ राजपूत और वनियोंके नवर हैं | 

मथुरा जिळेके छाता तहसीलीमें तरौली एक वस्ती है, जिसमें प्रतिसप्ताह वाजार 
लगता है और राधागोविंदका वडा मन्दिर हे | वहां कार्तिक पूर्णिमाको मेळा होता हू | मथुरा 
जिलेमें ७ कसवे हैं । मधुरा ( Վար सन १८९१ में ६११९५ ), बृन्दावन ( जन-संख्या 
३१६११ ), कोसी, महावन, कुरसंदा, छाता और शरीर । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-वाल्मीकि रामायण-( उत्तरकांड, ७३ वां सर्ग) एक दिन यमु- 
` नातीर-निवासी ऋषिगण रामचन्द्रका सभामें आए | ( ७४ सर्ग ) भारीव मुनि कहने ठगे 
कि, हे राजन्‌! सतयुगमें मधु नामक देय बड़ा वीर्यवान और धर्मनिष्ठ था । भगवान्‌ TT 
अपने झूलोमेसे एक शूछ उत्पन्न कर उसको दिया और कहा कि जवतक तुम देवताओं 
और विप्रोसे वैर न करोगे, ` तवतक यह तुम्हारे पास रहेगा | जो तुमसे संग्राम करनेको | 
उद्यत होगा, उसको यह भस्म कर फिर तुम्हारे द्वाथमें चछा आवेगा । तुम्हारे ՀԱՅԿ» 
तुम्हारे पुत्रके लिये यह शूल रहेगा । जब तक यह उसके हाथमें रहेगा, तव तक वह सव 
प्राणयोसे अवध्य होगा | ऐसा वर पाकर मधुने अपना गृह वनवाया | मधुका पुत्र लवण 
हुआ, जो ळड़कपनसे पापकमेही करता आया | मधु दैत्य अपने पुत्रका दुराचार देख शोकको 
प्राप्त हो इस लोकको छोड़ Կան घुसगया, परंतु अपने पुत्रको शूळ देकर बरका सव ՀՎԱ 
सुना दिया था | हे रामचन्द्र !. अव छवण अपने दुराचारसे तीनों छोकोंको विशेषकर तप- 
स्वयाको संताप दे रहि | ( ७५ सर्ग ) वह प्राणीमात्रको और विशेष कर तपस्तियाँको 
खाता है | उसका निवास मधुवनमें | 
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(१०२) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, एकादशअध्याय | 


रामचन्द्रने جد‎ वृत्तांत सुन ळवणके वघकी प्रतिज्ञाकी और ազո युद्धयात्राम 


तत्पर देख उनसे कहा कि, में ազն नगरका राजा तुमको बनाऊंगा, तुम वहां जाकर यमु- 
नाके तीर नगर और सुन्दर देशोंको बसाओ | ( ७६ सर्ग ) रासचन्द्रकी आज्ञासे ERE 
अभिषेक हुआ | : 1 
(७८ ՅԱ) ագ सनाकी यात्रा करवा कर एक सास अयोध्यामै रहे, तदनंतर वह 
अकेले चळे | qasqa बीचमै दो रात्रि टिककर तीसरे दिन वाल्मीकिके आश्रममें निवास 
किया | (७९ सग ) उसी रात्रिमें सोताके दो पुत्र उत्पन्न हुए | maq TPE PIRT 


भिमुख चळ निकले,और सप्तरात्रि मार्गमे निवास कर यसुनाके तीर पहुंच RY आश्रममें टिके। 


(८१ सर्ग ) प्रातःकाल होनेपर ढवण राक्षस अपने आहारके लिये नगरसे बाहर निकला 
इतनेमें IF यमुनापार हो gra धनुष छे मधुपुरके फाटकपर जाकर खड़े हो गए । मध्याह्न 
कालमें वण आ पहुंचा और TARR बोला कि तुम मुहूर्तमान्र ठहरो,मैं अपना शाख लाता हूं । 
AF कहा जो शत्रुको अवकाश देते हैं, वे ՀԱՅԱՑ । (८२ सग) तब 530 क्रोध कर 


TAA लड़ने ळा और ՀԱՎ Կո Վազ मारागया | उसी क्षण छवणका պո शिवके : 


“पास चा गया। 
(८३ सर्ग ) Հոտ अपनी सेनाको, जिनको दूर छोड़ दिया था, वहां छे आए | उन्होंने 


'सांवेन मासमें उस पुरीके वसानेका काम आरंभ किया । १२ वें वर्षमें अच्छी भांतिसे यमुनाके - 


तीरपर अद्धचन्द्राकार पुरी बसगई | जिस भवनको लवणने श्वेत ԿՎ रंगा था, उसको शत्र - 
जने अनेक ԿԱՅ Կա दिया | 5 हु 
( १२१ सर्ग ) रामचन्द्रकी परमधाम यात्राके समय उनकी आज्ञासे दूत मधुरानगरीको 
(जिसको मथुरा कहते हैं) चला और ՀԱՅ किसी स्थानपर न टिक कर तीन रात्रि दिने 
उस नगरीमें जा पहुंचा | उसने रामचन्द्रके स्वर्ग जानेके लिये उद्योग करनेका वृत्तांत جم‎ 
कह सुनाया | शजुन्नने अपने पुत्र सुवाहुको मथुरामें और ՀԱՎԱՏ बैदिश नगरमें स्थापित 
करके सेना और धनको दो विभाग करके दोनोंको वांट दिया और अग्रोध्यामें आकर रामच- 


दरका दशन किया | ( १२२ सर्ग ) रामचन्ट्रने भरत और وو‎ सहित सशरीर वैष्णव ` 


तेजभें प्रवेश किया । 


गौ 3 Ա جح حم‎ լ - ո 2 
देवाभागवतत-( चौथा स्क्रन्ध-२० वां अध्याय ) यमुना नदीके किनारेपर मधुबनमें मधु 


दैत्यका पुत्र छचण रहता था | TIAN उसको मारकर वहां सथुरानामक्त पुरी वसाई, और 


पीछे Պարո राज्य अपने पुत्रोको देकर आप निज धामको चले गए । जब सूर्य वंशका नाश 
आ, तब उस पुरीके राजा यदुवंशी हुए, जिनमें शूरसनका पुत्र वसुदेव था | 


विष्णुपुराण-( पहिला अंश, १२ वा अध्याय ) जिस वनसें मधु दैत्य रहता था, उस 


चनका नाम मधुबन हुआ | 'मधुके पुत्रका ना : 
շն म लवण था, जिसको IAT 
चनम मथुरा नाम पुरी बसाई | z IAT सार कर उसी 


मोड नामक सी तीना लोक पत रसही नी यडा լոյ: 

जा दे बह 4 क कन ՎԱՏ हे ( देखो पारेक्रमाका नंवर १) सत्र तीथॉके զագ 

मन्दिरका ( तद ) लाम का s E 
| Վ 1 रनेसे विष्णुलो ` . 

नेट नन करनेसे विष्णळोक सिद्धता है (परिकमाका नं० ४) 
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कनखल ՎԵՑ: ՀՈՎՎ र्वर्गडोक और ԱՏ तीर्थके खानसे विष्णुळोक मिलता हे | यहां 
तिंदुक नामक _नापित मरकर ब्राह्मण हुआ और विष्णुळोकसें गया, इसलिये इस स्थानका 
तिंदुक नाम पड़ा ( नं० ६ ) सूय्येतीथमे राजा बलिने RT आराधना की और सूर्य्यसे 
एक मणि पाया । इस तीर्थमें खानका बड़ा माहात्म्य है ( नं० ८ ) | जहां श्रवजीने तप 
किया था, वह धुव तीथ हे, वहां ख़ान और पिंडदानका वड़ा माहात्म्य है (नं०९)। 
ऋषितीर्थं ध्रुवतीर्थके दक्षिण दे; जिसमें जानका वड़ा माहात्म्य है। मोक्षतीर्थे ऋषितीयके 
दक्षिण है, जिसमें खान करनेसे मोक्ष होता है ( नं० १०) । मोक्षतीथेमें कोटितीथ हे, 
जिसके ՈԿ ब्रह्मलोक भिलता है । और कोटितार्थके समीप, वायुताथ ह यहां पिंडदानका 
TET फल है | ज्येष्ठ मासमें यहां पिंडदान करनेस गयाके समान पितरोंकी յի होती दे | 

इस प्रकार वाराहजीने १२ तीथॉका वणन किया | | 

( १४७वां अध्याय ) मधुरामें १९ वन हैं। पहला मधुवन,जहां भाद्र 544 के खानका 
माहात्म्य है | दूसरा ताळवन, जहां धेनुकासुर सारा गया | ३ रा ङुमुद्वन-भाद्र युद्ध ११ को 
इस स्थानके द्हनसे मनुष्य रुद्रछोकको जाता हे | ४ था बहुछावन-इसके दशनसे अभिलोक 
मिलता है । ५ वां काम्यकवन-इसमें विमलकुण्ड तीथ हे । 5 वां ( यमुनाके पार ) भद्र 
खन-इसके ՎՈՎԱ नागछोक मिळता | ७ वां खद्रिवन-जिसके दर्शनस विष्णुळोक 
मिळता है | ८ चां महावन-इसके दर्शनसे մար मिळता है | ९ वां लोहजंधवन यह 
सब पापोंके हरनेवाळा है | १० वां विल्ववन-इसके ՀԱՅ աշխ նան ११ वां 
.भंडीरवन-यदहां वासुदेवजीके दर्शन «ՀՅ गर्भवास नहीं होता। १२. वृन्दावन-यह 
'विष्णुका सदा प्यारा हे | > 

( १४८ दां अध्याय ) धारापतन ԳԱՅ शरीर छोड़नेसे स्वर्ग मिळता Ն ( परिक्रमा- 
Հօ २७ ( यमुनेश्वरके दर्शन «ՀԿ और वहां शरीर छोड़नेसे विष्णुलोक मिळता है | 
:नागतीथैके खानसे स्वर्गलोक, और वहां प्राण त्यागनेसे विष्णुलोक मिळता हे | कंठाभरण 
तीर्थमें खान करनेसे सूर्यछोक मिलता है । उसी भूमिमे ब्रह्मलोक नामक तीथ हे, जिसके खानसे 
-विष्णुलोक मिळता है । सोमतीर्थ यमुनाके मध्यमें दे, वहां सोमको विष्णुका दृरन हुआ था | 
(3644 ) सरस्वतीपतन त्रके जळस्पर्शसे मूर्ख भी योगीराज होजाता हे | (न०२०) दृझा- 
وجو‎ तीर्थके «ԱՀ अश्वमेधका फळ होता है (१० २४ ) | मथुराके पश्चिम արո निर्माण 
'कियाहुआ मानसतीर्थ है, जिसके «լազ विष्णुळोक मिलता है। उसीके समीप Կոմ", 
-तीर्थ है, जिसके स्नानसे विन्न नहीं होता। कोटितीथके ԱԿ कोटि गोदानका फछ होता 
"है( áo २० ) । कोटितीर्थसे आध कोसपर शिवक्षेत्र है? जहां वेठकर शिवजी सुराकी 
-रक्षा करते हें । वहां स्तानकर शिवके दर्शन «ԱԿ मथुरामंडडके सव तीथोंका फड 
“होता है ( नं० १६ ) | E 

( १५१ वां अध्याय ) मैथुरामें आकर यमुनासें स्नान करके गोविंदेदेवजीकी पूजा 
'करनेसे पितरेंकी उत्तम गति होती है । मथुराके पश्चिम आधे योजनपर घेनुकासुरकी भूमिमें 
ազգ तीर्थ है | मथुराकी पश्चिम दिशामें आधे योजनपर सूय्येतीथ है | 

( १५२ वां अध्याय ) मधुरामंडलका प्रमाण २० योजन दै । प्रथ्वीमें जितने ՀՎ 
-और पुण्यभूमि है, Վ हरिशयनके समय मथुरामंडलमे आते हैं । जो मनुष्य सथुरामें जाकर 


' :केशबका दर्शन और यमुनामें स्नान करता है वह, अवश्य घिष्णुछोकमै जाता है | «ո». 
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(19) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकाद्शअध्याय | 


मासकी յաւ अष्टमीको यसुनामें स्तानकर नौमीको मथुराकी प्रदक्षिणा करनेस उत्तम 


` गति मिलती है | | > 

( १५४ वां अध्याय ) मथुराकी परिक्रमा कार्तिक YE ८ स इस क्रमसे करे,-प्रथम- 
RRR स्नान) तव दक्षिण कोटितीर्थमें स्वानकर-हनुमानजी, TT, वसुमती देवी, 
कंसवासनिका देवो, औग्रसेनी देवी, चर्चिका देवी आदिका दशन करे । फिर क्षेत्रपालका 
TATU, वहांसे जाकर भूतेश्वर महादेवका दशन करे, ( qo १६) तव मथुराकी परिक्रमा 


सफल होती हे | आगे कृष्ण करके पूजित कुव्जीका, और वाभनी दो त्राह्मणियोंके दर्शन करे |. . 


उससे आगे गरतेश्वर शिव हैं आगे महाविद्येश्वरी देवी है, जिसने क्रष्णकी रक्षाकी थी -( مذ‎ 


१९ ) | आगे गोकर्णेश्वर कुण्डम स्नान करके शिवजीका दर्शन करे (o २२) । फिर सरस्वती 


नदीमें सनान तर्पण करे (Հօ २० ) | 555 गणेशका दर्शन करके यमुनामें आकर स्नान 
करे, और सोमेश्वर तीथमें रनानकर सोमेश्वरका दर्शन करे (o २८ ) आगे । सरस्वती संगम 
ՀԱԱ स्वान करे | ՎԱՅ चढ घंटाभरण तीर्थ, गरुडके सव तीथ, धारा लोपक ՀՎ, चैकुण्ठ 
ՀՎ (qo ३१ ), खंड वेळक तीर्थ, मंदाकिनी-संयमन तीर्थ, असिकुण्ड तीथ ( Հ» ३३ ), 
गोपीतीथ, मुक्तिकेशब तीर्थ और वैलक्ष-गरुड तीर्थ; इन ՎԱՍ ան स्नान, तर्पण दान, 
आदि करके अविमुक्तेशकी जो सप्त ऋषियों करके स्थापित हैं, प्रार्थना कर विश्रांति तीईमे 
स्नान तर्पणकर गतश्रमं भगवान्‌ ( देखो शहरके मन्द्रांका (qo २) और सुमंगढा देवोका 
दशन ՎՆ निज यात्रा सुफलकी प्राथना करे | : 

(१५७ वां अध्याय ) मथुरामण्डलका प्रमाण २० योजन है | इस मंडलको कसलका 
स्वरूप जानना चाहिये जिसके काका खानमें केशव भगवान्‌ (To १८) स्थित हैं । मथुरा 
रूपी कमलके पश्चिम զավ गोवद्धन निवासी भगवान्‌ (Հօ ७), उत्तर ակ श्रीगोविन्द 
भगवान्‌ ( ՎՇ« ), पूर्व दलमें विश्रांति नामक ईश्वर और दक्षिण दिशाके ՅԱ शूकर भगवान 
( शहरके मन्दिरका न० ४ ) है। | 

कपिल ऋषिने अपने तपके प्रभावसे वाराहजीकी मूतिका निर्माण किया | कपिळजीसे 
इन्द्रने इसको छिया | इन्द्रपुरीसे रावण लंकाकों ले गया | रामचन्द्र रावणको जीतनेपर कपिल 
TET छकासे अयोध्यामें लाये | I खबणासुरके वध करनेपर उस मूतिंको अयोध्यासे 
-लाकर मथुरामं दक्षिण दिशामें स्थापित किया | 
š ( १६० वां अध्याय ) वाराहजीने कहा 
हैं । १ वाराह (न० ४ ) २ नारायण ३ वा 
असिकुण्ड ( ने० ३३) भै स्नान करके 
पृथ्वी-पारेक्रमाका फळ पाता हे | 


3 a २ बा अध्याय ) सधुरापुरीका प्रमाण चारों दिशाओंमें बीस योजन हे। सब Վ 
में प्रधान रि शाति तीर्थ š | मथुराके क्षेत्रपाल भूतपति महादेव (नं० १६ ) हैं. जिनके नही 
दशन करनेसे तीथ यात्राका फळ निष्फळ होता है। | : Er. 


( १७० वां अध्याय ) मथुरामें विश्रांतितीथ (io १ ), सरस्वती संगम नं० २० ),. 
सिकुण्ड ( 5٠ ३३ ), कालंजर और अष्णगंगा ( ने० २६: ), इन पांचों մակ खान 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


y देम सथुरामें ४ मूर्त होकर सदा निवास करते 
मन A ११ ), और ४ ՀԹ | जो मनुष्य 
चारों मूर्तियोंका ՎԱՎ करता है, वह चारो समुद्रों सहित 


` 


x 


मथुरा-- १८९१. (१५५) 
करनेसे मनुष्यको केसा हो पाप दो, निवृत्त हो जाता -ह | मथुराके सव TAR इनका 
अघिक माहात्म्य हे | 1 पी 

( १७१ वां अध्याय) Փա पुत्र सांव कृष्ण गगापर AFT आराधना करके 
कुष्ठरोगसे मुक्त हुआ । एक समय नारदजी SRT आकर ऋष्णसे वोळे; कि सांवके सुन्दर 
रूपसे आपके अंतःपुरको स्त्रियां मोहित हो रही हैं, इससे आपकी विमळ कीतिमें FEF लगता 
Հ | यह सुन ऋष्णने १६ RR रानियोंकों बुलाकर उनके मध्यमं सांबको वैठाया | उस समय 
सांबका मनोहर रूप देख सव स्त्रियां मोहवश «ազ विहृळ हो गंडे । तव ազ सांवसे 
कहा है दुष्ट ! तू आजसे कुरूप होजा | तत्र सांत्र कुष्ठरोगसे युक्त होगया । सांव ER उप- 
देशसे मथुराके वटस्य नामक ՀԱՐԱՎ जाकर कृष्णगंगामें खान कर ATÎ आराधना करने 
छगा । थोडेही दिनोंमें कृष्णगंगाके तटपर सूर्य्यं भगवानने प्रगट हो अपने हाथसे सांवका शरीर 
स्पश किया, उसी समय सांव दिव्य शरीर होगया। _ | 

गरुडपुराण-( प्रेतकटप-२७ वां अध्याय ). अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची- 
अवीततका और द्वारिका ये सातों पुरी मोक्ष देनवाळी हैँ। 
` पद्यपुराण-( पातालखंड-६५ वां अध्याय ) मथुरा देश, जिसका नास मधुवन [दिः 
विष्णुको अधिक प्रिय है | माधुर मंडळ TEES कमळके आकारका है | इस देशमै १२ वन 
प्रधान Š | भद्रवन, श्रविन, छोहवन, भांडीरवन, महावन, ताळवन, खदिरिवन, TFT, mz, 
वन, काम्यवन, मधुवन और बृन्दावन! उनमें ७ यमुनाजीके पश्चिम तटपर और ५ पूर्व ओर 
š | उनमें भी ३ वन अत्यन्त उत्तम हैं । गोझुलमें HET, ԿՎԱԿ मधुवन आर वृन्दावन इन 
वारहोंकों छोड़कर और भी वहुत उपवन Š | - 

(७३ वां अध्याय ) भगवानने कहा, मथुरावासी नीच लोग भी देवताओसे धन्य Š | 
` भूतश्वर देव हमारे प्रिय हैं। Š E 

(९१ वां अध्याय ) कातिक मासमें Գար վոն मथुरापुरीका यमुना खान: 
मुक्तिदायक होता है | | 

` श्रीमद्भागवत-( चौथा स्कन्ध-८ वां अध्याय ) 'धुवजी नारदकी आज्ञानुसार मथुरामें 
आकर एकांत चित्त हो भगवानका ध्यान करने टगे । जव उनके तपसे संपूर्ण विश्वका, श्वास 
रुक गया, तच भगवानने मधुवन ( qo ९ ) से आकर प्लुवको वरदान दिया कि तुमको अटळ. 
अवस्थान मिलेगा । 34 भगवानकी आज्ञासे अपने घर गए | 

i (९ वां स्कन्ध-४ वा अध्याय ) भगवान्‌ वासुद्वने राजा अंवरीपके भाक्तिभावसे प्रसन्न 
हो, उसको सुदर्शन चक्र दे दिया था | राजाने एक चषतक ՀԱՏ एकादशी जत TUT 
संकल्प किया और त्रतके अंतमे कार्तिक महीनेमें ԿԱԿՎԱՎ जाकर ՎԱՎ । वह जाह्मणाका 
भोजन कराकर ब्रत पारण करनेको तत्पर हुआ, उसी समयमें ढुर्वासा ՀԱԳ आए और भोजन 
करना स्वीकार करके नित्य कर्म FORT यमुना तटपर गए | जब ऋषिके आनेमें विळंव हुआ, 
द्वादशीका केवळ अड मुहूर्त शेष रहगया. तत्र राजाने त्राह्मणोंकी आज्ञासे TUT पीकर 
नत समाप्त किया 1 ऋषिने वहां आनेपर जव ध्यान करके राजाके आचरणको जान छिया; 
तब कोष कर मस्तकसे एक जटा उखाड़ एक कृत्या बनाई | बह खड्ग զագ छ राजाका 
ओर दौड़ी विष्णुकी आज्ञासे चक्र अपने तेजसे छृत्याको भस्म करने लगा | जव दुवीसा 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ऋषिने देखा कि चक्र हमारीही ओर चला आता हे, तब वह सत्र दिशाओमे भागने त्यो 
जहां वह जाते थे, चक्र भी उनके पीछे लगा चढा जाता था। (५वां अध्याथ ) विष्णु भाग: 


-वानकी आज्ञासे दुर्वासा ऋषि राजा अंबरीपके पास गए । जत्र राजाने चक्की स्तुति की, तब 
सुदर्शन चक्र शांत होगया (चं? २३ ) | | 


शिवपुराण-(८ वां खंड-११ बां अध्याय ) मथुरामे रंगेश्वर शिवलिंग Š (देखो नं०१४) 
( ११ वां खण्ड-१८ वां अध्याय ) सूर्य्यकी संज्ञा नाम्नी खीसे आद्धदेव और यम दो पुत्र 
और यमुना नामक कन्या उपजी । संज्ञाकी छायासे सावार्णमनु और शनिश्चर दो पुत्र और 
-तपती नामक कन्या हुई | 
अविष्यपुराण--( पूर्वाद्ध-४२ वां अध्याय ) ԳԱԳՈ ԿԱՅ यम और यमुना, 
और छायासे सावार्णसनु शनिश्चर और तपती नामक कन्या उत्पन्न हुई । एक दिन यमुना 
और तपतीका विवाद हुआ और परस्परके शापसे दोनों नदी होगई 1 सूर्य्य भगवानने कहा कि, 
ՀԱՎ जळ गंगाजलके समान और तपतीका जळ नमंदाके जलके तुल्य माना जायगा | 
( उत्तराड-१३ वां अध्याय ) कार्तिक शुक २ के दिन ՎԱՎ यमराजको भोजन. 
कराया, उसी दिन नरकके जीव बंधनसे छुटे थे, और यमराजके नगरमें घडा उत्सव हआ था 
इसलिये इसका नाम यमद्वितीया हुआ | उस दिन बहिनके गृह जाकर प्रीतिसे भोजन करे और 
चस्नाभूषण आदि देकर आगिनीको प्रसन्न करे । : 85 
2 ( ५६ चा अध्याय ) विष्णुने देवताओंके हितके (Վաղ मुनिकी जीको मारडाढा | 
गु ऋषिने विष्णुको शाप दिया कि तुम १० वार भूमिपर जन्म छोगे, इसी शापसे मत्स्य, - 
कम) वाराह,वामन, ԳՏ, परशुराम, रामचन्द्र, TOUT, बौद्ध, कारिक्र ये विष्णुके १० अब्रतार 


इए | (.वाराहृपुराणके ४ थे अध्यायमें भी विष्णुके १० अत्रतारोंका येही नाम हैं ) | 
छिगपुराण-( पूर्वाद्ध २९ al अध्याय ) छगुके शापसे विष्णुको १० अवतार छेने पड़े | 
(ՀԳ चा अध्याय) TF शापके छलसे श्रीकृष्णने मनुष्यशरीर धारण किया 1 


6. و‎ ४७ वां अध्याय ) विष्णु भगवानने झुक्रकी साताका सिर «անա । . 
० विष्णुको शापदिया कि, तुम इस संसारमें-७ बार मनुष्यशरीर धारण करोगे | तभीसे 


विष्णुबा न्म लेते स्थ, कश 3 1 
_ TY बार वार जन्म ठेते हैं । ( मत्स्य, कूम और याराहक साथ १० अवतार होते हैं, ये 


तीनों मनुष्य नहीं हैं ) । 


रत Վ 3 š: | ~ ISe 
क sss चाया अध्याय ) खरणुजीने विष्णुको; शाप दिया कि तुमको 
कि तुम ७ जन्म तक मनुष्ये जन्म 090 १, चा अध्याय) ՀԱՅՏ विष्णुको शाप दिया. 
ար पातालर ՅՊՊ अन्म छोगे । ( सरस्य, कूस्मे और զա सनुष्य नही Ë | 
१२, वाराह उ कण प ळे ) मत्स्य, अवतार चैत्र gg १५, कूस अवतार ज्येष्ठ YF 
रामचन्द्र چ3‎ ९ कण मार का 2 र د‎ २ ह ՆԱՎՆ 
अँ ت‎ 7 A Ել رسا‎ अवता. ज्येष्ठ ` 
गौर वलरामका जन्म भाद्र कृष्ण २ को हु ՄԵ. g 538 २, HRs अवतार ज्येष्ठ յա २ 
महाभारत-( आदिपञ्च, ३७ वां : Sat 
जीने शेषनागके अंशसे जन्म लिया है । se ) Թար तारायणके ժան और बलदेवः 
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मथुरा--१८९ १. ` (१५७ ) 


( १९८ वां अध्याय ) भगवान्‌ हारिने अपनी शक्तिरूपी कृष्ण और ठाऊ दो ՀՊՏ 
दो केश उखाड़ दिये, जो केश EAR रोहिणी और देवकीके गर्भमें जाकर प्रविष्ट हुए Է 
नारायणके IE केशसे बलराम ओर काळे वणवाले दूसरे केशसे कृष्णचन्द्र उपज | 


( यह कथा देवीभागवतके ४ थे स्क्रंधके २२ वें अध्यायमें और विष्णुपुराणके ५ चें 
अंशके पहले अध्यायम तथा आदित्रह्मपुराणके ७४ वे अध्यायमें भी है) | 

(६२५ वां अध्याय ) ՀԱԽ कहा कि नर नारायण नामक दो सनातन देवताओंने 

Շ-." ७) 


देवकाय्येकेलिये मत्युःलोकमें अवतार छिया है, उनको छोग अजुन और वासुदेव करके जानते हैं। 


( उद्योगपवे. ४९ वां अध्याय ) नर और नारायणने अजुन और वासुदेव रूपस अवतार 
लिया है | अञ्जन नरदेव और कृष्ण नारायण हैं | 


त्रह्मवेवत्तेपुराण-( कृष्ण-जन्म-खंड, छठवां अध्याय) कामदेव YF, रति मायावती, 
ब्रह्मा अनिरूद्ध, भारती ऊषा, शेप वलराम, गंगा कालिन्दी , तुळसी लक्ष्मणा, सावित्री नाम्रजिती, 
पृथ्वी सत्यभामा, सरस्वती देव्या, रोहिणी MIRAT, ATT GANTT, ՀԱԼ सुशीला, 
डुगो जाम्त्रवती, लक्ष्मी रुक्मिणी और पार्वती यशोदाकी पुत्री होंगी। 

आदिन्रह्मपुराण-( ९ न अध्यायस १६ वै अध्यायतक ) त्रह्माका पुत्र अत्रि, अत्रिका 
चन्द्रमा, चन्द्रमाका बुध, बुधका पुरूरवा, पुरूरवाका आयु, आयुका पुत्र नहुष, औ नहुपका पुत्र 
यंयाति हुआ जिसके यदु आदि ५ पुत्र हुए | 


l լ l. sl | 


Անա युवाजित देवमीढुक. Հան. अंधक 


| | - ` 


PE शर | | 

शनि निधन HEE चित्रक ` 

1 - 1 > = 

सत्यक | | अक्रर आदिक १५ पुत्र 

| प्रसेन सत्राजित | 

सात्यकी ; SNES 
eS ` प्रसेन उद्देव ल्य 
ՀԱՅ > 

| 5 

युगंधर 
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- 


Հ त्ये ` 3 ~ 5 < aq մ 
_दृत्योंको आज्ञा दी और वसुदेव देवकीको कैंद्से छोडदिया | 


(१५८) भारतभ्रमण-प्रथंमखण्ड, एकाद्शअध्याय | 


शूरकी ५ पुत्री थीं. यथा,--पूथुकीति १, ՎՀ, FT ३, शुतश्रवा ४: और 
राजाधिदेवी ५ | शूरने प्रथाको उसके मातामह राजा छुन्तिभोजको दे दिया । शुतश्रवाका 
पुत्र शिशुपाल हुआ । प्रथुकीर्ति रानीका पुत्र देतवक्त हुआ । शूरके ATI नामक पुत्रका 
RRA पुत्र हुआ और देवश्रवाका ՀՅ: नामक पुत्र हुआ | s 

वसुदेवकी पौरवी, रोहिणी, मद्रा, धारा, वैशाखी, भद्रा, सनात्री, सहदेवा, शांतिदेवा, 
सुदेवा, देवरक्षिता, बृकदेवी, उपदेवी और देवकी यह १४ भाय्याँ थीं; जिनमें _अंतवाढी २ 
भोगपत्नी, और पौरवी और रोहिणी बड़ी पटरानी हुई | शांतिदेवीसे २ पुत्र, सुदेवासे २ पुत्र 
और वृक्तदेवीसे १ पुत्र हुए। रोहिणीस बलराम, सारण, E, दमन श्वान्न, पिंडारक और 


उशीनर ८ पुत्र, और चित्रा और सुभद्रा २ पुत्री हुई । देवकी रानीसे श्रीकृष्णणी | _ 


चलदेवकी रेवती खास निशठ नामक पुत्र हुआ | 
आदि ब्रह्मपुराण-( ७४ वां अध्याय ) ब्रह्मा आदि सब देवताओंने ' क्षोरसागरके उत्तर 


तटपर जाकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये गरुडध्वज सगवानकी स्तुति की । भगवानने श्वेत 


Dh 


और कृष्ण २ केशोंके अपने शरीरसे उखाड़ दिया “और देवताओंसे कहा कि यह मेरे केश ' 


TNA अवतार लेकर प्रेश्वीका भार उतारेंगे | 


जव नारद्मुनिने कंससे कहा कि देवकीके आठवें गर्भमें भगवान्‌ जन्म ՅՅ, तव कंसने 


देवकी और बसुदेवको. अपने गृहमें रोक ԿՅ Լ ( ७५ वां अध्याय ( : जव बलदेव रोहिणीके 


गर्भमें प्राप्त हो चुके, तव भगवानूने देवकीके गर्भमें प्रवेश किया । जिस दिन भगवानने जन्म - 


लिया, उसी दिन गोकुछमें नन्दकी परनी यशोदाके गर्भमै योगनिद्रा भी उत्पन्न हुई । जव 
वसुदेव कृष्णको लेकर अद्ध ԿՏԱ चळे, तब योगमायाके प्रभावसे AUS द्वारपाठ निद्रासे 
मोहित होगए । अति गंभीर यमुनाजी थाइ हो qË । वसुदेव पार उतरकर गोकुछमें गए, 
जहांयोगनिद्रासे मोहित नन्द गोपकी खी यशोदाके कन्या हुई थी | वसुदेव अपने बाळकको 


ւ यशोदाकी शय्यापर सुला और उसको कन्याको Š शीघ्रही लौट आए | यशोदा जागी तो ` 


पुत्र उत्पन्न हुआ देख अति प्रसन्न हुई । _ : 


जय वसुदेव लड़कीकों अपने भवनमें ठाकर देवकीकी' शय्यापर स्थित हो चुपके हो रहे 


qq रक्षा करनेवालॉने बाळक उत्पन्न हानेका हाळ कसको जा सुनाया | कंसने शीघही आकर 
कन्याको छीन शिळापर पटक दिया । कन्या RUF ՅԱՅ छूट अष्टभुजा होकर कंससे बोली 
कि मेरे फॅकनेसे क्या हुआ ? तेरे मारनेवाला तो जन्मे Š चुका है। ऐसा कह देबी आका- 
ՀԱ चले गई । . । | 
(७६ वां अध्याय ) कंसने ոգի सम्पूर्ण वालकोंक्रो मारनेके लिये զավ आदि 
को आज्ञा दी औ ॥ (७३ वां अध्याय ) पूतना 
सा कलम जानपर ta मारी गई | जत्र यमलाजुन տին शिरनेसे कृष्ण बच 
गये, तव नन्द आदि सब गोप उत्पातोंसे डरकर गोकुलको छोड बुन्दावनसें जा वसे | 
ԷՉ լ ७८ वा अध्याय ) ऋष्णने काञ्चि.नागको दमन किया | (७९ वां अध्याय ) ` बढ” 
जीने धेनुक और प्रंब अपुरको मारा | कृष्णके उपदेशसे s 


गो < š ` 
विधन पवेतका पूजन क्रिया | ( ८? वां अध्याय ) ան mg हो संवर्तक मेघोंकों 


जवासियोंने इन्द्रको छोड़कर |. 


4 भजा । मेघ اي ل ا‎ Pt भीन पर्वतको उखाड़ | 


: 


'मधुरा--१८९१. ( १५९ ) 


एक हाथपर धारण करलिया | गोपगोपियोंने गौओं सहित ՊԿՀ नीचे निवास क्रिया। 
मेघोंने ७ रात्रि तक गोपोंके नाश करनेवाली वर्षा की, पर जव श्रीकृष्णने पर्वत धारण करके 
पूण गोङुळको रक्षा को; व. SN मेघोंको निवारण किया। इन्द्र ऐरावत हरतीपर चढ़ 
कृष्णक समीप आया ओर ՎԵԼ कि, हे भगवन्‌ ! आपने अच्छे विधानसे गोत्रजकी रक्षा की; 
इसलिये गोओंका प्रेराहुआ में आया हूं । में- आपका अभिषेक करूंगा और आप उपेंद्र 
आर गोविन्द नामोको प्राप्त होंगे । निदान इंद्रने सुन्दर जळ और ऐरावत हस्तीका 
'वंटा लेकर पूर्ण Հալ ՎԱՅ भगवानका अभिषेक किया और बहुत वातं करके वह - 
स्वगको चला गया | 


( ८२ वां अध्याय ) जब धेनुक प्रलंव मारेगए, कृष्णन गोवर्धन 'पर्वेतको उठा लिया, 
ԱՎ नागको दमन किया, 'यमढाजुन वृक्षक्तों उखाड़डाला, पूतनाको मार Հակ और 
गाड उछटद्या, तव नारद्ने कंसके समीप जाकर संपूर्ण वृत्तांत कहा और यह भी कहा 
कि, यशोदा और देवकीका गर्भ वदलदिया गया है | Հազ विचारकिया फि वळवान 
هذ‎ <n ` 6 ° ` 
ՀԻԿ पहिले ही बलराम और कृष्णको मारडालना चाहिये | 

कंसने अक्रूरसे कहा कि वसुदेवके पुत्र विष्णुके ՀԱԿ उत्पन्न हुए है और मरे नाशके 
लिये बढ़े हैं; तुम उन्हें यहां बुछालाओं | TS दिन मेरे «աակ चांडर और 
सुष्टिकके संग उन दोनोंका महयुद्ध होगा | कुवळ्यापीड हस्ती वसुदेवके दोनों ART मारेगा | 

कंसका भेजाहुआ केशी देत्य वुन्दावनमें आया ओर कृष्गके पीछे सुख फाड़कर दौड़ा | 
ळृष्णने अपनी वाँहकों उसके ՀԱՎ डाळ दिया, जिससे qg ՎԱՎ | 

(८३ वां अध्याय ) अक्रर शीघ्रगामी TH घठ ATR चळे और Կավ ՇՎ. 
करने ठगे कि में धन्य हूं कि भगवानका दशन करूंगा। (८४ वां अध्याय ) अक्रने ագ 
पहुंच केशवस संपूर्ण वृत्तांत विस्तारपूवक कहा | कृष्णचन्द्र वोळे कि, मैं ३ रात्रिके भातर 


अनुचरोंसमेत कसको मारूगा | 


հն A 


प्रभात होतेह वळदेब ओर कृष्ण जब տտ संग मथुरा जानेको उद्यत हुए, तब . 
गोपी विलाप करने छगीं | वळेरेव ओर कृष्ण ब्रज भूभागको त्याग मध्याह्न समय यमुनाके 
किनारे पहुँच ओर संध्या समय अक्ररके सहित मथुरामे प्राप्त हुर-। 


s< और कृष्णने मथरामें प्रवेश किया | दोनों भाइयोंने Կ» धोवीको देख उससे 
मनोहर वसाका सांगा, जत्र वह रजक ATE [नादत वचत कहन लगा, तव कृष्णन अपने 


m ` A 


` हाथके प्रहारस उसका सिर प्र्वोसे गिरादिया। दोनों भाई THR पहन प्रसन्न हो मालाकार 


के ग्रह गये । मालीने प्रसन्न हो इच्छापर्वक विचित्र विचित्र पुष्प उन्हे दिए । ՛ 


( ८५ वां अध्याय ) ऋष्णने अनुळेपन लिए हुए, राजसार्गमें नवयोवना कुव्जाको देखा 
और उससे पूछा कि यह अनुळेपन किसका है | वह वाली कि हे कांत ! मैं नेकवक्ता नामस 
विख्यात कंसके AIT कर्म करनेमें नियुक्त g । यह सुन्दर अनुळेपन आपकी RATE 

है । जब कुव्जाने आदरपूर्वक कृष्णको अनुलेपन दिया, तव कृष्णने कुब्जाकी ठोंड़ी 
पकड़ ऊपरको उठाकर और नीचेसे पैरोंकों खींच उसको उत्तम खी वना दिया और उससे 
कहा कि, में फिर तरे घर आऊंगा । 
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( १६० ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एफादशअध्याय | 


बलराम और कृष्ण धनुषशालाम गए | ֆար रक्षकोंसे बिना पूछे ही aT उठाकर 
तोड़दिया । इसके उपरांत वे लोग घनुषशालासे निकल गए | इधर कंसने ET "आगमन 
और धनुषके ठूटनेका हाळ सुनकर चाणूर और मुष्टिक आदि महलको कुवळ्यापीड हार्थीको 
भेजा । साधारण मेचॉपर नगरके साधारण मनुष्य, राजमंचापर राजागण आर रंग मध्यक 
समीप ऊंचे मंचपर कंस बैठा । खियोंके लिये जुदे जु मंच बिछाए गए | जब वाजे sss 
छो, चाणूर और मुष्टिकने खड़े होकर अपनी भुजा वनाई, तब ՎԳՎՎ ओर कृष्णने कुत्ल्यापोड 
हस्तीको मार दोनों हाथोंमें हस्तीके दांतोंको Թարս रंगशाळामे प्रवेश किया । कृष्ण चाणूरके 
संग और बलराम मुष्टिकके सहित युद्ध करने ळगे। ՅԱԿ जब दोनों देत्य मारे गए, तब कृष्ण 


कूदकर मंचपंर चढ़ गए उन्होंने केसके सिरके वालॉको ՀՎ उसको नोचे पटक दिया | जव बह्‌ ` 


मरगया, तव कृष्ण उसके OAT पकड़ रंगसभामें खींच लाए | ո. 
निदान बलदेव और कृष्ण वसुदेव और देवकीके समीप गए | օտա कंसके पिता 


` उभ्रसेनको बंधनसे छुडाया और उसको राजासिंहासनपर बेठाया । वदे. और कृष्ण अवंती 


पुरवासी सांदीपनि आचाय्यके पास शाख पढ्नेके छिए गए । उन्होंने ६४. दिनोंके भोतर 

सम्पूर्ण रहस्य और धनुर्वेद आदि पढ़लिए | आचाय्यने अपने मृतक पुत्रको मांगा, जिसको 
उन्होंने यमपुरीसे लाकर गुरुको दे दिया | | 

अस्त और प्राप्ति नामक कंसकी दो ख्ियोंने अपने पिता मगधदेशके राजा जरासन्धके 

समीप जाकर कंसकी मृत्युका वृत्तांत कह सुनाया 1 जरासन्धने २३ अक्षोहिणी सेना ळकर 

मधुरापुरीको घर लिया, ( ८७ चां अध्याय ) परन्तु अंतमें बळदेव और տալկ वह परास्त 

हुआ फिर जरासन्ध युद्ध करने आया,और फिर कृष्ण और वळरामने उसको जीता । ऐसे ही 

जवं वह १७ बार जीतागया, तव अठारहवीं बार भी यादवोके संग युद्ध करनेको उद्यत हुआ 1 

जब यादवोंने उसे फिर युद्धमें परास्त किया, तब वह थोड़ी सेना लिएहुए տարն संग युद्ध 

` करने ढगा । उसी समय कालयवन कोटि सहस म्लेच्छों और चतुरंगिनी աին युक्त हो 


सधुराके पास पहुँचा | कृष्णने विचार किया कि ऐसा दुर्गम दुर्ग बनाऊंगा, जहां sr भी. 


युद्ध कर लेगी | 


Փա १२ योजन पृथ्वी द्वारिका रचनेके लिये Վան मांगी और उसपर किलेसे युक्त - 
_ इन्र अमरावतीके समान पुरी बनाई। निदान वह मथुरावासियोंको वहां वसाकर मथुरामें आए। 
सथुराके पास सेना एकत्र हानेके समय श्रीकृष्ण विना TERR मथुराके बाहर निकले | 


काल्यवन उनके पीछे दौड़ा । दोनों चलते चलते एक 'महान TE पहुँचे, जहां राजा मुचकुंद 
सा रहा था। काळयवनने उसको कृष्ण जानकर एक छात मारी, जिससे राजा जाग उठा | 
उसके देखनेहीसे काढ्यवन जळकर भस्म हो गया । क्योंकि देवताओंने राजाको ऐसा वरदान 
देया था कि तुमको सोते हुए जो उठावेगा, वह भस्म हो जायगा | राजा मुचकुंद नरनारायणके 
स्थानम गधभादन ԿՎՎՎԸ -चलागया | श्रीकृष्णने कालयवनको मार मथुरासे हस्ती, अश्व, ԿԵ 
सब छकर द्वारेकापुरीमें उग्रसेनको अर्पण किया ¡| २ हः 


बळदेवजी द्वारिकासे गोकुलमें आए। वरुण 

ग > ՞ 
ՀԱ वारुणीको भेजा | (८८वां अध्याय ) बलदेवजीने सद्रिपानकर गोप गोपियोंके संग 
ՀԱՅ EE ՍԵՐՈ भा «արգոն Կ ԳԱԿ RETA अपने समीप बुलाया । जब 


कुक» 


ने बुन्दावनमें विचरते हुए बढदेवजाके उपमो- | 


मध्नुरा--१८९१. (१६१) 
यझुना नहीं आई, तब उन्होंने मद्स विहल हो, हळको EET यमुनाको खीचा | यमुना 


मार्गको त्याग जहां वळदेवजी थे, वहां बहने लगी और जब शरीर धारणकर कहने छगी कि 
मुझको छोड़ दो, तन वळदेवने पृथ्वीमें छोड़कर उसको फैला दिया। बढदेजी अजमें दो मास. 
रहकर झारिकामें लोट आए, उन्होंने रेवत राजाकी रेवतीनाभक पुत्रीसे व्याह किया | 
( ८९ बां अध्याय ) विद्र्भ देशके कुंडिनपुरके राजा भीष्मकका रुक्मीनामक पुत्र और 
रुक्मिणी पुत्री थी । रुक्मिणीने श्रीकृष्णस विवाहकी इच्छा की, पर रुक्मीकी अनुमति न होनेसे 
राजाने उसका संवन्ध ऋष्णके साथ स्त्रीकार नहीं किया | जरासंघकी प्रेरणास शिशुपालसे उसके 
विवाहकी वात sat । शिञ्जपालके साथ जरासंध आदि राजा आए | कृष्णभी बलदेव आदि 
यादवोंके साथ वहां आगए | विवाहसे एक दिन पहले श्रीकृष्ण भगवान्‌ उस कन्याको हरकर 
बलदेव आदि बंघुओंमें आ मिळे | dies, दंतबक्र, Բռա, शिशुपाल, जरासंघ, शाल्व आदि 
राजागण कृष्णको मारने ԳՏ | Փար चतुरंगिनी सेनाको मार रुक्मिणीसे विवाह किया । . 
रुक्मिणीसे कामदेवके अंशसे զամ जन्मा, जिसको शम्बर दैत्य हरळे गया था | 
(९० वां अध्याय ) RT: पुत्र अनिरुद्ध हुआ, जिसका विवाह रुक्मीकी ՎԱԿ हुआ, 
उस समय बळदेच आदि यादव कृष्णके संग रुक्मौके ՀՈՎ गए। वहां «ոպ और रुक्सी 
जुआ खेलने ढगे | जब जुआमै रुक्मीने छळ किया, तब.वलदेवने उसको मारडाला | 
( ९१ वां अध्याय ) कृष्ण गरुड्पर सत्यभामाके संग प्राग्ज्योतिषपुरमें गए | उन्होंने 
वहां बड़ा युद्ध करके भोमासुर ( नरकासुर )को «ոն मारा तथा नरकासुरके भवनमें सोलह - 
सहस्र एक सौ कन्याओंको देख उनको द्वारिकामें भज द्या | 
(९२ वां अध्याय ) नरकासुरके ՀԿ छाई हुई खियोसे արա कृष्णका विवाह हुआ | 
(९३ वां अध्याय ) रुक्मिणीके IF आदि, सत्यभामाके भानु आदि, रोहिणीके 
31005 इत्यादि, जाम्ववतीके सांब आदि, नाग्नजितीके कई पुत्र, शैब्याके संग्रामजित्‌ आदि 
पुत्र इए और लक्ष्मणा और कालिंदीके भी अनेक पुत्र हुए | इसी प्रकार आठौं रानियोंमें 
हजारों पुत्र जन्मे | सबसे वड़ा रुक्मिणीका पुत्र IY U । թաւ पुत्र अनिरुद्ध आर 
` अनिरुद्धका पुत्र वज्र हुआ 1 अनिरुद्धने OFT पोती थाणासुरकी पुत्री ऊषासे ee किया । 
उस समय कृष्ण और शिवका घोर युद्ध हुआ इत्यादि। , | 
(९६ वां अध्याय ) जब स्त्रयंवरमें सांवने राजा दुर्योधनकी पुत्रीको हर लिया,तव कणी 
दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, आदिने युद्धमें जीतकर सांबको बांध लिया | वलदेवजीने दस्तिनापुरमं 
आकर कोरवॉसे कदा कि उग्रसेन राजाकी आज्ञा ऐसी है कि सांवको तुम छोग जल्द छोड 
दो । भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि बोळे कि ऐसा कौन यादव दे, जो कुरुवंशीको आज्ञा 
. देगा | उम्रसेनकी आज्ञासे हम सांबको नहीं छोड़ेंगे । उस समय बलदेवजीने क्रोध करके हल 
अहणकर हस्तिनापुरको खैंचा, जब सब कौरव दुःखित हो कहने लगे कि हे राम आप क्षमा 
कीजिए, तब बढदेवजी शांत हुए | अव भी हस्तिनापुरका घूर्णित आकार देख पड़ता दै | 
अनंतर कौरवोंने सांबको धन और भाय्या सहित बलदेवको देदिया । 
( ९८ वां-अध्याय ) यादवोंके कुमारोंने पिंडारक तीर्थमें स्थित विश्वामित्र, कण्व, नारद्‌ 
आदि ԱՎԵ आगे जाम्बवतीके पुत्रको efe वेष बनाकर कहा कि यह ՀՈ पुत्र जनेगी 


या कन्या? | रा कपूद वचन सुन मुनिगण बोळे कि यह सो मुसळ जनेगी । हे राज छुमारो ! 


- 
՛ 


( १६२) भारतभ्रमण-अंथंमखण्ड, 'एकाद्शअध्याय | 


श्रीकृष्णने रांत दिन पृथ्वी व आकाशमें उत्पात देख यादवॉसे कहा कि उत्पातोंकी शातिके 


` लिये समुद्रपर चलो । सब यादव कऋष्ण,और राम सहित प्रभास क्षेत्रमै गए, निदान जब sex 


अंघकचंशी और यादव प्रसन्न हो आनंदसे मद॒पान करने ढगे, तब नाश करनेवाली कलहरूपी' 


जब बढदेवजीने वृक्षके नीचे आसन ग्रहण किया.और उनक मुखसे एक महासपै निकल 
समद्रमें प्रवेश कर गया । तब ऋष्णने दारुक सारर्थासे कहां कि मैं भी इस शरीरको त्यागूगा 
और संपूण नगर संमुद्रमें ՀՀԿն इस लिये दवारकामे रहना उचित नहीं | तुम जाकर अजु- 
नसेःकहो कि. अपनी शक्तिंभर जनोका पान ՀԼ जब दारुकने जाकर कृष्णका संदेश: 
कहा) तब द्वारिकावासियोनि अजुन और यादवॉसहित आकर कृष्णको ԿԱՀ किया और 
जसा कृष्णने कहा, वैसाही उन्होंने किया। ` 

श्रीकृष्ण ԿՀԱՆ परास मोड़कर योगमें यु क्त हुए, : उस समय जरानामक लुव्धक Je 
लावशेंष लोहेकी कीलसहित वहां आया | उसने मगके आकारवाळे पराको देख उसको तोमरसे 
बेधा, पीछे भगवानको देख उसने कहा कि हे प्रभा! मैंने हरिणकी शंका करके बिना जाने यह 
कामःकिया हैं, आप क्षमांकीजिए जब अगवान:प्रसन्न:हुए;:: तव आकाश्मार्गसे एक: विमान 


आयो) ळुब्धक उसमें बैठ स्वर्गको गया | SS :भगवाननेःः मनुष्य शरीरको खाग दिया । - 


(९५ वां अध्याय) कृष्ण बलदेव तथा अंन्योंके शरीरोंको देख अजुन मोहको प्राप्त हुए। 
` रुक्सिणी आदि आठे रानियोने हरिके ՀԱՅ साथ «Եմ : प्रवेश किया रेवती ' चळरांमकी 
` देह सहित सती हुई | : वसुदेव की खी, देवकी और रोहिणी भी अभ्निमें जळ गई । «ՅՅ 
यथाँ विधिसे सबका: प्रेतकम किया जिस: दिन. कृष्ण: भगवान ` स्वर्गको गाए,” उसी: दिन 
कलियुग उत्पन्न हुआ | समुद्र उमसेत्के गृहको छोड कर समस्त दोरिंकाको डबा दिया । 
अजुनने. संमुद्रके पास बहुतसे धान्य साहित “सब: जनोका ' वास कराया | आभीरोंने 
सलाह की कि यह धनुष! बाणबाढा .अझुन ईश्वरको मारकर :स्रियोंको Ն जाता है; asit 
आमीर अनके पीछे ՀՅ | अजुन ՊԵԿ धनुषपर प्रत्यंचा चढाने छो, पर चढानेसे उनका 
सन शिथिल होगया।। फिर अजुनने शरोंकों छोड़ा, पर वे भेदन न करसके.) :निदान ' अजुनके 
देखते देखते प्रमदोत्तमा (स्ये) आंभीरोंके सांथ चढी गई | अंजुन रोदन करने लगे उसी समय 
अजुनके धनुष, अख, रथ; और घोड़े चले गए। 


अजुनने इंद्रपरस्थमे अनिरुद्ध वजको राजतिलक दे, हस्तिनापुरं: जाकर युधिष्ठिर आदि 


पोडबास सन ՀՎԱ कह: सुनाया | Վազ लोग: हृस्तिनांपुरका राजति क्षितको' 
लक परी 
बनको चळे गए. | | s 


अझै पुराण-( कृष्णजन्मखंड, ५४ वाः अः 
यज्ञमें राधिकाका दुक्षत्त beds ) ` श्रीकृष्णने वसुदेवके प्रभासके 


Բիթ թա पूण हेनिपर श्रीदामा 


"अधुरा, इन्दावन=१८द्‌१ः 7 = (ՆՅ) 


का शाप मोचन हुआ | फिर कृष्णचन्द्र राधिका सहित वृन्दावनमें गए और वहाँ १४वर्ष राधिका 
सहित रास मंडलमें रहे । कृष्ण भगवांन ११ वष ՎԹ अवस्थामै नन्द्के ग्रह, १०० ՀՎ मथुरा 
और द्वारिकामें ओर १४ वर्ष अंतके रासमंडलूमें रहे। इस TER १२५ वर्ष զոր रहकर 
कृष्ण भगवान गोलोकमें चले गए | 3 
` श्रीमद्भागवत-( ११ वां स्कन्ध-६ वां अध्याय ) कृष्णजी १२५ वर्ष! मृत्युलोकम रहे | 
इतिहास-मथुरा बहुत पुराना शहर है | चीनका रहचेवाला यात्री फाहियान सन ४०० 
So ՀԱՎ आया था | उसने कहा हे कि मथुरा बोद्धोंका प्रधान स्थान है । हुएत्संग यात्री 
उससे२५० ՀՎ चाद आया था, वह कहता है कि मथुरामें Հօ बौद्धमठ और ५ देवमन्दिर | 
सन १०१७ ६० में गजनीका महमूद मथुरामें आया । उसने यहां २० दिन रहकर 
शहरको जलाया और मन्दिरोंके बहुत असबाब लूट ले गयां | - 
सन १५०० में सुलतान सिकन्द्र लोदीने पूरी TER सथुराको लूटा | टं 
सन १६३६ में शाहजहांने मथुराकी देवपूजा उठा देनके लिये एक 5133 नियत किया । सन 
१६६९-१६७०में औरंगजेबने शहरके बहुतेरे मन्दिर और स्थानॉंका नष्ट किया | सन १७५६ में 
अहमदशाहके अधीन २५००० अफगान घोड़सवार एक तिवहारपर मधुरामें आए, उन्होंने सब 
यात्रियोको बड़ी निदेयतासे मारा और बहुतेरोंको कैदी वना लिया । 


` वृन्दावन | 
ՀԱԱՀ ६ मील उत्तर यमुना नदीके दहिने किनारेपर वृन्दावन एक म्युनिस्पिळ कसवा 
और प्रख्यात तीर्थ-स्थान हे मथुराके छावनी-स्टेशनसे८ मीलकी रेळे शाखा दृन्दावको गइ है, 
जिसपर छावनी स्टेशनसे. २ मील उत्तर मथुरा शहरका स्टेशन है,: जहां बृन्दावनके जानेवाले 
यात्री Հաղ बैठते ا‎ SE ET سيد‎ Bas ल्क जी 
` इस सालकी जनसंख्याके समय बृन्दावनमें २१६११ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६३६९ पुरुप 
और १५२४२ खियां । जिनमें ३०५२१ हिन्दू, ९७६ मुसलमान, ६५-जैन, २७ सिक्ख आर 
श्र *कुस्तान थ i : ԱՅ ç. S Ə ՁԵՐ ՐԹ PSS PIES م‎ ; 
' `= - कालीदृहको यमुनाने छोड: दिया हैं | नीचे लिखेंहुए मन्दिरॉके अतिरिक्त TH 
शाहजहांपुरवाढेका बनवाया हुआ राधागोपाळका मन्दिर, टिकारीकी रानीका वनवायाहुआ 
इन्द्रकिशोरका मन्दिर और दूसरे छोटे बड़े वहुत-मन्दिर हैं. जो मनुष्य त्रजम वास करना या 
उसीमें जन्म वितांना चाहते हैं, वे वृन्दावनहीमे निवास करते Š । यहां कई सदावत छंगे हैं 
` बहुतेरे पत्थरके मकान «ՎԱ । बृन्दावनकें पड़ोसमें महारानी अहिल्यांबाईको चनवाईहई 
Հեչ पत्थरकी एक वाचली है, जिसमें ५७ सीढियां वनी हैं। ः 
: ` ` आवण मासके शुक्ल: पक्षुके आरंभसे पूर्णिमातक मन्दिरोंमें.झूलनका ՀԼ उत्सव होता 
Ց: उस समय हजारों यात्री दर्शनके लिये «ԿՐԱԿ हैं । कात्तिक, फाल्गुन और चेत्रमें. 
भी यात्रियोंकी भीड़ होती है । ..र्‍ : ; | 
“= दुन्दाबनमे जिस स्थानपर बड़े बड़े मन्दिर और मकान बने हैं, ՎԱ ५०० ՀՎ पहले 
जंगंळ था । सन्‌ ईस्वीकी सोलहवीं और सत्रहवी सदीके बनेहुए: ४ बड़े मन्दिर Š । गोविंददे- 
वजा; गोपीनाथ, युगलकिशोर और मदनमोहनका । नए RITA रंगजीका मन्दिर, लाला 
'वांचूका बनवाया हुआ मन्दिर; ՎԱՎԵ महाराजवाळा मन्दिर और शाह दिद्वारीडाळका . 


मन्दिर अत्युत्तम «զխ ह, aq सहेत्‌ बहुत पुराचे समयके है 


3 r Y . ` ४ 


(१६४) ` आरतभरमण-प्रथमखण्ड; एकाद्शअध्याय । 


बृन्दावनमें गोविन्द्देवजीका मन्दिर 


= -Ե- 


गोविंद्देवजीका मंद्रि-इृन्दावन कसबेमें प्रवेश ՎԱՎ बांडे ओर օթ qam बना 
हुआ गोविंददेवजीका विचित्र मन्दिर देख पड़ता है | यह मन्दिर अपने ढबका एकही है,, 
जिसकी शिट्पविद्या और वनावटको. देख यूरोपियन लोग चकित हो जातेहे | यद्यपि यह बहुत: 
बड़ा नहीं है, तथापि इसका मेकदार प्रतिष्ठाके लायक है | बाहरी ओरसे ठीक नहीं जान” 
पड़ता कि किस ԳԱՅ इसके पूरे करनेका इरादा किया गया था | इसके ऊपर ५ टावरथे, जो: 
नष्ट हो गए हैं। 3 | 

जगमोहनके पश्चिम बगलपर ՎԱԱԼ निज. मन्दिर है, जिसमें गोविंदुदेवजाकी 
मूर्ति थी और अब बिना प्राण प्रतिष्ठाकी देव का पुजन एक वंगाळी ब्राहमणकी ओरसे 
होताहे 1 «ԲԱՅ पीछे दोनों ՀԱՏ समीप टूटे हुए २ मन्दिर हैं । 

जगसोइन छगभग १७५ फीट ठंबा और इतनाही चौड़ा तीन तरफ खुळाहुआ अपूर्व 
बनावटका दै | इसका मध्यभाग पश्चिमसे पुर्वतक ११७ फीट और दक्षिणसे उत्तरतक १०५ - 
फीट लम्वा | जगमोहन ४ भागोंमें विभक्त हे | मन्दिरके समीपके, हिस्सेमें छतके नीचे उत्तर 
ओर दक्षिण बाळाखाने हैं | इसके पूवेका भाग बहुत ऊंचा उत्तर और दक्षिणको निकला हुआ 
दै, जिसमें छतके नीचे बालाखाने हें | इससे HT भागमें छतके नीचे दोमंजिले बालाखाने 


“है, और इससे भी पूर्व अंतवाळे Կոկ पश्चिमके अतिरिक्त ३ ओर बाछाखाने हैं। छतके नीचेके 


संपूण चाडाखाने इस ढबसे aê कि उनमें बैठकर बहुत आदमी जगमोहनके भीतरका उत्सव 
वा नाच उपरस देख सकें | अङ्गरेजी सकोरने ३८००० रुपया लगा कर, जिसमें जयपुरके 


महाराजाने ५००० रुपया մա इस RRR) ԿՏԱԿՈՎ ն" լ 


बुल्दावन--१८९ १. (१६५) 


रूपस्वामीनामक एक वैष्णव जब नन्‍्दगांवमें गौओंके लिये खिड़क बनवा रहे थे, उस. 


-समय खोद्ने पर एक զո मिली, जिसका नाम गोविन्ददेवजी: कहा गया | वह मूर्ति पीछे 
-बुन्दावनमें छाई गई । रूपेस्वामी और सनातन स्वामी दोनों वैष्णवोंके प्रवन्धसे आंवेरके राजा 


मानसिंहने सन १५९० ईस्वीमें इस मन्दिरको बनवाया और इसमें गोविन्ददेवजीकी मूर्तिकी 


` स्थापना की । पीछे दुष्ट औरङ्गजेवने इस मन्दिरके तोड़नेका हुक्म दिया, Տ ऊपरका 
` हिस्सा तोड़ दिया गया । उस समय राजा मानसिंहके वेशके लोग गोविन्दंदेवजी आंवेरमें 


Š गए, सवाई जयसिंहने जव आंवेरको छोड़कर अपनी राजधानी जयपुर वनाई, तव जयपुर 


-शाजमहळूक सामने एक उत्तम मन्दिर वनाकर उसमें गोविन्ददेवजीकी ՎԿ स्थापित की ॥ 


मन्दिर । 


श्रीरङ्गजीका 


ह 


वृन्दावनमें 


र्ड; 
)و‎ 


“0 (२६६) भारतभरमण-प्रथमखण्ड,-एकाद्शअध्याय । 


նար. Ս: मन्दिर द्रविडियन:ढाचेका-मधुरा,और .न्दावनके संपूर्ण جمد‎ ` 
रसे विस्तारमें वडा और प्रसिद्ध है sum «ԱԿ पश्चिमको लगभग ७७५ फोट ढम्बा और उत्त, 
रसे दाक्षिण ४४० फोट Հաւ पत्यरसे बना है । गोपुरोंमें चारोंओर “मूर्तियां बनी हे 1 मन्दिर 
से पुर्व एक बड़ा घेरा है; जिसमें वैरागी छोगोंके रहनेके मकान हैं। और पश्चिम . एक दूसरा 
घेरा है, जिसमें भोजन वाएसदावत्तेके समय që एकत्र होते हैं तथा गाड़ी और. एक्के 
खड़े होते हैं। प्रतिदिन Յուղ १०० आदमी मन्दिरमें खिलाए जाते हैं | अनार्य -लोग और. 
नीच जातिके हिन्दू मन्दिरके कोटके भीतर नहीं जाने पाते हैं। . w. 
` ` Ը» १) रंगजीका निज मन्दिर पत्थरकी ३ दीवारोसे घेरा हुआ Ç । सबसे भीतरके 
घेरेके आंगनमें पूव मुखका छतदार मन्दिर है, जिसमें तीन देवढ़ीके भीतर रंगजीकी मनोहर 
. անն । जिसके समीप धाहुविम्रह कई एक चळ मूर्तियां हैं, जो उत्सवोंके समय फिराई - 
` जाती हैं. मन्दिरसे आगे उत्तम जगमोहन है, जिसके ՀՎԱ पुतळियां बनाईहुड हैं और «ազ 
AT उजळे और नीले चौके ळो हैं समय समय पर मन्दिरका पट खुळता है | जगमोहन 
से रंगजीकी झांकी होती है । आंगनके चारों बगळोंपर मन्दिर और मकान बने हैं, जिनके: . 
आगे दाळान हैं | पूर्व और पश्चिमके दाळानेमें आठ आठ और उत्तर और दक्षिणके «արկ. 
चौवीस २ खंभे ढगे हैं। प्रत्येक खंभोंमें आठ२ पुतळी बनी हे | निज मन्द्रिकी परिक्रमा करते” 
हुए, इस कमसे देवता मिलते हैं। दक्षिण शिखरदार छोटे मन्दिरमै զաս एक मकानमें 
चसिहजी और ՎԱՎ चक्र हैं, उत्तरके मकानोंमें बेणुगोपाळ, सत्यनारायण, सनकादिक, राम,. 
लक्ष्मण और जानकी, वद्रीनारायण, शिखरदार छोटे ՀՐՎ रामानुजस्वामी और सेठजी 
के गुरु रंगाचाय्ये स्वामी Š जगमोहनके आगे ६० फीट ऊंचा ध्वजास्तंभ है, जिसपर तांबे 
का ի: 0 प किया हुआ है | घेरेंके पुवओर तिन मंजिळा गोपुर है । 
गबर २ )-दूः i चारों बगलोंपर अनेक मकान और HERIR Ñ 
हैं। पश्चिम-दक्षिणके कोनेके पास शिखरदार मन्दिरिमें राम और लक्ष्मण उ 
के कोनेके पासचाळे मन्द्रिमें शयन रंगजी वा पौढ़ानाथ हैं । द्राविडके श्रीरंगजीके मन्दिर - 
की रीतिसे इसमें मूर्तियां ह । रंगजी शेषशायी भगवान शयन करते हैं । इनके पायताबे और 
يل‎ 2 3 और ब्रहम Š । आगे. ३ उत्सव मूर्तियां हैं। मंदिरसे पूर्वी ४८ 
दाळान Ç | इस घेरेके पश्चिम-बगल पर :चा ७ रू 3 
बगळ पर ८० फीट ऊंचा ५ खनका IÊ | ९० फीट ऊँचा ७ खनका गोपुर और पूर्व 
(Ց) बाहरवाले तीसरे ՀԿ कपर कोठारियां औ गेठरियों 
ՎԿԱՆ जोर मन्दरके बांए सरोवर, बह ठय और कोठरियोके आगे 
के सामने १६ स्तंभोपर सुरव्या मंडप है | घेरेके पव टा उद्यान, आर दोनोंके «ակ : गोपुर 
के मध्यभागमें ४ और TOT एक खनका गोपुर, पश्चिम ` 
TO मध्यभागमें ९३ फीट ऊंचा प्रधान फाटक दोनों कोनोंके पास मकान ծ i 
) सुप्रसिद्ध सठ लक्ष्मीचन्द थे, जिनके 


अनुज सेठ रांघाकृष्ण और सेठ गोविंदूदासने ४५००००० रुपयेके . खर्चसे इस मन्दिरको 


हे, करदिया । पश्चात्‌ इन्होंने मन्दिरकी संपत्तिको अपने गुरु كج‎ 
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-<बुत्दावन---१८९१०--- >¬: | (१ ६७ ) 


को दानपत्रद्वारा/दे दिया :।.. स्वामी -रंगाचार्य्यने एफ वसीयतनामा लिखकर ROR ` 
लिये एक. ՈՂ नियतकर दी । कमिटी द्वारा, मन्दिरका प्रबंध होता है | कामिटीके प्रधान सेठ 
राधाकृष्णके पुत्र. सेठ. लक्ष्मण दास सी० आई० ई० हैं। € 

प्रतिवष चेत्रमें मन्दिरके पास ARRAS मेला होता है, जिसको .रथक्रा मेढा भी 
कहते हैं | चैत्र बढी २ से १२ तक रंगजीकी चढ प्रतिमा प्रतिदिन भिन्न. भिन्न सवारियॉपर 


1 


a इंचका १५० फीट. 
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(१६८ ) आरतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकादशअध्याय । 


निकलती है और विश्वामवाटिकातक जाती है। सोनेका सिंह, सोनेकी सूर्य्यप्रभा, चाँदीका 
हंस, सोनेका गरुड, सोनेके हनुमान, चांदीका शेष, कल्पवृक्ष, पालकी, ՀՈՏ, रथ, घोड़ा, 
चंद्रप्रभा, पुष्पकविमान आदि नाना रंग, नानाभांतिकी सवारी निकलती हैं। काष्ठका सुन्दर 
रथ बुजसा ऊंचा बना है। पौष सुदो ११ से माघ बदी ५ तक रंगजीके मन्दिरमें चेकुण्ठोरसव 
` की बड़ी धूमधाम रहती हे | 
लाला बावूका मन्दिर-रङ्गजीके मन्दिरके उत्तर बङ्गाली कायस्थ लाला बाबूका बनाया 
हुआ एक उत्तम मन्दिर है, जो सन १८१० ६० में वना । मन्दिर और जगमोहन पत्थरके . 
Š | इनके शिखर उजले मार्डुडके और «Ա उजळे और नीळ मार्युछके हैं । मन्द्रिमें ऋष्ण- 
चन्द्रकी श्यामल मूर्ति जामा और पगड़ी पहने हुई है, जिसके बाएं लहंगा पहने हुई राधा और 
दिने ललिता खड़ी Š | मन्दिरके आगे छोटी फुलवाड़ी और चारों तरफ दीवार हैं । यहां 
भोग रामकी बड़ी तय्यारी रहती है, बहुत लोग भोजन पाते हैं । 
ग्वालियरके महाराजका मन्दिर-छाढा TIR सन्द्रिस थोड़ा उत्तर २२५ फीट = 
और १६० फीट iE घरेमें ग्वालियरके महाराजका उत्तम मन्दिर है, जिसको जह्मचार्राजीका 
"मन्दिर भी कहते हैं। कोई कोई राधागोपालका मन्दिर कहते Š ।- निज मन्दिरके ३ दरार हैं । वी- 
बाली दृहिनेके ढारसे हैसगोपाळ, नारद और सनकादिककी, और मन्दिरके 
մ र द्वारसे बृयगोपाठ और राधाकृष्णकी मनोहर मूर्तियोंकी झांकी होती है । मन्दिरके 
š खम्बा चौड़ा दासजिका उत्तम जगमोहन है, जिसमें ३६ जगह संभ लगे हैं । किसी. 
. किसी जगह दी दो आर किसी किसी जगह चार चार खंभे ढगे हैं। «զի खंभोंसें ३ 
UT ՅԱՅԼ संपूर्ण खंभोंमें भहराव 
15 तरफ वालाखाने हैं | घेरेके चारों «թ 
जावी गने है । घेरेके चारों «ԹՀ աա और 
ग्वालियरके ՀՎ महाराज जयाजी रावने सन १८ ६० So Š q8 | 
e> कोण ` Տօ सें ७०००० पयेके 
खचस ज्रहाचाराजी द्वारा इस मन्दिरको बनवाकर सूतियोंकी प्राणप्रतिष्ठा करवाई ի न्रे के 
आगे ब्रहमचारीजीकी աին | Me 
. गोपेश्वर महादेव-ग्वाछियरके सन्दिरसे मंदिरमे 
~® भ्द्रसं उत्तर एक मंद्रिमें छिंगस्वरूप गोपेश्वर महादेव 
Er ՀՏ पुष्प, कस आदिसे यात्रीलोग करते हैं । 
-गोपेश्वरसे आगे जानेपर एक छोटा पुराना मिळता है, जिसके 
एक कोठें ऋष्णकी मूर्ति और न वा वटवृक्ष मिळता है, जिसके समीप 
और नाठे मारुका दद ठ आगे जानेपर यह्‌ मन्दिर मिलता है । मन्दिरका फश उजळे 
मन्दरे جم‎ 1 तीनों बगलोपर दोमंजिळे मकान Š | मधुराके सेठने रङ्गजाके 
"ՀԳ पाहिछे इस मन्दिरको बनवाया | प कोक 
गोपीनाथका मन्दिर-आगे जानेपर | 
जानेपर गे ५ 2 
कच्छबाले राय सीतछजीने (जो հզո पुराना मंदिर मिळता हे जिसको 
३० से बनवाया । मन्दिर सुन्दर हे कर अकबरके अधीन एक अफसर थे) सन १५८० | 
पत्थर गिरते जाते हैं १ पु पुराना होनेसे इसके कंगूरे और जगह जगहके 


1 गोपीनाथके दृहिनी ओ 
आर राधा और बाई ओर 
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चुन्दावन-- १८९१. (१६९ ) 


इसके समीप गोपीनाथका नया मन्दिर हे, जिसको सन्‌ १८२१ So भ एक बंगाली 
"नन्दकुमार बोसने घनवाया । मन्दिर सुन्दर है । पूर्वाक्त पुराने मन्दिरके समान इसमें भी 
तीनों मूर्तियां Š | दोनों ԿԹՀԱՅ वज्ञाळी पुजारी और अधिकारी हें | 
शाह विहारीलालका मन्दिर-चीरेहरन घाटसे पूर्व ढढितनिर्कुजनामक अति मनोहर 
'राधारमणका मन्दिर है, जिसको छखनऊके शाह विहाराळाळके पौत्र शाह कुन्दनलाळने 
१०००००० रुपयेके खचस वनवाया । | : 
मन्दिर दक्षिणस उत्तरको १०५ फीट लम्बा पूर्वमुखका है, जिसमें ४ कमरे वने हैं । 
दक्षिणके कमरेमें भगवानका सिंहासन और बैठकी इत्यादि शीशेकी सामग्री हैं इससे उत्तरके कम- 
रेमें राधारमणकी सुन्दर मूर्ति है, जिसके उत्तर मुरव्वा जगमोहन वना है | जिसके चारोंओर 
तीन तीन द्रवाजे हैं, जिनके वीचकी दीवारोंमें कई एक ԿՅ बहुमूल्य पत्थरके टुकड़ोंकी 
'पञ्चीकारी करके मूर्तियां वनाई गई हैं। मन्द्रिकी तरफके तीनों द्वारोंके किवाड़ोंमें सुनहरे चित्र 
और सुनहरी ६ मूर्तियां और उत्तरवाळे तीनों द्वारोंके किवाड़ोंमें सुनहरे काम और सुनहरे ६ 
सोर बनाए गए Š | भीतरकी दीवार और फर्श माढुँछके हैं | दीवारके ऊपर छतके नीचे १२ 
पुतळी वनी हैं इससे उत्तरका चौथा कमरा तीनों कमरॉसे ढस्वा दै, जिसको वसंत कमरा 
कहते | उत्सवॉके समय भगवानकी उत्सव मूर्तियां अर्थात्‌ चळ मूर्तियां इसमें बैठाई जाती 
हैं। इसमें कांच शीशेके उत्तम सामान भरे हैं । बड़े वडे २१ झाड़, २०दीवाळगीर, १३ वैठकी; 
दीवारके पास ५ बहुत बड़े और ४ इनसे छोटे आईने हैं, इनके अतिरिक्त छोटे बहुत दीवाल- 
गीर और वेठकी हैं । इसके पूर्व ५ दरवाजे Š | सम्पूर्ण द्रवाजे बन्द रहते हैं। सवसाधारण _ 
इसको नहीं देख सकते । ; डु : 
चारों कमरोंके ՎՀ बगळपर बड़ा दालान है, जिसमें श्वेत माबुंडके बड़े और मोटे १२ 
गोलाकार और १२ ऐडुएं नक्काशीके उत्तम स्तंभ ळो हैं | दालानकी दीवार और फरीभी श्वेत 
7132958 बने हैं । दाळानके उत्तर भागके फशैपर श्वेत और ՎԽ माबुङकी पञ्चीकारी करके 
शाह विह्रीछालके घरानेकी ९ ՎՈՎ बनाई हुई है | ( १ ) शाह विदारीढाछ (२ ) इनके 
पुत्र गोबिदळाळ ( ३) इनकी खो ( ४) इस «հոն बनानेवाळे गोविंदळालके बड़े पुत्र 
` शाह कुंदनळाळ ( ५ ) कुंदनलालकी खी ( ६ ) ऊुंदनळाळके छोटे भाई फुंइनळाळ (७ ) कुन्द- 
नछालकी ՀՈ (८) फुंदनळालके पुत्र साधवीशरण और ( ९ वीं ) कुन्द्नळाळकी पुत्री । शाह 
विहारीलालकी संतानोंमेंस अब कोई नहीं हे | माधवीशरणकी qat वर्तमान दे; जो बहुधा 
- यहांहीके मकानमें रहा करती Š । दाळानके ऊपर १७ पुतालियां और दोनों IAT ՀԱՅՆ 
बडे बड़े २ सिंह हैं। दाळानके दक्षिण भांगमें ५ हाथ रूम्बे और ४ हाथ चौड़ी माबुळकी ՎԱԼ 
दाळानसे पूर्व: ՎԱՉԵ फश छंगा है, जिसके दोनों ओर अर्थात्‌ मन्दिरके दहिने और 
बाएं फव्वारेकी कळ हैं । जिनके उत्तर और दक्षिण मार्डुलके छोटे छोटे एक एक मंडप हैं, 
जिनके पूर्वे पत्थरके TET आठपहळे दोमंजिळे एक एक संडप हैं - जिनके ऊपर आठ आठ 
पुतळी बनी हैं | | ' 
चारों कमरोंके AF वगलपर पत्थरके उत्तम स्तंभ ळगेहुए दोहरे दालान हैं, जिससे 
qe पत्थरकी सड़कें वान्धाहुआ छोटा उद्यान है | उद्यानसे पश्चिम यमुनाके किनारे तक _ 
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| (१७०) भारत भ्रमण-प्रथमखण्ड, .एकाद्शअंध्याय | 


<... चीरहरण घाट-शाहजाके सन्दिरके पाछे.यसुत्ताके किनारे पत्थरसे बांधा हुआ चीरहरण 
घाट है, जिसपर यात्रीगण स्नान करते ՅԼ घाटपर. पाकरके զար समीप एक दूसरी तरहके 
कर्दबका पुराना वृक्ष दै, जिसकी शाखोंपर कपड़ेके कई एक डुकड़े छटकाए Կե. 
A सद्नमाइनजीका ' मन्दिर-यहं मन्दिर: एक: घाटके समीप दो वृक्षोंके नीचे ६५ फोर 
ऊँचा है । सन्दिरपर बहुतेरे सपौँके सिर बने हैं । मन्दिरमै अब ranra और दो चरणचिह 
हैं। मदनमोहनजीकी मूर्तिको सनातन० स्वामी छाएथ, जो अब मेवाड़ प्रदेशक कांकरौडीमें हैं। 
. - युगलकिशोरका मन्दिए-क्रेशीघाटके समीप युगढकिशोरका मन्दिर है, जिसको सन 
१६२७ ३० में नंदकरण चौहानने बनवाया | | ուն: 
ւ" सेवाकुंज-बड़े घेरेके भीतर बहुत प्रकारकी छताओंकाः जंगल और तमाल आदिके ՀԱՇ 
पुराने वृक्ष हें । घेरेके भीतर एक छोटे मन्दिरमे श्रीकृष्ण आदिकी मूर्तियां हैं । समय समयपर 
सन्दिरका पट खुळता है | एक पुजारी बही ԹՎ बैठा रहता है, जो यात्री दो चार आने देता 
है, उसका नाम वह अपनी बहीमें लिख STÊ | दूसरे स्थानपर छलिताकुंडनामक बावली है, 
जिसमें एक ओर पानीतक सीढ़ियां हैं। इस कुंजमें सैकड़ों बन्दर रहते हैं, जिनको यात्रीगण 


चने वा. मिठाई खिलाते हैं । EB छळ न ը 5 
. 5; सेवाकुजके द्रवाजेसे बाहर एक मन्द्रिमें वनविद्वारीजीकी मूर्त है। आगे जानेपर एक 
मन्दिरमें दानविहारीजीका दशन होता है । £: 55 A: 
जयपुरके महाराजका सन्दिर- मथुरासे बृन्दावन जानेवाळी पक्की सडकके बाएं बगळपर 
बुन्दावन कसवेके बाहर यह वृहत्‌ मन्दिर बनरहा है, जो तय्यार होनेपर भारतके उत्तम मन्दिरोंमेसे 
एक होगा | इसका नाम जयपुरके वतमान महाराज सवाई माधवसिंहके नामसे माधव- 

विलास ալ. : մ š । 
այա: संक्षिप्त प्राचीनकथा-जह्मवैवत पुराण---( कृष्णजन्मखंड, ११वां अध्याय ) सत्ययुगमें 
मक राजा था, जो. जैगीषव्य RAF: उपदेशसे अपने पुत्रको राज्य दे वनमें गया 
और बहुत काठपर्य्यत وا‎ करके 'गोलोकमे चढा. गया । “wara वृन्दानामक पुत्री 
, केमलांके अंशसे थी । उसने dë विवाह नहीं किया, और गृहको छाड चनमें जाकर 
तपस्या करने ढ्गी կ सहख ՀՎ तपस्या करनेके उपरांत कृष्ण भगवान प्रकट हुए । बुन्दाने 
3 जी सांगा 53 r -दाइए | इस पर कृष्णने कहा. अच्छा | तब वृन्दा ऐसा. TC 
दान के कृष्णके सहित गोडोकमें गई । जिस स्थान पर बुन्दानि तप किया न बुन्दावन 
नामस भसि हो राया: 51 `... ०९ sg म s ١ وو اا‎ 
աբ | हि dass, ६९ वां अध्याय ) अह्मांडक ऊपर अत्यन्त दुभ नित्य रहने 
td उनदावननामक'स्थान है. | वैकुंठ आदिक स्थान उसके अंशके अंश हैं। 
Տի पित है| बृन्दावन: नाशरहित गोविद्देवजीका 


Մ: (° ՎԻ 9 ८ 5 प्रिय ¥ t S Fb 808 
s: (७० अध्याय ) १६ Իա .कृष्णचन्द्रजाको आति प्रिय ¥ । «Աա Հաաա 
शैव्या ८ գր ९ क्रमणिका १०: चारुचंद्र” 


ՀԱՐ चरक हरिमिया 8 विशाखा. ७ 
լ Վ चित्ररेख taa गि १० 5-85 
Շ ՀԵ ՊԱ M AA चंदा, 9 57 (डिक. ५ प्रिया. और १ 5 वाः 


-- बुन्दावन--१८९१. ..... (१७१) 


«ԱՎԱՆ इन सबोंमें वुन्दावनकी स्वामिनी .राधाजी और चंद्रावली गुण, सुंदरता और रूप 
में समान हैं | 

(७५ वां अध्याय.) भगवानने कहा, Հ-ՀՀՎՎ रहने वाळे पशु पक्षी «ախ सत्र 
देवता हैं । जो कोई इसमें वसते हैं, वह ՀՎ TOT हमारे समीप जाते É | ५ योजन वर्गों 
त्मकमें संपूर्ण बृन्दावन:हमारा रूप दै। | 

शिवपुराण-( ८ वां खंड-११ वां अध्याय) मथुरा (देश) में गोपेश्वर शिवलिंग 
जिसकी पूजासे गोपोंको अति सुख प्राप्त हुआ | 

वाराहपुराण-( १४७ वां अध्याय) वृन्दावन विष्णुका सदा प्याराहै | जो मनुष्य 
वुन्दावन और गोविंदका दर्शन FRR, उनकी उत्तम गति द्ोतीहै। | 

( १५० वां अध्याय ) वाराहजीने कहा, जहां हम ( अर्थात्‌ कृष्ण ) ने गौओ और 
गोप वाळकोंके साथ अनेक भांतिकी क्रीड़ा की हे, वह वृन्दावन क्षेत्र है | जो बृन्दावनमें प्राण 
त्यागता है, वह विष्णुळोकमें जाता है | बृन्दावनमें «ոէ केशी असुर मारा गया, वहां केशीतीथ 
है. उसमें स्नान «ՀԱԿ शतंवार गंगारनान करनेका फल होता है | और वहां पिंडदान देनेस 
मयाके समान पितरेकी तृप्ति होती Š | बृन्दावनमें द्वादशादित्य तीथे हे | वहांही हमने कालिय 
सर्पका दमन कियाथा और सूर्य्यको स्थापित किया | 

` श्रीमद्भारंबत--( दशमस्कन्ध-११ वां अध्याय ) जव ՀԱՎ वडे उत्पात होने लगे, 
ՀՎ गोङुळवासी «աԱ ՅԱՅ | : : 

(१६ वां अध्याय ) वृन्दावनके «ախակ काढीनागके रहनेसे उसका जळ खोडता 
था । वहां कोई वृक्ष नहीं ठहर सकता, केवळ एक कदसका अविनाशी वृक्ष वहाँ था। 
एक समय गरुड अपन ՀՎԱ अमृत लिए हुए उस वृक्ष पर आ «Շն उसकी: चोंच से 
अमृतका एक बूंद वृक्षपर गिर पडाथा, इसलिये उसपर. कालीनागका विष प्रवेश नई 
. करता । एक दिन. कृष्ण जी «որ वृक्ष पर चढ काळीदहमें कूद पड़े |. काळी नए 
क्रोध करके दौड़ा । FR उसके शिरका मर्दन्‌ करके कालीं सर्पको काढीदहसे निकाल दिया i 
उसी दिनसे वहांका यमुनाजळ sTg< समान हो गया ( आदि ब्रह्मपुराणके ७८ Վ अध्यायः 
में भी यह कथा ! 

ती क ) कृष्णजी वशविट जाकर रवाळ «Թթ: साथ गौ चराने लगे 7 

ब्रद्ववैवर्सपुराण---( कृष्णजन्मखंड -२७ वां अध्याय) ATF गोपियोंने एक माजा 
տոթ: स्तव पंढ कर Վ किया: और ब्रत . समासिके दिन नाना विधि आर,नाना रंग 
ब्राको यमुना ն रखकर खानके लिये «աե नंगी पेठी, और «աու करने छ 
कृष्णके सखाओंने उन वञ्चोंको लेकर दूर स्थानपर ա दिया । श्रीकृष्ण कुछ वख ग्र 
करके कद्म्ब॒के वृक्षपर चढ़ गए | गोपीगणं. विनयपुर्वेक «ա बोलीं कि वख देदो ! 
उस समय जब श्रीदामागोप' ՀԱԿ. दिखाकर फिर भाग गया) तव राघाकी. आज्ञासे. 
गोपियां जलसे बाहर हो गोपोंके पीछे धावती हुईं वल्लोंके समीप पहुंची । जंव गोपोंने 
इरकर कृष्णके हाथमें वस्रोंको दे दिया, तब कृष्णने संपूर्ण वखोंको -कदस्के वृक्षको शाखापर 
रखःद्या। जब राधाने gena स्तुति की; तब गोपियोंके वस्न मिल गए । 454 समास = 
अपने अपने गृह चली गई । ( श्रीमद्वागवत-१०, च स्कंधके. २२- वें अध्यायमें भौ «Հ 
इरणकी कथा है ) 1 0 
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4 १७२) आरतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकादशअध्याय | 


नन्दगाँव | 


मधुरास २४ मील नन्द्गांव एक छोटी बस्ती है Լ सधुरासे -छातागांवतक- १८ मीढ. 
qe सडक ह | छाता मथुरा जिलेमें एक तहसीलोका सद्र स्थान है, जिसमें सन १८८१ की 


सनुष्य-गणनाके समय ६०१४ मनुष्य ` | इसके ՎԱՎ पूरी मिठाई मिळती Š | उससे 
आगे खद्रिन होती हुई ६ मीळ कच्ची सड़क है। एका सत्र जाते 81 नंदगांव एक छोटे 


` ԹԳ: बसा है | मकानोंकी छत मट्टीसे पाटी हुई हैं। यहांके «ԵՀԱ कृष्ण, बलदेव और 


-नन्द, यशोदाकी मूर्तियां हैं । ՀԵԳ नीचे पत्थरसे बना हुआ पामरीकुण्डनामक पक्का सरोवर 
ऽहे । बस्तीके आसपास करीलका जंगल लगा Š | 


TOR | 


Հավան वरसाने तक ४ मीळ लम्बी कचो सड़क दे | बरसाने एक :अच्छी वस्ती. लंबी 


` अहाडेके छोरके नीचे बसी दै, जिसके पासही ऊपर छाडिली (ԿՀ) जीका बड़ा मन्दिर 


है, जिसमें राधा और ऋष्णकी मूर्तियां हैं। उससे नीचे एक सन्द्रिमें नन्दजी, उससे नीचे 

एक मन्दिरमे वृषभानुके पिता महाभांनु और महाभानुकी पत्नी, और उससे भी नीचे 
भूमितळ पर एक मन्दिरमें राधाके पिता वृषभानु और माता कीतिंदा और कई आताओंफी 
मूर्तियां हैं। वरसानेमें कई पके मकान हैं | TÎR बाहर वृषभानुकुण्डनामक पक्का सरोवर 
'है, जिसके समीपके मकान उजड रहे हैं | बरसाने और गोवद्धनमें देशी ढोग कुष्णका नाम 
-छोडकर केवळ राधाकी जय पुकारते हैं । | 


संक्षिप्त प्राचीन कथा-(जह्मांडपुराण-उत्तरखड. राधाहृदय दूसरा अध्याय ) श्रीराधा 
“सृष्टि करनेकी इच्छासे साकार होकर नारीरूपस प्रकट हुई | पीछे उसने अपने हृदयसे «Ե 


TIN एक पुरुषको उत्पन्न किया, जो अंगुळके एक पोरके बराबर कोटिसूय्येके तुल्य प्रकाश- . 
'वान था। बाळकन ԿԳԱՆ Հակ पीपळके एक पत्तको बहता हुआ. देख उस पर निवास 


किया । माकैडेय सुनिने उस वाळकके मुखमें प्रवेश कर भीतर ब्रह्माण्डको देखा | उस पुरुषकी 


नामिसे कमळ उत्पन्न हुआ, जिसमें अनंतकोटि ब्रह्मा उपजे और सव अपने अपने . 
` अद्यांडके सृष्टिकर्ता हुए | | 


_ (४ था अध्याय ) उस पुरुषने जब राधासे कहा कि हे इश्वरी! 
'( प्रसंग ) करो, तब देवी वोढी कि रे दुराचार! तुमने रेते ss as 
हर मान वाक्य कहा, अतएव मनुष्यजन्म छेने पर पुश्चछीभावसे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा 
'वासुदेवने भी राधाको शाप दिया कि हे अधमे ! प्राकृत मनुष्यको तुम प्राप्त होगी अर्थात 
'आक्कत मनुष्य तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा (५ वां अध्याय ) प्रलयके अंत होने पर भगवान 
अपने परम धाम गोढोकको गए और TE रमणीगणों सहित रस्यमाण होकर असंख्य 


KETÊ | 
(६वां अध्याय) यसुनाके पास गोचद्धन पर्वतके निकट, जहां ब्रा करके स्थापित राघाकी 


प्रतिमा थी, उसके समीप गोकुळ ԿՈՎ «րր आदि खिर्योने :जन्मग्रहण किया |‏ ل 
Պու राजा गोपॉका स्वामी महाभानुनामक गोप था, जिसके TINT, Կգ, ՅՀՅ‏ 


° उन बे Sa Sasa տոնին, किसे. tšaqa जीसे अपना विवाद 
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Հողն, बरसाना--१८९ १, (१७३) 


किया | जब बहुत काळ बीतनेपर भी वृषभानुको कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसने ऋतु मुनिसे 
मंत्र ग्रहण कर यमुना तीर कात्यायनीके निकट जाकर जपका अनुष्ठान किया | कात्यायनी 
प्रगट हुई और वृषभालुके हाथमें एक डिंब देकर ՅԿԱ गई । राजा उस डिबको ळे 

अपने गृदमें आया | (७ वां अध्याय ) जब वृषभानुने कीतिंदाके हाथमें उस डिंवको देदिया, 
तब वह दो खंड हो गया; जिससे चेत्र, शु नौसी को अयोनिसंभवा राधा प्रकट EZ! 
परमाराध्या देवी उम्र तपस्या द्वारा राधिता होकर राध्य हुई थी, इस कारण वृषभानुने उस 
कन्याका नास राधा ԿՅ | 


( ८ वां अध्याय) एक समय सनत्कुमार गोंछोकमें ऋष्णके ER गए | द्वारपालने कहा 
कि इस समय श्रीकृष्ण राधाके साथ गोप्य स्थानमे हैं, थोड़ा विळंव कीजिए तव दहन होगा; 
` महर्षिने शाप दिया कि तुम अपने स्वामी और. पुरवासियो सहित զա जाकर मनुष्य 
जन्म ग्रहण करो | कृष्णके निर्देशसे संपूर्ण गोलोक-चासियोंने प्रथ्वीमें जाकर कुरु, Հել यद्‌, ` 
अंधक, दाशाह, भोज आर बाहीक क्षत्रिय कुलमै जन्म लिया । दूसरे सहस सहस्र गोप गो 
पियाने गोकुलमें जन्मग्रहण किया । गोकुलमें राधाके अंसे वृन्दा (तुळसी) और वरव्वेरी जन्मी 
स्वयं राधाने कीर्तिदाके गृह जन्म लिया | कृष्ण अपने अंशसे कोशळ UF जटिळाके եզ 
जन्म लेकर आयान नाम से प्रसिद्ध हुए । जाटेछाके तिलक और ՏԱՀ दो पुत्र और कुटिला, 
प्रभाकरी तथा यशोदा ३ पुत्री हुई 1 यशोदा नेद के साथ व्याही गई | 


( 23 वांअध्याय ) राजा वृषभानुने राधाकी यौवन अवस्था देख कर उसके विवाहके 
निमित्त कोशल राज्यमें माल्यवान गोपके गृह दूत भेजा | उस समय राधा यमुनातीर जाकर 
Ֆար आराधना करने लगी | ՀՎ माधव प्रकट हुए, तब राधा बोली कि हे प्रभो ! मेरा पिता 
आयान से मेरा विवाह करना.चाहता है, तुम अनुग्रह करके मुझसे विवाह करो | भगवान्‌ ՀԹ: 
कि हे राधे ! हमारा मातुळ आयान है, हम माता यशोदाके सहित उसके गृह जायंगे । जव 
ՀԱՅՑ आयानके अंकमें बैठ वृषभानुके ग्रह पहुंचेगे, तव वहां हम उसको नपुंसक करेंगे |. 
तुमको हम एक और वरदान देते हैं कि हमारे भक्त हमारे नामके पहिले तुम्हारा नाम लेंगे और 
जो हमारे Վան पीछे तुम्हारा नाम लेगा, उसको भ्रूणद्दत्याका पाप लगेगा (१४ वां अध्याय) 
वृषभालुने अपने गृहमें राधाके विवाहका महोत्सव किया | , ( १५ वां अध्याय ) नंद निमंत्रित 
होकर यशोदा, कृष्ण, बलराम, उपनंद आदि गोपोंके सहित अपने श्वशुर माल्यके TE गए | 
TTT माल्य अपने पुरसे बरातके साथ वृषभानुके नगरमें पहुंचे | आयान कृष्णको गोदर्मे 
करिए हुए ՀԱԿ उतरा | वृषभानुने आयानको कन्यादान करनेकी इच्छा की, उस समय आया- 
नके गोदमें स्थित AIR. अति रोषसे उसका पुरुषत्व हर लिया, अर्थात्‌ आयानको नपुंसक 
कर दिया 1 विवाह कालमें कृष्णने आयानको पीछे रख अपना हाथ पसार प्रतिप्रह-सूचक वाक्य 
कहा | इसके अनन्तर वृषभानुने बहुत वस्न, भूषण, रत्न, सना और अनेकसंख्याक TN, ऊंट 
और महिष और एक शत आम अपने जामाता आयानको ՁԱՎ दिए | गोपराज माल्य वर 
और कन्याके साथ अपने ग्राममें आया | 


( १६ वां अध्याय ) ऋष्णचंद्रने वेणुध्वनि करके राधाकों बुलाया और նաս Բան 
राधा सहित रमण करने SQ | आयानकी माता जटिढाने राधाको स्त्र ढूंढा; जब वहन मिळीः 
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(१७४) भारतञ्रमण-प्रथमखण्ड, एकादशअंध्याय | 


-तब उसने खोजनेके लिये आयानको भेजा । इं्णनेःउस समय, माया करके: कालीका रूप 
धारण किया । जब आयाननें देखा कि राधा कालिकाको पूज रही है, तब आति प्रसन्न हो अपनी 
आता और गोपियॉको लाकर राघाका सुचरित्र दिखाया ॥9 HO FEM ús És ss 
նը (२७४ वां अध्याय ) जब सव गोकुळवासी राधाका कृष्ण सहित सवेदा ցի “स्थान 
-सहवास और परस्पर छीलानुरांग देखकर परस्पर काना कानी करके गुप्त भावसे (राधाके कलंक 
कौ योषणा करने SN, तव राधाने श्रीकृष्णसे कहा कि हे प्रभा ! मुझसे यह कलंक सहा नही 
` जाता, मैं विष खाकर प्राण त्याग करूंगी | तब कृष्ण Tarer चैय्ये देकर अपनी साया विस्तार 
“कर कपट रोगी वनके अचेत हो गए और दूंसेर रूपसे ԿՎ वनकर नन्दके गृह गए । er 
राज, नन्देसे बोळे कि एकपतिवाली खीसे एकशत छिद्रवाळे घड़ेमें नदीका जळ सैंगाओ, इस 
जलसे कृष्ण चैतन्य दोगे | नन्दने बहुत पतिव्रता खियोंको शत छिद्रवाळे -घंडेको देकर यमुना: 
जळ छानेको भिजा | जत्र जळ भरने पर कुमका जळ 521505 गिर गया, Ci < 
हो वाळू पर चडेको रखकर भाग गई ( २५ वां अध्याय ) तब चन्दने. कोशळके अधिकारे 
«ԱՅ: श्रंशुरके गृह दूत भजा | आयानकी माता जटिछा राधा आदि: अपनी पुत्रियों . झर 
चहुत पतित्रता खियोक्रो साथ छे नन्दके गृह आई । समस्त पतित्रता खियां क्रमानुसार : एक 
एक यमुनामें जाकर कुंभ पूणे करके चढी, परन्तु शत छिद्रवाळा. कुंभ जलसे शून्य हो गया।. 
“जब सब स्त्रियां लज्जित हो भाग गई, तब वैद्यराजने कहा कि हे नन्द | «ԿԱՀՆՎՆ 
-राधा जो.माउ्यके पुत्रसे व्याही गई दै, एक पतिकी पतिन्रता ह, «Հ, यमुनास. जळ छावेगी 
तभी कल्याण होगा । नन्द्‌ बोळे. कि हे. राधे! तुम कुम्भं जळ छांकर मुझको विपातिसे मुक्त. 
करो | राधाने यमुनामें जाकर कुम्भको जलसे पूर्ण किया | տան . कुस्मके छिद्रोको. अनेक 
रूपधरके. आच्छादित कर दिया.) ԱՎԵԼ Տան घटकों नन्दुके गृह छाकर चैद्यराजको देदिया।, 
वैद्यने इस-ओषधिसे ऋष्णको सचेत करदिया । संपूर्ण लोंग राधाको साधु साधु कहने ढगे l 
(२६ चा) ger राधा सहित .निश्वत॒ निजे अनुदिन विद्दारासक्त हो काळ बिताने ا‎ 
«४४ देवी सागवत--(-नववां स्कन्ध, पहिला. अध्यायः) गणेंशकी :माता:दुगो, राधा; लक्ष्मी 
सरस्वती औरेःसाविच्री ये ५ मूळ प्रकृति ն | ԳՎԻ प्रकृतिके पूणीवतार- Š (U इनके अंसे 
गंगा, काली, U; पधी, मंगला, इंडिका, तुळसी; मनसा, -- निद्रा, - स्वधा; स्वाहा, दक्षिणा 
आदिः खिया दै ( ५० वां. अध्याय :) बिना राधाकी पूजा किए ऋष्णकी . पूजाका अधिकारी 


कई नदी दो सकता।11 : FF BOR او‎ 18 Ն 

` नवत्त पुराण-(-्रह्खंड,४९ वां अध्यायः) एक दिन. रांधानाथ गोलोकके बंदावनमें 
स्थित शतशृंग ԿՅԱՆ एक देशमै विरजा गोपीके साथ कडा करते थ | ४ दूतियोने इस वप 
को जानकर राधिकाको खबर दी.। राधा क्रोध करके उस खान पर गरे 3 "कुणाचा 
ՀՀ सुदामा राधाका आगमन जान कृष्णचन्द्रको सावधान करके गोपगणोंके. साथः भाग 
ए णाजी राधिकाके अयसे विरजाको छोडकर अंतहित हो गए] : विरजा ազի: «ան 
'नदी होकर गोलोकके चारों ओर बहने ठगी | कृष्ण अपने ara 'सखाओंके साथ राधाके पास 
अपाने सामा शाप दिया कि तू शीघ्र ही. असुर योनि पावेगा | .सुदामाने भी 
तते दिया कि तू गोठोकसे भूलोकमे जार गोपकन्या हो १०० ब գան Սա, 


उहह նոն amar मदर गोहा गया । और 


> गोवद्धन- १८९१. - (१७५) 


चाराहकलपमें गोकुळके वृषभानु गोपकी कन्या हुई | १२' वष बीतने पर वृषभानने आयान 
गोपके साथ राधाके विवाहका सम्वन्ध किया Լ राधा अपनी छाया रखकर अंतर्द्धान हुई । छा> 
ՀՈՊ साथ आयानका विवाह हुआ। आयान यशोदाका सहोदर भ्राता और गोलोकके տարկ: 


अंश था । राधा अपने कृष्णकी गोदमें बास करती: और: छायारूप आयानके गृह रहती थी । : 

( कष्णजन्मखंड, ५० वां अध्याय ) पिता. जिस प्रकारसे कन्याको प्रदान करे, RATT 
ने उसी: तरह राधिकाको कृष्णके करमें समर्पण किया । qar अपने TEN रहती थी किन्तु 
अतिदिन TTT ՀԱՅՏԱ हारिके सहित क्रीडा करती थी | տրթթ BEF PPL 


गावद्धन । 
: बरसानेसे १४ मीळ गोवद्धनतक और .गोवद्ध॑नसे १४ मीळ արո पक्की सडक 
Š । मथुरा तहसीलमें गोवद्धन पद्दाडीके छोरके समीप गोवद्धेन गांव हे, जहां मानसी - गंगाके 
आस पास बहुतेरे पक्के मकान और देवमन्दिर वने, जिनमें हरिदेवका. मन्दिर प्रधान है, जि- 
सके आंवेरके राजा भगवानदासन सोलहवीं सदीमें वनवाया था | 
मानसी गंगा बहुत बड़ा लंवा. तलाब है, जिसके ՊԱ वगळा पर नीचेसे ऊपरतक 
आंवेंरके राजा. मानसिंहकी वनवाई हुईं पत्थरकी सीढिंयां | मथुराके यात्री काचिककी अमा- 
वास्याकी रात्रिमें. मानसी गंगा पर दीपदान करते Š | यहांके समान दीपोत्सव किसी փող 
नहीं होतां. ताळाबके चारों ओरकी सीड़ियां नीचेसे ऊपर तक यात्रियों और ՀԱԿ परिपूर्ण 
हो जाती है-। बहुत ढोग मानसी गंगाकी परिक्रमा «ԱՅԼՆ. | 
:„ गोवद्धन पहाड़ी ४.मीलसे अधिक ԾԱՆ, परन्तु इसकी चौडाइ और उंचाइ वहुत कम 
Հ Լ औसत उंचाई चारों ओरके मेदानसे:छगभग १०० - फीटसे अधिक नहीं | RT 
अमांवास्याके दिन गोवद्धनकी परिक्रमाकी.बड़ी भीड़ रहती है । यांत्रीगण गिरिराज (गोवर्द्धन) 
तथा राधेंकी - पुकार बड़े. ԹՎԱ करते हे । परिक्रमाकी सडकके किनारो पर ՀԱՅ कंगले 
चैठते:: हैं । भरतपुर राज्यंके : जांटगगः जूथके जूथ परिक्रमा 'करते समय उन्मत्त होकर «Վ 
बजाते हें ԱԿ कुसुम-सरोवर, राधाकुण्ड आदि कई सरोवर मिलते हे 7 
गोवद्धंनके समीप भरतपुरके राजाओंकी अनेक छत्तरी (समाधिं मन्दिर) हैं, जिनमें बळ- 
दवसिंह.( सन १८२५ में मरे ), सूयेमछ और सूरय्यमळकी पत्नीकी. छत्तरी उत्तम हैं | इनके 
अतिरिक्त रणघीरासिंह ( १८२३ में मरे ) आदिका छत्तरियां हैं | कई छत्तरियोंमें नकाशीके 
ऊतम काम हैं । सूर्य्यमळके समाधि-मन्द्रिको उसकी सृत्युके बाद तुरतही सन १७६४ में उसके 
_-युत्र:'जवाहिरसिंहने बनवाया । गोवद्धेनस १० मील पश्चिम ՎՈՎ भरतपरके महाराजका किला 
और सकान है । यहांसे दीगको पक्की सड़क गईहे। | 


में «ՎԱՅ एक्के पर गया और पहली रात्रिम बरसाने और दसरी तथा तीसरी रात्रे- 


में गोवड्नसें निवास कर मथुराको लौट आया । : , 

संक्षिप्त प्राचीनकथा---वाराहपुराण--( १५८ अध्याय :) मथुराके पश्चिम भागमें 
योजन पर गोवर्द्धन क्षेत्र हे | जो पुरुष.मानसी गंगामें स्नान: करके गोवर्द्धन पर्वतमें ERR 
का दर्शन और अन्नकूटेश्वरका दशन प्रदक्षिणा करता हे, वह फिर. संसारमें जन्म नहीं पाता [ 


श्रीमद्वागवत--( ՎԱՎ स्कन्ध, २४ वां, अध्याय ) त्रजके गोप परंपरा नियमके अनुसार - 


इन्द्रके यज्ञके निमित्तःवय्यारीण्करके छनक جه ”تج جا ةنج هج‎ गोवद्धेन पर्वत- 


` 


“ (१७६) 'भरतञ्नमण-प्रथमखण्ड, एकाद्शअध्याय | 


की पूजा करो | सव त्रजवासियोंने उनका वचन स्वीकार किया । वह इन्द्रपूजाकी साममरासे. 
गोवर्द्धन पर्वतकी पूजा कर अपने गृहको लौट आए ( २५ वां अध्याय ) FER अपनी पूजाका, 
ढोप देख ब्रजवासियों पर कोप किया और 594: करनेवाले ԿՎաՒ आज्ञादी कि तुम शीघ्र 
घोर «ԹՎԱ वरसा कर गौओ सहित ब्रजका संहार करदो | मेघसमूह պան जाकर զոր. 
घार जळ बरसाने लगे | जब गोप गोपी सब कृष्णके शरणमे गए, तब कृष्णचन्द्रने गोवद्धन 
جوتو‎ एक हाथसे उखाड़ कर ऊपर उठा लिया | जब ATR सव लोग गौओके साथ ७. 


दिन êa पर्वतके नीचे रहे, तब इन्द्रने ऋष्णका प्रभाव देख विस्मित हो मेघोको निवारण. 


किया | सब गोप गोपी गौओके साथ बाहर निकले । ऋष्णने गोवद्धन को जहांका तहां रख 
दिया (२७ वां अध्याय ) इन्द्रने एकान्त स्थानमें आकर कृष्णकी स्तुति कर अपना अपराध 
क्षमा कराया । सुरभी गौने अपने ան और ऐरावत हस्तीनें आकाशगंगाके जलसे श्रीकृष्ण- 
का अभिषेक किया । इन्द्रने देवषियोंके सहित कूप्णका अभिषेक कर उनका नाम गोबिंद 
TFET | ( यहद कथा आदि ब्रह्मपुराणके ७९ वे और ८० वें अध्यायमें भी है ) | 


N 
गाकुल | 3 
. मथुरासे ६ मील दक्षिण पूर्व यसुनाके ՎԿ या पूर्व किनारे पर मधुरा जिलेमें गोकुळ एक 


बस्ती Š । «ՎԱՅ वहां अच्छी सड़क गई है | गोकुलके मन्दिर बहुत पुराने नहीं हैं | युसुनाका . 


घाट पत्थरसे बघा É | ३०० ՎԱՏ आधकसे यह वछ्भाचार्य्यसंप्रदाय अर्थात्‌ गोकुळी गोस्वामि-- 
योंका प्रधान स्थान हुआ हे | करीब सन १५२० इस्वीमें इस मतके नियत करनेवाले वल्लभ स्वामीने 
3 ` यहां और उत्तरी भारतमें उपदेश दिया कि जीवके मोक्षके लिये शरीरको छुश देनेकी आवड्य-. 
कता नहीं हे | नंगे, मूंख और एकांतमें रहनेसे ईश्वर नहीं मिळते । सुख արավ रहकर 


पूजनेसे ईश्वर मिळ कसते हें । बह्म स्वामी տարու पूजन करते थे । इस संप्रदायके छोग | 


अतिदिन ८ वार ऋष्णकी Վանու पूजा करते हैं । इनका मत है कि जहांतक हो सके, 
सुखसे ऋष्णका पूजन करते हुए जन्म बिताना चाहिए । इस संप्रदायके हजारों यात्री खास 

कर पश्चिमी हिन्दुखानसे यहां आते हैं । उन्होंने बहुतेरे मन्दिर बनवाये ह] .. | 
S महावन-गोकुलसे लगभग १ मीळ दुर महावन ( पुराना गोकुळ ) स्थित है । यह मधुरा 

जिलेमें एक तहसीळ का सदर स्थान एक छोटा कसबा और तीर्थस्थान है | सन १८८१ की 
अलुष्य-गणनाके समय ՀԱՎՎԱ ६१८२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ४४७५ हिन्दू, १७०४ मुसलमान: 
३ दुसरे । पहिले यहां बड़ा जंगळ था | वादशाह शाहजहांने सन १६३४ So ¥ यहां - 
शिकारमें ४ वाधोंको सारा था। अव चारों ओरका देश साफ है | पुराने समय में यह गोकुळ' 
जम प्रसिद्ध था | यहां पुराने गढकी जगह करीव ३० एकड में देख पडती है, जिस 

पर गोकुडकी तवाही अर्थात्‌ इटे और मट्टोका एक टीला है | 06 

Հաա महावन मै अधिक EET नन्द्‌ का महळ है, जिसके एक भाग पर मुसलमानों ने 
न e और बौद्ध मन्दिरो के असवाबोसे एक मसजिद्‌ बनवाई; 
| २६, इससे इसका नाम अस्सीखस्भा पड़ा है | नन्दके महल 


न थ दिखाई गइ हैं | पायेदार मकानसें पालना दै | दीवारक़े समीप चांदनीके 
š : سي‎ BEEF cr पत्थरका भांडा आर. 
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राजपूताना--१८९ १. . (199) 


मथानी रक्खी हैं | छत्त के ऊपर से यमुना देख पडती हैं | भादों वदी अष्टमी को कृष्णजन्म 
के उत्सव मै यहां हजारो यात्री आते हैं। 

सन १०१७ ६० में गजनी के महमूद ने महावन कसबे को ळूटा था । कहा जाता है 
कि उस समय यहांके राजा न अपनी ՅՈ और लडको को मार कर अपने को भी मार डाला է 
( गोकुल की प्राचीन कथा मथुरा की कथा में है ) 

महावन से ६ मील बढदेवा गांव में वलदेव जी का प्रसिद्ध मन्दिर है । मन्दिर के 
निकट क्षीरसागर नामक सरोवर है | यहां वर्ष में दो मेळा होते हैं। सन १८८१ की 
मनुष्य-गणना के समय वळदेवा गांव में २८३५ मनुष्य Հ | यहां एक गवर्न्मेन्ट պան | 


बारहवा अध्याय। न 


० 


राजपूताना, भरतपुर, करोली, वांदीऊुंई, जंकशन, 
अलवर, जयपुर, ऑर टोंक । | 


राजपूतान | 

मथुरा की छावनी के स्टेशन से २३ मील दक्षिण, थोडा ՎՀ अछनेरा ՎԱՎ का 
जंक्रान हे | अछनेरा से १७ मील पश्चिम भरतपुर का Վ स्टेशन है | अछनेरा से थोडाही 
पश्चिम जाने पर पश्चिमोत्तर प्रदेश छूट कर राजपूताना मिल जाता ह | 

राजपूताने के पश्चिम में सिंध देश, पश्चिमोत्तर Կ TET का राज्य, पूर्वोत्तर में 
पंजाब और पश्चिमोत्तर देश, दक्षिण- पूर्व और दक्षिण ग्वालियर और दूसरे देशी राज्य ह | 

अवेली पबत राजपूताने को काट कर एक लाइन म करीब कराव पूर्वोत्तर और पश्चिम 
զատ गया दै । पश्चिम दाक्षिण की सरहद पर आवू पर्वत Š | देश के पश्चिमोत्तर का हिस्सा 
वाळ्दार है, जो उपजाऊ नहीं Ë | उसमें पानी कम होता हे । बहुत पश्चिम और पश्चिमोत्तर 
बीरान बाळूदार पहाडिया हैं, जिनके ऊपर के हिस्से वायु से Հաս हैं | पूर्वोत्तर की ओर का 
हिस्सा उन्नति पर दै। 93 दक्षिण के हिस्से में फैली हुई पहाडियों का सिलसिला, चट्टानौ देश, 
उपजाऊ, खाढी और ऊंची भूमे है | पश्चिमोत्तर हिस्सेमें केवळ एक छूनी नदी है: जो अज- 
मेरकी झीलसे निकलकर कच्छके रनमें गिरती है | दक्षिण-पूर्वके हिस्सेमै «Աս, बनारस 
साबरमती और मही नदी हैं । राजपूतानेमें स्वाभाविक मीठे पानीकी झील कोई नहीं है | 
बनाइ हुई कई झीळें हैं | सांभर इत्यादि कई छोने पानीका ՀԹ हैं | RK केवल 
१४ इच वषो होती Š | दक्षिण-पूर्वकी औसत वर्षा करीब ३४ इंच है | जयपुर-राज्यमें 
२४ इंच वर्षा बरसती है | 

राजपूतानेके प्रायः मध्यमे अजमेर और HOTT दो अंगरेजी जिले हैं और उनके 
चारों ओर छोटे राज्योंको छोडकर १८ प्रसिद्ध देशी राज्य Š | 

राजपृतानेके देशी UR ( १ ) उदयपुर, ( २ ) जयपुर, (३) जोधपुर, (४) 
बीकानेर, ( ५ ) जसलमर, (4) सिरोही, ( ७) RIT ( Հ.) बांसवाडा, ( ९ ) प्रताप- 
गढ, ( १०) कोटा, ( ११) झाळावार, ( १२ ) वदी, ( १३ ) किसुनगढ, ( १४) टॉक, 
( १५) करोली, ( १६) धौलपुर, ( १७ ) भरतपुर, ओर ( १८ ) अलवर है । उदयपुर 


ՇՇ-8. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ ا‎ ա 


- 


-( १७८) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, द्वाद्शअध्याय | 


प्रतापगढ, बांसबाडा और OW राजा الل‎ राजपूत, जोधपुर, बीकानेर और 
किसनगढके राजा राठौर राजपूत, करौली और जैसढमेरके राजा यदुवंशी राजपूत, जयपुरके 
राजा कुशावह राजपूत, अळवरके राजा नरूका राजपूत) सिरोहीके राजा «ԱՎ राजपुत, 
कोटा और बूंदीके राजा हारा राजपूत झालावाडके राजा झाला राजपूत, भरतपुर आर 
औहपुरके राजा जाट और टोंकके नवाब मुसलमान हैं। अ : 
राजपूतानेके देशी राज्योंका क्षेत्रफळ १२०२६८ वग सील है मनुष्य संख्या इस साळकी . 
सनुष्य-गणनाके समय १२०१६१०२ थी। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय देशी 
ՐՎԵԼ ९ लाख ६ हजार ब्राह्मण, ६ लाख ३४ हजार महाजन, ५ लाख ६७ दजार चार 
४ लाख ८०हेजार राजपूत, ४ ढाख २८ हजार मीना; ४ लाख २६ हजार जाट, ४ लाख 
३ हजार गूजर, और १ लाख ३१ इजार अहीर थे | ( भारत-भ्रमणके आरभस देखो ) 
अधिक ढोग खेतिहर Š । शहरोंमें कोठीबाल और तिजारती महाजन š | पुरुषोंमें 
पगडी और खियेसै घांघरे पहनेनकी बडी रिवाज | गूजर और जाटोंमें विशेष ढोग खेती 
करते है । भील जंगली और पहाड़ी ԳԱԱ वसते हैं, अपनेही में से प्रधान बनाकर प्रायः स्वतंत्र 
रहते हैं, और गैर मामूली खिराज देते हैं । मनुष्य-गणनाके समय चे अपनेको गिनने नहीं 
देते, इसलिये केवळ उनके घर गिन लिए गएथि | सन १८८१ में चे कुछ करीब २७०००० 
। य । भीना-छोगों में जो खेतिहर हैं, वे साधारण तरहस अच्छे हैं, और जो चौकीदार हैं, वे छुटेरे 
करके प्रसिद्ध हैं । दक्षिण-पश्चिममें अवेळी पहाडके Հազա हिस्सेंमें रहनेवाळे मीना जातिफे 
S खेती कम और लूटका काम अधिक करते Š 1 
पश्चिमोत्तर हिस्समें वषे भरमै केवळ एकही फसिल, और suk दक्षिण और पूर्व | 
सालमें दो फसिढ होती हैं । मिलेट, गेहूं, जौ, हिन्दुस्तानी. TO, पोस्ता, तेछ उत्पन्न करन 
- चाडी चीजें; ऊख, कपास, राजपूतानेकी प्रधान फसिढ Š q पश्चिमके वीरान देशमै उंट; 
सवेसी और भड बहुत होते हैं निमक्र, गर्छे, अफियून, रूई, ऊन, मवेसी और भेड़ ԿԿԱԼ 
ՀՅ दूसरे प्रदेशोंमें जाते É | | 
राजपूतानेके शहर और कसबे, जिनकी जन-सख्या इस वर्षकी मनुष्यगणना के 
समय १०००० से अधिक थी। - 


नंबर. शहर वा राज्य. मनुष्य- नंबर. शहर वा राज्य. सनुष्य- 
FEL. | संख्या. कसबा. संख्या 

१ जयपुर जयपुर १५८९०५ १० करीळी करौली २३१२४ 
२ भरतपुर भरतपुर ' ६८०३३ ११ बूढी बूंदी २२०४४ 
३ जोधपुर मारवाड़ ६१८४९ . १२ शिकारपुर जयपुर १९८९७ 
, ४ बीकानेर मा वीकानेर ५६२५२ १३ AWE मारवाड १७१९१ 
५ ՀԱՎԸ ՅԼ ५२३५८ १४ पाली मारवाड १७१५० 
दे उदयपुर भवाड ४६६९३ १५ फतहपुर जयपुर . १६५८० 
١ ' Լ. टॉक . ४६०६९ १६ किसुनगढ़ նազ १५४५० 
Ամր कोटा - ३८६२४ १७ दीग भरतपुर १५१६६ 


, 


त्वार २३३८२१... 5 ب‎ पत्ता पगढ़ १ ४८ १ ९ 


भरतपुर--१८९१.  -. (१७९) 


सवर. शहर वा राज्य, सनुष्य- नंवर. शहर वा राज्य, सबुप्य- 
कसवा. : सख्या, ՅԵՎ. . संख्या, 
१९ चूरू बीकानेर १४०१४ ३१ विळारा Հար ११३८४ 


२० माघोपुर जयपुर १३९७२ ३२ दिद्वाना मारवाड . ११३७६ 
. २१ हिन्दुरी जयपुर १२९९६ ३३ पाटन झाळावार १०७८३ 
२२ कचवारा मारवाड १२८१६ ३४ रतनगढ . TERT १०५३६ 


२३ सुजात सारवाड १२६२४ ३५ जैसळमेर जैसळमेर १०५०९ 
२४ नवळगढ जयपुर १२५६७ ३६ फगोदी मारवाड़ १०४९७ 
२५ सांभर जयपुर १२३६२ ३७ उदयपुर जयपुर १०३४३ 
२६ झुंझुआ जयपुर - १२२६७ CRETE मेवाड़ १०३४३ 
२७ रामगड जयपुर १२१९७ ३९ राजगढ़ अछत्रर १०३०२ 

८ वारी धौलपुर १२०९२ . ४० चित्तौरगढ़ मेवाड १०२८६ 
९ शाहपुर शाहपुर ११७१८ ४१ खंडेछा जयपुर १००६७ 
३० कामा भरतपुर ११४१७ 2 

भरतपुर । - 


अछनेराके रेलवे स्टेशन से १७ मोळ ՀԱՅՈՒ के-किले से ३४ मील पश्चिम राजपूता- 
ने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी भरतपुर हे | यह २७ अंश १३ कला ५ विकला 
उत्तर अक्षांश और ७७ अंश ३२ कळा २० विकला पूव देशांतर मै स्थित है | स्टेशन के पास 
एक छोटी सरायेंहे, उसी में में टिका था | महाराज का कर्मचारी: मुसाफिरों का नाम और 
थाम रात्रि मे ढिख लेता है | 

इस साळ की ՀՎ संख्या के समय भरतपुर से ६८०३३ मनुष्य थे, ՀԱՎ ३७६९४ 
पुरुष और ३०३३९ fai | इनमें ५०२१० हिन्दू, १६६६५ मुसलमान, ११५४ जैन और ४ 
कृस्तान थे | मनुष्य संख्या के अनुसार यह भास्तवर्ष में ५१ वां और राजपृताने 
में दूसरा शहर है। 

किळे के पास दीवार के भीतर नादुरुस्त शकल का ढंचा शहर है, जिसमें पत्थर की 
सड़क, सुन्दर बाजार, एक बडा अस्पताल, एक सेंटर स्कूल, एक जेल और एक बंगला है | 

और वर्षे म॑ एक वडा मेला होता है | < 

किले से ३ मील दक्षिण सवर में महाराज. का महळ ओर एक सेंट्रल जेल हे | 

किळा-वाहर वाले किले के भीतर उत्तर पूव के आधे भाग में ՀԱՀ का किला ह | 
चाहरी किले के चारों ओर कच्ची परन्तु Յա दीवार दै, जिसके बाहर :छोटी स्मई ह I 
. याहरी किले के आना फाटक और भीतर वाले किले के चोबुज फाटक के बाच मै 

` सडक के समीप गंगा का मान्द्र, लक्ष्मण का मन्दिर, वाजार और नई मसजिद हैं। 

भीतरवाले किछे की. दीवार वडे बडे पत्थर के ՀԹ से बनी है, जिसके «Վ 

ओर पाने से भरी हुई चौडी और गहरी खाई है, जिस पर दोनों फाटकों के पास < 
हैं। इस किले के मध्य में ३ महळ हे,-पुवे वाला राजा का महल, दूसरा बदनासेंह का 


'बनवाया हुआ पुराना महल और तीसरा इससे पश्चिम कुमार महर दै । इनमें राजा काः | 
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i | (१ Z ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, द्वादराअध्याय | 


` मह चौमंजिला दर्शनीय है | ऊपर की. मंजिल राजसी सामान से सजी है। टोपी उतार 
कर उस महल में जाना होता है । किले के पश्चिमोत्तर कं. कोन के पास जवाहिर ss 
जिस पर चढने से सुन्दर दृश्य दृष्टिगोचर होता दै । कुमार महळ के पश्चिम इंसाफ की 
कचहरी जवाहिर आफिस और जेलखाना है | : 
दीग-भरतपुर से लगभग १५ मील दीगनामक कसबे में एक किला और भरतपुर के 
राजा सूर्य्यमळ का बनवाया हुआ उत्तम राजमददळ हे. । լ 
इस साळ की जन संख्या के समय दीग में १५१६६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १२२८८हिन्दू,' 
२६१४ मुसलमान और २६४ जन | 
कच्छ तालाव के पूर्व गोपाळमवन खडा है, जिसकी छत से सुन्दर दृश्य देख ԿԱՅ 
इसके पूर्वोत्तर २० फीट ऊंचा नन्दभवन एक सुन्दर कमरा, «Ատ ८८ फीट ՅՎՅՎ 
भवन, पश्चिम हर्दीभवन और दक्षिण qŠ कृष्ण भवन है | इसके बीच में और चारों तरफ. 
उत्तम वाग है | बाद दूसेर बागों से ळगी हुई रूपसागरनामक वडी झील | 3 
गोपाढभवन से -र मील दूर दीगके किलेका पश्चिमी फाटक है । किलेकी ऊंची दीवार 
में कुल ७२ बुज हैं | पाश्चिमोत्तरका FF ¿o फीट ऊंचा है, जिस पर एक बहुत लम्बी तोप 
TE हुई है । प्रथम ५० फीट चौड़ी खाई मिळती है, इसके बाद :करीब ७० फीट ऊंचा 
एक स्वाभाविक टीला, इसके पश्चात्‌ एक इमारत है, जो जेलखानेके काममें आती है | 
सन १८०४ की तारीख १३ नवम्वरको अंगरेजी जनरछ फ्रेजरने यशवंतराव हुलकरकी 
. सेनाको परास्त किया | हुळकरकी सनाके वच हुए ՀԱԿ दीगके किलेमें पनाह ली | तारीख 
१ दिसम्वरको अंगरेजी अफसर लाड लेक सनामै आ मिळे | अंगरेजोंने बहुत लड़ाई और 
वडी हानि उठानेके उपरांत तारीख २४ दिसम्बरको दीग और इसके -किलेको दुश्मनोंसे ले 
` लिया। वे सव भरतपुर भाग गए | 


भरतपुर राज्य-भरतपुर राजपूतानेके पूव भागमें एक देशी राज्य, पोछिटिकल यजेटके 
पोलिटिकल सुपरिटेडेटके अधीन है । राज्यके उत्तर गुरगांव जिला, पूव मथुरा और आगरा . 
जिले, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम धौळपुर, करौली और जयपुर राज्य और पश्चिम 
अलवर राज्य Š | भरतपुर राज्यकी लम्वाई उत्तरसे दक्षिण तक लगभग ७७ մթ और चौडाई 
६३ मोड Š | इसंका क्षेत्रफल १९७४ वर्गमीढ Š | राज्यकी ԿՅԱՆ मक्रान बनाने योग्य 
. “पत्थर निकलता है। नाव चलाने योग्य कोइ नदी. नहीं है। प्रधान नदी वाणगंगा है। एक 
टकसाळ इ, जहां चांदी और तांबेके सिक्के ढाले जाते हैं | राज्यसे աար २७००००० रुपये: 
माढणुजारी आती है | अंगरेजी सरकारको कुछ खिराज नहीं दिया जाता | सौनिक बळ १४६० 
सवार, ८५०० पैद्छ और पाढैस, २५० आरटिळरी और ३८ रसमके लिये तोप हैं । देश 
' जज कहलाता है और यहांकी भाषा त्रजभाषा है | राज्यके ३ Պարկ इस बर्षकी मनुष्य. 
मय ००० से अधिक मनुष्य Ñ | भरतपुरमें ६८०३३, दीगमें १५१६६ और Tat. 
ար पनी हर भग २४ सील दक्षिण-पश्चिम वेर एक कसवा है, जिसमें वर्ष में 3 


š A s sss. समय भरतपुर राज्यमें ६४०६२० मनुष्य थे सन . १८८१. 
_ ` उ एलन 3१३६ हिल, १ ०१8६६ ERR जैन «ԽՀ | 
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भरतपुर--१८९१. ` | Ն (Թռ) 


दूसरे । हिंदू और जैनोंम ८८५८४ चमार, ७०९७३ ब्राह्मण, ५३९६७ जाट, ४३८६५ गूजर; 
1 ३० ९वनियां,१२१३२९मीना, ६१०७ राजपुत,५७०८घाकर,५४ ०९अहीर और झष इनसे कम 
: संख्याकी जातियां थीं । ( चमारको संख्या सबसे अधिक होनेके कारण बह प्रथम लिखी गंयी) - 
इतिहास--चूड़ामणिनामक जाटस भरतपुरका राजवंश नियत हुआ, जिसने दक्षिण 
*(डेकान ) को जाती 33 वादशाह औरंगजवकी सेनाको छेश दिया | उसके पीछे जयपुरके 
राजा सवाई जयसिंहने मुगल राज्यकी घटतीके समय चूड़ामणिके भाई वद्नसिंहको մոկ 
'जाटोंका सरदार वनाया | सन १७३३ So में वद्नसिंहने भरतपुरके किलेको वनवाया | वदृन- 
` सिंहके मरनेपर उसका पुत्र सूर्य्येमळ, राजा हुआ, जिसने भरतपुरको अपनी राजधानी वनाई | 
सन १७६० ईस्वीमें उसने आगरेसे गवर्नरको निकाळ दिया और आगरेको अपने खास रहनका 
“स्थान बनाया | सन १७६३ में सूर्य्यमछ मारा गया, उसके ५ पुत्रॉमेसे ३ ने हुकूमतकी । सन 
१७६५ में जाट թել आगरेसे निकाले गए | 
सन १७८२ में सिंधियाने १४ जिलोंकों छोड़कर भरतपुर और राज्यको ՏՏՀ । जब 
-खालकोटमें सिंधियापर कठिनता पहुंची, तब उसने राजा զորացնի पुत्र राजा रणजीत 
: सिंहसे मळ किया । सन १७८८ मै जाट ढोग फतहपुर सिकरीमें गुढामकाद्रि «ա शिक 
-हुए और भरतपुर भाग आए । | | 
सन १८०३ ३० मै अंगरेजोंके साथ राजा रणजीतसिंहकी सांधे हुई, परन्तु जब रणजी- 
तसिंहने यशवंत राव BETE साथ साजिशकी, तव सन १८०५ ई० में अंगरेज FAR 
लाड लेकने भरतपुर पर महासरा किया, जो ४ हमलोंमें ३०० सैनिकोंके मारे जानपर बहुत 
नुकसानीके साथ शिकस्त हुआ। परन्तु रणजीतसिंहने सुलहका पैगाम भेजा, जो तारीख 
` चौथी मइको खजूर हुआ | 
राजा रणजीतसिंहके निःसंतान मरने पर जव उसका भाई वळदेवसिंह सन १८२३ So 
: में राजसिंहासन पर बैठा, तब उसके भतीजे दुजनसालने इस झूठी वात पर कि राजा रणजी- 
तसिंहने मुझे गोद लियाथा, गद्दीका दावा किया। बळदेवासिंहके कहनेसे राजपूतानेके ՀԱՅ` 
सर डेविड अकुरलोनीने बलदेवासंहके लड़के वळवंतसिंहको सरकारकी ओरसे गद्दी पर बैठा 
"दिया । सन १८२५ गें बलदेवसिंह मर गया । दुर्जनसाळने वलवंतासंहके मामाको मार डाला 
और वलवंतसिंहको कैद कर राजगद्दी पर आप बैठा । रेजीडेंटने ठडाईका सामान किया- 
“परन्तु सरकारने उसकी यह तजवीज पसन्द नहीकी | इसी समय दुर्जनसालका भाई माधो- 
सिंह उससे बिगड़ कर दीगमें सिपाह भरती करने लगा । सरकारने फसाद देख कर दुर्जनसाळ 
को बहुत समुझाया, पर जव उसने कुछ नहीं माना, तव उन्होंने २०००० सेनाके साथ 
-कमांडर इनचीफको दुर्जनसाळंको निकाळनेके लिये भेजा | तारीख १० दिसम्वरको अंगरेजी 
सेना भरतपुर पहुंची । सन १८२६ So की तारीख १८ जनवरीको ६ सप्ताहे घेरेके उपरांत 
-अंगरेजोंने सुरंगसे किळेको तोड़ कर भरतपुरको लेलिया | अंगरेजोंके १०३ सैनिक मारे गए 
और ४७७ घायल हुए | दुजनसाळ पकड़ा गया । सरकारने फिर बळवंतासिंहको, भरतपुरकी 
Տոն: पर वैठाया:। सन १८५३ में वळवन्तासिंहके देहान्त होने पर उनके शिशु पुत्र वत्तेसा- 
'न महाराज सवाई सर यशवंतसिंह वहादुर उत्तराधिकारी हुए, {जिनका जन्म सन १८५२ So 
में हुआ था | राज्यका काम पोलिटिकळ एजेंट और ७ सरदारोंके कौँसिलसे होने ढगा । 
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सन १८५२ में वर्तमान महाराजने राज्यका भार अपने दाथमें छिया | भरतपुरके महाराजः 
जाट हैं | इनको अंगरेजी सरकारसे १७ तोपोंकी सळामी मिळती है। ظ‎ 
- ՅԱՓԼ š | 
भरतपरसे लगभग ५० मीढ दक्षिण राजपूतानेके ՎՀ भागमें देशी राज्यकी राजधानी 
करौली एक कसबा है | यह २६ अंश ३० कला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश ४ कला पूर्व 
देशातरम स्थित-है। करौलीको रेळ नहीगई Š | ՀԱՅ Հող ७५ मील बराबर दूर पर नीचे 
लिखे हुए शहर और कसबे हैं। उत्तर कुछ पूर्व मधुरा, पूर्वोत्तर आगरा, उत्तर कुछ पश्चिम 
अलवर, पश्चिमोत्तर जयपुर, पश्चिम-दक्षिण टोंक ओर पूव कुछ दक्षिण ग्वालियर | 
इस वर्षकी արտա करौलीमें २३१२४ मतुष्यथे,अर्थात १७४२२ हिन्दू, 
५३५२ मुसलमान, ३३६ जैन और १४ कृस्तान | | 
ढगभग १३४८ ई ० Վ अजुनदेवने करौढीको बसाया, जिसने कल्यानजीका मन्दिर 


बनवाया । कसबेके चारों ओर २४ मील लंबी पत्थरकी दीवार है, जिसके बाहर: उत्तर और 
पूर्व नाला और दक्षिण और पश्चिम खाई है | दीवारमें ६ फाटक ओर ११ खिडकियां बनी 
हैं। प्रसिद्ध निवासी ब्राह्मण और महाजन Š | सड़क तंग और नादुरुस्त हे । मृत महाराज ' 
जयसिंह पालने मुसाफिरोंके लिये बड़ी सराय बनवाई | नीचे दरजेके मकानोंकी ढाळुबां छत्त 
पत्थरके टुकड़ोंसे बनी हैं । प्रधान बाजार पश्चिमके फाटकसे पूर्वे महळकी ओर Հ मील 
وو‎ फैला हुआ है। ER सुन्दर मन्दिर हैं । शहरकी q? दीवारसे २०० गज दूर ऊंची 

` दीवारसे घेरा हुआ राजमहळ है, जिंसमें २.फाटक ळगे हैं । महळके भीतर सुन्दर रंगमहुळ 
और दीवान आम है । मदनमोहनजी का मन्दिर प्रसिद्ध है, पर बहुत सुन्दर नहीं है । शिरो-. 
मनिजीका मन्दिर लाळ पत्थरसे बना हुआ बहुत सुन्दर है | वागोंमें शिकारगंज, शिकारमहळ 
और खवासमहळके बाग प्रधान Š ।.यूरोपियन मुसाफिर खवासमहलकी इमारत सं टिकते हैं। 


देवी‏ ہہ 


चैत्रकी नबरात्रमें फेलासिनी देवीका बड़ा मेला होता हे | उस समय काली शिला पर 
यात्रियोंका अच्छा समागम होता. | - ] 3 
3 करौली राज्य-भरतपुर और करौली एजेंसीके पोलिटिकळ सुपरिटेडेसके अधोन राजपू- 
तानेमें करौली एक देशी राज्यहै,जिसके दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम जयपर राज्य,उत्तर भरतपुर 
पूर्वोत्तर धौलपुर राज्य और दक्षिणपूर्व चंबळ नदी है,जो ग्वालियर राज्यसे इसको अलग करती 
राज्यका क्षेत्रफल १२०८ वर्ग मील है । प्रधान पहाड़ियां उत्तरी सीमा पर हैं, परन्तु कोई, . 
ऊंची चोटी नहीं है । सबसे ऊंची चोटी समुद्रसे १४०० फीटसे कम ऊंची है | प्राय: Վ 
.. पहाड़ी है । पहाड़ियोंसे उत्तम पत्थर निकलता है | फतहपुर सिकरीके महल और ताजमहळ्के 
हिस्से करौढीके «աԱ वने हैं | राज्यमें बहुतेरे աթ बहुतेरे मकान और छत 
पत्यरकी वनो Š | जगह जगह जमीनके टुकड़े है | जंगलोंमें बाघ आदि हिंसक 
जंतु बहुत रहते हैं । ५ धारा वाळी पंचनद नामक एक छोटी नदी «ետ राज्यको पहाडी 
से निकली है। इसकी पांचों धारा करौली कसबेसे २ मील पर इकट्टी हो जाती हैं । सूखी 
पन चार थारोंमें पानी रहता Š | पंचनद उत्तर घूमनेके पश्चात बाणगंगामें जा मिला दै । 
आ ՀԱՑՆ ՆՆ: १७७० पैदल, ४० छोटी तोप और ३२ गोलंदाज हैं, राज्य 
छ s: 3 पीष्ठआफिस और एक ठकशाल है | राज्यसे gra ५- 
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वांदीकुई जंकूशन-१८९१. | ( १८३) 


सन १८८१ ६० की मचुष्य-गणनाके समय करौली राज्यके १ कसबे और ८६१ गांवोंमें 
१४८६७० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३९२३७ हिन्दू, ८८३६ मुसलमान, ५८० जन और १७ 
FET | हिन्दुओंमें २७८१९ मीना, २९१७४ ब्राह्मण, १८२७८ चमार, १५११ र गूजर 
९६२३ बनियाँ और ८१८२ राजपूत थ | 2080] साधारण ՀԵԱ जानवरोँको लादत हूं | 
इतिहास न्राजङुल यदुवंशी राजपूत हैं। सन १८५२ ३० में महाराज नरसिंह पाळ 
Վար | उनका सोधा वारिस न ՅԵՐ: कारण महाराज मदनपाल उत्तराधिकारी हुए, जिनको 
चळवेकी खैरखाहीमें जी. सी. एस. आई. की पदवी मिली और १५ तोपोंकी erate स्थान 
पर १७ तोप नियत हुई । सन १८६९ में महाराज सद्नपाळके मर जाने पर ३ प्रधान उत्तरा- 
धिकारी बनाए गए | सन १८८३ में रिजेंसी के कासिलने राज्यको ३ भागोंमें बाट द्या | 
Հ 0 २» ७ 
` बाँदीकुई जंक्शन | 
भरतपुरसे ६१ मीळ ( आगरेसे ९५ मीळ ) पश्चिम वांदीकुइ रेळवेका जंक्शन हे,:जद्दांसे 
کے هه‎ a ` 23 و‎ ~ 
ՀՅ बड़ोदा और सेट्रछ इंडिया ՀՈՅ जिसकी शाखा राजपूताना मालवा रेळवे' ह, २ आरु 
गई है | जिसके तीसरे दर्जका महसूल प्रति मीलका २ पाई ळगता दै | 
१७६ ळनीजंकूशन | 
` मत्ता रोड जंकूशन 
से १०३ मील उत्तर, कुछ 
पश्चिम, बीकानेर और 


(१ ( वांदोकुईसे पश्चिम ROT जंकू- 
शन है, उससे आगे यह लाइन 
दक्षिण-पश्चिस गई दै-- 


सीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- € जंकूशनसे ४४ 
ԿՏ जयपुर्‌ | E ` मील पूर्व दक्षिण मार- 
९१ फेरा जंकूशन | i वाड जक्शनका स्टेशन, । 
९७ RT | और ६० मोळ पश्चिम 

२ किसुनगढ़ | - पञ्चभद्राका स्टेशन हे। 

र र ० अजमेर जंकून l (२) T क ओर 
RR SES मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- 
ROT जकशनसत ३७ अलवर l 


अधिक पश्चिम, कम दृक्षिण- 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- 
४ सांभर | 
१९ कुचामन रोड, जिससे 
आगे “जोधपुर वीका- 
नेर रेलवे? है- 
९२ मत्तो रोड ՀԱՅԿ | 
१२७ पीपरा रोड । 
१५५ जोधपुर महळ स्टेशन | 
२५६ जोधपुर स्टेशन । 


ՀՅ रिवाडी जंक्शन | 
११८ चस्या दादरी | 
१३५ भिवानी | 


१५७ हांसी। ` 
१७२ हिसार | 
. २७० भतिंडा TRAN | 
३२४ फिरोजपुर Լ 
३४१ कसूर । 
३५९ रायवंद जंक्शन | 
रिवाड़ी जंकूशनसे | 


पूर्वोत्तर १९ सील फरुख 
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(१८४) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, इादशअध्याय | 
नगर, ३२ मील Կախ - ६१ भरतपुर | 
और ५२ मील दिल्ली जंकू- ७८ अछनेरा जंक्शन | 
शन हे | और रायबंद जंक्‌- ९३ आगरा छावनी । 
शनसे २४ मील उत्तर ९५ आगरा किला | 
लाहौर है । ; अछनेरास २३ मील 
(३) बांदीकुईसे पूर्व- उत्तर थोड़ा पश्चिम:मथुरा 
मोळ-प्रसिद्ध स्टेशन : छावनीका स्टेशन है | 


भरतपुर से ६१ मील पश्चिम वांदीकुइ Հազա, और वांदीकुई जंक्शन से ३७ ՎԹ 
. उत्तर अलवर का स्टेशन है, जिससे १ मील दूर शहर के प्रधान फाटक तक उत्तम सड़क 
गई है। अलवर राजपूताने में देशी राज्य की राजधानी एक छोटा शहर दै, जिसमें कई 
. उत्तम बाग, ՊՏ सराय, ५ जैनमन्दिर और कई देवमन्द्र हैं । एके और ठेलागाडी सवारी 

के लिये बहुत मिलती हैं | 
इस साळ की जन संख्या के समय अलवर से ५२३९८ मनुष्य थे, (२८४६४ पुरुष 


और २३९३४ i ) जिनमें ३७१२० हिन्दू १३९२६ 59585 ११८६ जैन, १५७ | 


कुस्तान, ७ सिक्ख और २ पारसी थे | मनुष्य संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ७५ Վ 
और राजपूताने में ५ वां शहर है | ١ | 
शहर ऊंची भूमि पर पहाडी किले के पादमूछ के पास बसा है, ԱՅ. ५ प्रधान 
इमारतें हैँ-१ महाराज का .महळ, २ महाराज बर्तावरसिंह का समाधि मन्दिर, ३ जगन्नाथ 
जी का मन्दिर, ४ कचहरी का मकान और माळगुजारी का आफिस, और ५ तरंग सुळतान 


.का पुराना सकवरा । स्टेशन से शहर में प्रवेश करने .पर ՎԱԿ अर्थात्‌ पूव को जाती इई १४० 


गज लम्बी एक चौंडी सडक मिळती है, जिसके दोनों बगछों पर प्रायः एकही तरह की 
Տ XY = د‎ x. > š ` 98 च A 
` दुकानें हे | इनके आगे के ओसारे टीन से छाए गए Š | सडक के पूव छोर पर करीब, २०० 
गज लम्या और इतनाही Վա एक चोक है, जिसके चारों أ‎ पर मकानें! के आगे 
ओसारे और चारों ओर ४ फाटक हैं | यहां चावल इत्यादि अनेक प्रकार के गल्ले बिकते हैं-। 
Լմ ` ԷԶ ae बगलों 
चौकसे पूर्व महाराजकी वनवाई हुई पक्की ger बड़ी सरायँ है जिसके चारों बगलोंपर 


. करीब १०० कोटरी हैं, जिनके आगे मेंहराबदार ओसारे लगे हैं । ठीकेदारसे किराये पर - 


एक कोठरी लेकर उसमें टिका था | महाराजकी शहरकी अश्वशालामें ՀԱ विविध प्रकार 
के २०० घोड़े देख | | : | 
प्रधान फाटकसे सीधे-उत्तर एक सड़क गई है, उससे आगे जाकर थाएं घमने पर प्रधान 
चौकका फाटक मिलता है, जिसके पास पीतछकी ३ तीन ՀՎ रक्खी हैं բ उससे आगे 
चौककी ४ सड़कोंका मेल है, जहां एक बहुत छोटा बंगला है | पूवे और दक्षिणकी सड़कें 
ք चार E गजा रर ՀԱ उत्तरकी सड़कें करीब दो दो सौ गज लम्बी हैं | 
और सड़क पत्यरक ՀԱՎԱ पाटी | इनके बगढो पर हर तरहकी बस्तुओ पकी. दुकान 
प्रत्येक छोरॉपर एक एक फाटक Š | । न ल्य डर 


राजमहळ-पश्चिमकी सडकके पश्चिमी छोरके पास जगन्नाथजीका सुन्दर मन्दिर दै,जिससे 


आगे जाने पर चौ मंजिढा पंच मंजिला राजमहृठ मिल जाता है, जिसके हातेमै आफताबीनामक ' 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अलवर---१८९ १, EE ACN) 


-एक सुन्दर इमारत है | दवार कमरा ७० कीट ոն, जिसमें Կոո सुन्दर स्तम्भ 
ढगे हैं । सागर ताळाबकी ओर उत्तम शीशमहरू वना | Ա एक मेहरावदार 
पुस्तकालय है, जिसमें हाथकी लिखी हुई बहुत पुस्तकें और किताबें रक्खी हुई हैं । 
तोशाखानेमें बहुमूल्य जवाहिरात रक्खे हुए Š । महळका मुख्य फाटक पूर्व और जनाना 
'फाटक पश्चिम अथोत्‌ ताळावकी ओर है | महळके उत्तर और दक्षिण सुन्दर वाटिका ळगी है | 
हथियारखानेमें' उत्तम उत्तम रत्न जड़े हुए तळवारें और दूसरे हथियार एकत्र हैं | ५० ՀՎԱ 
ւ में सोनेकी मूठ ळगो हैं। वानोसिंहके हाथियारोंको बड़े कदके आदमी वांध सकते Š | उसके 
ՀԱՅՆ, वरछीके नोक, और तलवारमें वडे बड़े हीरे जड़े हैं । पारसका बनाहुआ सोलहवी 

सदीका एक «ԵԿ और एक टोप है, जिसको ७ फीट ऊँचा आदमी पहन सकता है | 
सागर नामक ताढाव-पहाड़के पूव वगळके नीचे राजमहलके पश्चिम करीव १५० गज 
Թր और १०० गज चौड़ा UT बना हुआ सागर ताळाव है। चारों तरफ नीचेसे ऊपरतक 
-सीढ़ियां बनी हैं | पूव और पश्चिम चार चार और उत्तर और दक्षिण दो दो खड़े पुच्ते हैं 
“जिनके नीचे ओसारे बने हैं । पहाड़ीके वगळ पर. ताळावके पश्चिम कई कोठरियां और 
-कड एक देवमन्दिर हैं | 
वखतावरसिंहकी छत्तरी-सागर ताछाबके फश पर वहुत सुन्दर दो मंजिळी छत्तरी 
अर्थात्‌ समाधि-मन्दिर है | इसके नीचे चारों ओर ओसारे और ऊपरकी मंजिलमें उत्तम मार्जु- 
ळके ९६ स्तंभ ळगा हुआ मनोहर मन्दिर दै | इसके भीतर, बारहदरी मकान है, जिसके चारों 
कोनों पर चार चार, और चारों वगळॉं पर दो दो जगह जोड़े ՀԿ टगे हें | वारहद्रीके 
बाहरी चारों कोनोंके निकट तीन तीन जगह चार चार और चारों बगले पर दो दो जगह 
जोड़े खंभे हैं । वारहद्रीमें अळवरके महाराज वखतावरासंहका सुन्दर समाधि-स्थान बना ह | 
किळा-१२०० फीट ऊंचे गावदुमी चट्टानके सिरे पर किला है । वेडौळ पत्थरकी 
सीढियोंकी खड़ी चढ़ाई है १५० फीटकी ऊंचाई पर एक झोपड़ी है, जद्दांसे खड़ी चढ़ाई 
आरंभ होती है। इससे आगे गाजीमर्दनामक स्थानमै दूसरा झोपड़ा है, ՀԱԳ चलने पर 
३४० मिनटमै किलेका फाटक मिलता है | ԲՅԱ १२ फिट लंबी तोप पड़ी 1 और छोटे 
छोटे दो तीन कमरे हैं। किलेमे देखने योग्य कोई वस्तु नहीं है, परन्तु ऊपरसे घाटी और 
'पहाड़ियोंका उत्तम दृश्य देखनेमें आता Š | ऊपर जानेकै लिये झंपान मिळ सकता ا‎ 
'जाता है कि निकुम्भ UN इस किलेको वनवायाथा | s s: =: 
` हाथी गाडी--शहरके एक मकानमें वानीसिंहकी वनवाई हुई दो मंजिली हाथी-गाडी 
रक्खी है, जो दशहरेके दिन काममै लाई जाती है | इस पर ५० मनुष्य चेठ सकते हैँ। ४ 
हाथी इसको 8538 | : 
` कंपनीवाग-रेळवे स्टेशन और शहरके वीचमें महाराजका कंपनीवागनामक उत्तम 
उद्यान है, जिसमें जगह जगह सड़कें वनवाई गई हैं । कई नकली पहाड पर QS 
ՈԿ गए हैं | 
arti शिमछा नामक मनोहर और विचित्र Հաւ दै, जिसमें पौधे और चेळ 
गी हैं | करीब १५० गज छम्बी और १०० गज चौडी सरोवरके समान गहरी भूमि ह | 
नाचि उतरनेको चारों TÎ पर मध्यमें सीढ़ियां Š | चारों ओर पानीका एक एक पका नळ 
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- है | इस թակ लोहेका जाल तथा जालीदार टीनसे छाया हुआ फूल पौधेका एकः 
सुन्दर बंगला है, जिसके मध्यसे चारों ओर ४ सड़क निकली हैं, जिनके छोरों पर ४ फाटक 
8 | शेष जगहों पर ՎՅԱ और զոր पर पौधे और फूलोंके छोटे वृक्ष लगे दें, और ոթ 
में पौधे जमा कर छतकी कड़ियोंमें छटकाए गए हैं | बंगलेमें जयह जगह पुतालियोंके शरीर 
से जल्के FAR गिरते हे और जहां तहा ऊपरसे जळ टपकता है | बंगलेके बाहर चारों 


ओर बाटिका और जगह जगह सड़कें है | गहरी भूमिके ऊपर चारों ओर सड़क और उत्तर 


एक सूखा हौज है | | : 
साधारण बृत्तान्त-अलंबरस २ मील दक्षिण एक टीळे पर डूंगरमहळनामक तीन 
महला मकान है, जिसमें समय समय पर महाराज रहते हैं। शहरसे १ £ मोळ दूर रेजीहें- 
सी हे | एक अग्रेजी अफसरके अधीन महाराजकी ¿oo फौज रहती है | शहरसे एक सील 
उत्तर जेळखाना और २ मील दक्षिण तोपखाना g | वहांसे फिरने पर एक मीळके ա 
प्रतापसिंहकी छत्तरी, पानीका झरना, सीताराम, शिव और कर्णके मन्दिर और प्रतापसिंहकी 
रानीकी ( जो सती होगई.थी ) एक छोटी छत्तरी मिळती है 1 शहरसे ९ सील दक्षिण-पश्चिम 
एक झील है, जिससे ՀԱԱ और.इसके आस पास पानी आता है | 
झह्रसे १४ मील तालवृक्षका कुण्ड है | भूमिसे जळ निकळ कर ३ कुण्डोंमें गिरनेके 
उपरांत वाहर निकला करता है | वहां स्नानके लिये बहुत यात्री जाते Տլ 
अलवर राज्य-अलवर राज्य राजपूताना एजेंसी और हिन्डुस्तानकीःगवर्नभेंटके पोलिटि- 
कछ सुपरिटेडेसके अधीन है | इसके उत्तर गुरगांव जिला, नाभा राज्यका वावळ परगना और 
जयपुर राज्यका कोट कासिम परगना, पूर्व भरतपुर राज्य और सुरगांव जिळा और दक्षिण और 
. “ख्रिस जयपुर राज्य है | राज्यका क्षेत्रफळ ३०२४ वर्गमीळ z | चट्टानी पहाड़ियोंके समानांतर 
सिङसिछे उत्तर और दक्षिण को गए हैं | पहाडियोंमें स्लेट; काळा उजला और पिंक عن‎ 
ढाटगेरू, लोहा तांबा सीसा, सजी बहुत होती ¥ | आधे से अधिक देश में खेती होती है। 
अुसलमानो में मेओ जाति अधिक हे जो कहते हैं कि हम छोग राजपूत थे | इनके आमदेवता 
वही हैं, जो हिन्दुओं के हैं। वे लोग मुसलमानों के तिहवारों के अतिरिक्त हिन्दुओं के कई 
तिहवार मानते हैं | लोहा, कागज, मध्यम द्रजे का शीशा यहांकी प्रधान दस्तकारी हैं। राज्य 
में ३ अस्पताल और कई एक պան जिनमें लडकियों के ४ हैं । इस वर्ष की मनुष्य- 


गणना के समय राज्य भें ७६९०८० मनुष्य थे | अलवर राज्य में राजगढ़ बड़ी वस्ती है, 
जिसमें इस साळ की जन संख्या के समय १ 


गणना E राज्य सै ६८२९ 

४९९४ जन ओर o FET | और म ७ भार, 

` ५०९४२ ՅԱՆ ४२२१२ Con ավա memes 
२६८८९ राजपूत थे | राज्य Հարրի २६ लाख रुपया Հազա आती है। | 

इतिहास-पहले यहां जयपुर और भरतपुर के अधीन छोटे छोटे हुकूमत करनेवाले 

थे। सन १७७५ इस्वी के लगभग प्रतापसिंह वर्तमान राज्य के दक्षिणी भाग के (जो राज्य 

का आधा हिस्सा है ) स्वतंत्र राजा बनगए | संन १७७६ fo Ñ उन्होंने भरतपुरवालों से 
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अलवर और इसके किले को लेलिया | प्रतापसिंह के पश्चात्‌ उनके गोद लिये हुए se वख- 


२६ मनुष्य थे;अर्थात्‌ ५२६११५ हिन्दू, १५ १७२७मुसलमान, ` - 


२८१६४ मीना, २७७२५ जाट, | 


pe 


11०, 


९० 


जयपर-- १८९१ ् (१८७ ) 


तावरसिंह अलवर के राजा-हुए, जिन्होंने सन १८०३-१८०६ ३० में महाराष्ट्रा का छडाइ 
के समय अंगरेजो से परस्पर सहायता करने की संधि की | अज्ञरजों को सहायता Վ ՀՎ 
वर्तमान राज्य के उत्तरी भाग को पाया, जिससे राज्य की मालगुजारी ७ लाख सं १० लाख 
होगई | वखतावरसिंह क पश्चात्‌ वानीसिंह ओर वानीसिंह के पीछे सहदवनसिंह राजा ՅԿ | 
जिनके पीछे सन १८७४ So मै वतेमान महाराज ԿՎՏ सर मङ्गलसिह वहादुर जो०सी० 
एस० आई० अलवर नरेश हुए 1 महाराज ՀՀ वर्ष अवस्था के नरूका राजपूत हैं। राजकुमार 
जयसिंह ९ वर्ष के वाळक Š | अङ्गरेजी सर्कार की ओर से अलवर के राजाओं को १५ 
ՀՀ की सलामी मिळती हे अळवर का सोनिक वळ १८०० सवार, ४७५० पद्छ, १० मदान 
की और २९० दूसरी तोपें और ३६९ गोलन्दाज हैं | 


जयपुर | : 

वांदीकुई जंक्शन से ५६ मील पश्चिम ( आगरा से १५१:सील ) जयपुर का स्टेशन 
Š | जयपुर राजपूताने में एक प्रख्यात देशी राज्य की राजधानी भारत के अत्युत्तम शहरों से 
से एक और राजपूताने के संपूर्ण शहरों से उत्तम शहर हे | यह २६ अंश ५० कला उत्तर 
अक्षांश और ७५ अंश ५२ कला ՎՀ देशांतर में स्थित हैं। स्टेशन से थोडी दूर एक AAA 
ला है 1 उसकी कोठरियों में जंजीर न थी. Թվ में उसके निकट किराये के मकान 
में टिका था | : 

इस साल की मनुष्य गणना के समय जयपुर में १५८९०५ मनुष्य थे, अथात्‌ ८४०९५ 
परुष और ७४८१० स्त्रियां | जिनमें १७९९८६१ हिन्दू, ३८९५३ मुसलमान, ९७८० जन, 
१४४ क्कस्तान, ६४ सिक्ख, २ पारसी, और १ अन्य थे | मनुष्य संख्या के अनुसार यह 
भारतवर्ष मै सत्रहवां और राजपूताने में पहला शहर है । . 

दक्षिण के अतिरिक्त शहर-के ३ ओर पहाडियां हैं जिन पर किले वने हैं। शहरके 
समीप ही पश्चिमोत्तर पहाडी के सिळसिळे के अंत में नाहरगढ पहाडी किळा है | सिलसिले 
का चेहरा दक्षिण अर्थात शहर की ओर दुर्गम और उत्तर आम्वेर की तरफ 5291 हे | 

शहर के चारों ओर औसत २० फीट ऊंचा और ९ फीट मोटा सुन्दर शहरपनाह है; 
जिस पर बैठ कर गोली चलान के लिये भंवारिया वनी हैं। शहरपनाह में ७ RIF Û | पूड 
erte, पश्चिम चांदपोळ, उत्तर आंबेर दरवाजा और Tarde और दक्षिण किसुनपोछ, 
संगानेर द्वीजा और घाट दुर्वाजे É | इनके अतिरिक्त ७ खिडिकियां भी हैं । शहर को लम्बाई 

पश्चिम तक Հ मील से कुछ अधिक और चौडाई लगभग १। मील है | 


यहांकी सड़कें चौड़ाई और दुरुस्तगीके लिये प्रसिद्ध हैं शहरके मध्यम पश्चिमसे पूवको 
एक सड़क गई है, जिसको काटती हुई मध्यके समानान्तरमें दो जगह दो सड़कें दक्षिणस 
उत्तर चढी गई Š | इस प्रकारसे शहरके चौकोने ६ हिस्से बन गए हैं | प्रधान सड़क ՀԱ 
बगलोंके फुटपाथके सहित पत्थरसे पाटी हुई १११ फीट चौड़ी है, दूसरे दरजेकी सडक ५५ 
फीट और तीसरे द्रजेवाली सड़क २७॥ फीट चौड़ी है। शहरके मध्यमें प्रधान सड़क पर 
मानिक चौक है, जिसके दक्षिण जौहरी बाजार सड़क, उत्तर हवामह बाजार सड़क, पूव 


रासगंज बाजारकी सडक और पश्चिम त्रिपोलिया बाजार और चांदपोल बाजारकी सड़कें हैं է 
0०-0-7गाएव्ाए्वताएवावएजाठलाता-7वारहव py पा ्न्न्न 
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सड़कोंके दोनों दगलोंके संपूर्ण मकान एक रूप और एकही कदके चने हैं । उन पर | 
"एकही प्रकारका चित्र रंग हे । अयपुरकी गवनेमेंटके आज्ञांनुसार. मकानोके मालिकोंको इसी | 
-नियमके मकान वनाने पड़ते Š । मकान ऐसे सुन्दर वन हे, जिससे जयपुरके dha | 
अनुभव होता है । भारतवर्षमें यइ एकही शहर है, जिसमें एकही नकरो और एकही प्रकार 
के मकान बने हैं। . 
जयपुर प्रसिद्ध सौदागर शहर दै | देशी दस्तकारियोका खास करके बहुत प्रकारके | 
जवाहिरातोंका और छापे हुए Կան कपडोंका यह प्रधान स्थान है | इसमें ७ बड़ी कोठिय २. 
Տա और «ԳԱԹ है | टकशाळ में सोनेकी मुहर; रुपए और तांबेके पेसे बनते हें । सड़कों | 
पर गैसकी रोशनी होती है। शहरपनाहसे बाहर पोष्ट आफिस, टेलीआफ आफिस, और रेजी 
`इंसी हे | शहरसे ४ मील पश्चिम एक धारा है, जो चम्बळ नदीमै जाकर गिरती है । उससे 
-नळद्वारा TE जळ पहुँचाया जाता है | पंपोग स्टेशन और हीजें चांद्पोछ फाटकके करीब 
सामने हैं। 
SW रामनौमीके उत्सवका बड़ा मेळा जयपुरमें होता Š | उस समय जयपुरके Կո 
` सामान देखनेमें आते | मेलेमें दूर दूरसे सौदागर और देखनेबाळे पहुंचते हैं। 
राजमहरू-शहरके क्षेत्रफलके सातवें भागमें महाराजके मह, सुन्दर बाग और सुख 
थिळासकी ՈՎ शहरके भीतर फैली | बड़े महळका मध्यभाग अर्थात्‌ चन्द्रमहळ ७ मंजिळा 
'है | दीवानखास श्वेत मार्बुळका बना है, जो उत्तम सादेपनके लिये हिन्दुस्तानमें खयाळके 
लायक है। बांडे ओर हाळके मकान हैं, जिनमें मद्दाराजके, . उनके मुसाहिबोंके और जनाने 
कमरे Š | बिना महाराजका आज्ञाके ՀՅԴ अंदर कोई जाने नहीं पाता | 
अबजर वेटरी ( अहादिद्शन खान ) चन्द्रमहलके पूवे है | सवाई ( दूसरे ) जयसिंह 
St . दिल्ली, ԳՏԵԼ और जयपुर अबजरबेटरियोंकों बनवाया । उन सबसे 
यह बड़ी दे | खला हुआ आंगन ՀԱՋ Ել नहीं हो 
सदा š आंगन आश्चय AAR पूण Š 1 իո सुधार” नहीं होता 
शाही अस्तवळ अबजरवेटरीसे लगा हुआ दै, उसके वाद शहरके प्रधान սարի: से 
एक के किनारे पर हवामहळनामकं प्रसिद्ध इमारत है |: “uqa 
ՀԱՅՆ एक आंगनमें राज्यके छापेखानेका आफिस, घड़ीका बुर्ज और लड़ाईके सामान 


" 


"81 दीवान आमके पूव परेडकी उसके पीछे कानूनकी हँ जिवे 
E E E د‎ umma É | प्रधान ՀԱՅՏ 
भेवमन्द्र-जयपुरमें गोबिन्ददेवजी, मदनमोहनजी, गोपीनाथजी, गोङुळताथजी, 
राधादामोद॒रजी, रामचन्द्रजी, विश्वेश्वर शिव आदि देवताओंके सुन्दर मन्दिर हैं। महाराज 
मानासेहने बुन्दाचनमै गोविन्देदवजीका मन्दिर सन १५९० ईस्वीमें बनंवाया जब औरंगजेब 
ने उसके तोड़नेका हुक्म दिया, तब मानसिंहके बेझवालोंने गोविन्द्देवजीकी मर्तिको «ՅԼ ° 
` छाकर रक्खा | सवाई जयासिंहके समय जयपुरके राजमहळके सम्मुख उत्तम सन्दिर बना-, ` 
'कर यह मूर्ति स्थापितकी गइ | गोकुछनाथकी मूर्तिको वद्ठभाचार्य्यने यमुना तीर पाया था; 
सि स्थापना गोकुलं की गई थी। यह मूर्ति जयपुरमे कब आई, सो जान नहीं पडता है । 
| चि a उत्तम HT TIFT बहुत काम है, आगेकी मार्बुळकी दीवारमें सुनहरा | 
और उसके छ बड़े ԳԹԱ सुन्दर ४ देवमूर्तियां हैं । जगमोहनके «ԹՎ गणेशजी; 
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| जयपुर--१८९ १. . (१८९) 
` बाएं काढमैरव और आगे नन्दीकी मूर्ति है । तीनों विशाल मूर्तियां बहुत छोटे छोटे 
मन्दिरोंमें स्थापित हैं | 

रामनिवास बाग-जयपुरके महाराज रामसिंहके नामसे इसका नाम रामनिवास वाग 
Š | यह भारतके सबसे उत्तम वागोंमें से एक है | वागका विस्तार ७० एकड़में . हे | यह ४. 
छाख रुपयेक्रे खचस बना है | इसमें प्रति वर्ष महाराजके ३०००० रुपये खर्च .पड़ते हैं | 

वागमें सावन भादों नामक मनोहर विचित्र वंगछा है, जिसके भीतर सड़कोंके बगलेंमें 
पौधे और फूलोंके छोटे वृक्ष लगे हैं । छोटे Հոկ पौधे जमा कर जगह जगह छटकाए गए: 
हैं, और स्तंभों पर աա गए हैं, जिन पर कलका पानी ऊपरसे टपकता है | बंगलेमेँ 
जगह जगह पत्थरके टुकड़े रखकर नकली पर्वत बने हैं, जिनमेंस झरनाके समान कळका 
पानी निकलता है । : 

बागके पूर्व भागमें चिडियाखाना है, जिसमें विविध प्रकारके पक्षी और वाघ, भालू,. 
हरिन, बंदर आदि «ՇԱ वनजंतु पाले गए Š | 

वागंके पश्चिमोत्तर अलेमेयोकी उत्तम प्रतिमा हे | यह सन १८६९ से १८७२ तक हिन्दु- 
स्तानके गवनेर जनरल और वाइसरायथे, जो १८७२ की फरवरीमै एंडेमन टापूके एक खूनीके- 
हाथसे मारे गए | O 

अजायवखाना-रामनिवास वागके एक भागमें एलवर्ट हाळ नामक दो मंजिळी इमारत 
है, जिसकी नीव प्रिंस आफ वेल्सने सन १८७६ ई० में दी और वह सन १८८० tt खुळी ।' 
इसमें एक बड़ा द्वार हाळ और एक सुन्दर मिडजियम ( अजायबखाना ) 5 । दुर्वार हालकी, 
दीवारों पर भीतरी चारों ओर जयपुरके राजाओंकी क्रमसे तस्वीरें खींचीं हुई Š | तस्वीरोंके 
पास उनका नाम लिखा है | अजायवखाना भारतवर्षके (प्रत्येक विभागोंके हाळकी मनोहर 
द्स्तकारी और परिश्रमके कामों. और पुराने समयकी प्रतिमा आदि नाना प्रकारकी चीजोंकी . 
रिमेसो ( वचत ) से भरा हुआ है | इसमें २२०० TR अधिककी एक स्रीकी छाश, जो 
ऐेखभीमें मिली, ԿՀԱ हुई है | 

अन्य इमारतें-रामानिवास बागमें मेयो अस्पताळ पत्थरसे बना हुआ है, जिसमें १५० 
रोगी रह सकते Š | यहां घड़ीका एक बुज है | रेलवे स्टेशनके मार्गमें सड़कसे थोड़ा पश्चिम 
एक 'गिर्जा है | एक नई सुन्दर इमारतमें कारीगरीका स्कूल है, जिसमें. धातु, मीना, करचो- 
बी आदिके कामोकी शिक्षा दी जाती है । दूसरे स्थान पर संस्कृत कालिज और एक स्थान 
पर वालिका-विद्यालय है । महाराजका कालिज कलकत्ता-विश्वविद्यालयके अधीन कर दिया 
गया हे | जयपुरकी शिक्षा दुसरे राज्योंकी शिक्षाकी अपेक्षा अधिक उन्नति पर है । सन 
१८४४ ६० में कालिज खुलनेके समय केवळ ४० विद्यार्थीथे, परन्तु सन १८८९-१८९० भै 
प्रति दिन १००० विद्यार्थयोंकी हाजिरी होतीथी । न 

शहरपनाहके बाहर पुर्वोत्तर 'एक बागमें राजाओंकी छत्तरी हें | वहां जाने पर पहले: 
उत्तम माझुळस वनी हुई सवाई जयसिंहकी छत्तरी देख पड़ती है, जो वहांकी सव छत्तरियों 
से सुन्दर हे । यह चौखूटे चवूतरे पर नकाशीदार Հ« स्तंभोंके ऊपर गुंवजदार _ बनी है | 
जयसिंहकी छत्तरीसे दक्षिण-पूर्व उनके पुत्र माघवसिंहकी छत्तरी है, जिससे पश्चिम माघवास- 
दके पुत्र गे छत्तरी है, जिसको सृत महाराज रामसिंहने अल्वरके उजळे CEG 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१९०) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, द्वादशअध्याय | 


गळीता गद्दी-जयपुरसे १ $ मीछ पूर्व आसपासके मैदानसे ३५० फीट ऊपर एक 
"पहाड़ी पर सूर्यका मन्दिर हे और चबुतरेके नीचे एक पवित्र झरनेका पानी गिरता | इसी | 
स्थान पर रामानुजसंप्रदायका प्रसिद्ध स्थान गलिता गद्दी है | | 
आस्बेर-जयपुरसे ԱՎԱԿ, मील पूर्वोत्तर पहाडी झीलके किनारे पर आस्वेर एक कसबा _ | 

'है, जो सन १७२८ ई० तक जयपुरकी राजधानीथा और उत्तम इमारतोंके लिये प्रसिद्ध हैं। | 
सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ՀԱՏԿԱ ५०३६ मनुष्य थे । अब तक आस्बेरक ` . ` 

किलेमें फेदखाना हे | और राज्यका खजाना रहता हे | बिना महाराजकी आज्ञाके आम्वेरके | 
पुराने महळ देखनेका अधिकार किसी को नहीं है । पुराना महळ एक बडी इमारत है, जिसका 
काम ठगभग सन १६०० ३० म॑ राजा मानसिंहने आरम्भ किया था । पुराने महळ्से ४०० 
"फीट ऊपर पहाडी पर बड़ा किडा है पहाडीके छोरके पास आस्वेर कसबेम एक सुन्दर झोल है | 


एक बडे आंगनसे सीढ़ियों द्वारा प्रवेश करने पर सुंदर दीवानआम मिलता हे | FR 
खंभोंकी दोहरी कत्तार हे | दोवानआमके दहिने काढीजीका एक छोटा मंदिरहे। एक ऊंचे स्थान + 
'पर सवाई जर्यासहका खास कमराहै | एक सुन्दर फाटकसे वहां जाना होताहै | ऊपर जाळीदार 
'खिडिकियोंके साथ सुह्ागमन्दिरनामक छोटा मकान | इसके बाद HE घेरा हुआ एक ` 
Հաղ और शीतळ वाग है | यहां, माबुढका TET काम है । वागमें फव्वारे աե . 
'जयमन्दिर ( विजयका मन्दिर ) है, जिसमें श्वेत पत्थरके चौखूंटे तख्ते जडे हुए हैं खानका | 
कमरा माघुळफा है | ऊपर यशमन्दिर है, जिसमें चमकीळे पत्थर जड़े हुए हैं | यशमन्द्रिके | 
Հոր और भेह्रावोंमें नकाशीका सुन्द्र काम है | पूर्वोत्तरके कोनेके समीप वाळकानी दै, | 
ˆ जवसे आम्बेर और सैदानका सुन्दर च्ञ्य देखपड़ता है | दीवारके बाहर दूसरे जयसिंहसे 
अथमके राजाओंकी कई एक छत्तरी Š | जयमन्द्रके सामने.सुखनिवास Ն | चन्दनकी FAY 
ՀԱՐ हाथी-दांत जड़ा है | खीरी फाटकके रास्तेके निकट विष्णुका सुन्दर मन्दिर है,जिसके 
जगमोहृनमें नकाशीसे कृष्ण और गोपियोंकी मूर्तियां बनी हैं । आम्बेरमें पहले. बहुतेरे सुन्दर 
देवमन्दिर थे, परन्तु अब उनमेंसे ER उजेड जाते Š । | s 
ु संग्रानेर-जयपुरसे करीव ७ մթ وج‎ और संगानेर रेलवे स्टेशनसे ३ मीढ दूर 
संगानेर एक प्रसिद्ध वस्ती | जयपुरसे रेजीडेंसी और मोती «ոն होकर सगानेर तंक . 
गाड़ीकी सडक है | ६६ फीट ऊंचे aig फाटकसे होकर संगानेरमें जाना:होता हे | TÊR 
>कल्यानजीका छोटा मन्दिर मिळता Š | इसके पास ६ फीट ऊंचा माबुलका स्तंभ है । . यहां 
जहा, विष्णु, शिव और गणेशकी मूत्तियां हैं । बाएं ओर पुराने महळकी तवाहियां हैं. । इससे 
` उत्तर कुछ पूव ३ आंगनोंके सहित बड़ा मन्दिर | ; हदन 


= 
- 


մ 


Հն जो जप शहरसे २४ मीळ उत्तरसे निकडी है। निसककी सांभर झोळ प्रख्यात दै । 
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जयपुर--१८९ १. | ( १९१ ) 


'खेतडीके पडोसमें तां Š 4 | 

खेत छ Հն ताबाकी खान हे | अल्वरकी सीमाके पास Կար मोटे किसिमका भूरा 
“माबुछ और कोट पुतळीमें नीला ԿՎՏ निकलता है | राज्यमें नाहरगढ, रणथंभोर, आंबेर, 
अंबागढ आदि वहुतरे पहाड़ी किले हैं। यह राज्य ११ जिळोंसें विभक्त है | जयपुर, देवास, 
:शिकावती, तारावती, सांभर, हिँडडन, गगापुर, साया; माळपुर, माधवपुरःऔर कोटे कासिम। 


इस वर्षको मनुष्य-गणनाके समय जयपुर राज्यक: जयपुर TEU १५८९०५, शिकार 
ՀԷ १९८९७, IRI १६५८०, साधवपुरभं१३९७२, हिंडडनमे १२९९६,नवढगढमै १२५६७ 
सांभर में १२३६२, झुझुनूम १२२६७, रामगढ़में १२१९७, उद्यपुरमें १०३६३, «Հար 
१०० उ: सनुष्य थे । दूसरे १०००० स कम सनुष्योंके २३ कसवे š । पाटन, 
ԹՅԱ, ळक्ष्मणगढ़, माळपुर, कोट पुतळी, दोसा, तोडाभीम, श्रीमाधवपुर, विसाऊ, 
चाकिन, वाभनियावास, जिळू , गंगापुर, वासवा, वरथ, मंडरा, तोड़ा, चिंरवा, खेतडी, 
सिंहाना, सूयगढ, गिजगढ, और आंबेर | : 

इस वर्ष की मनुष्य गणना के समय जयपुर राज्य म॑ २८२४४८० मनुष्य थे, सन 
१८८१ में २५३४३५७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २३१५२१९ हिंदू, १७०९०७ मुसळमान,४७६७२ 
Հ. के A_2 ww 
जन, ५५२ कृस्तान, और ७ पारसी । हिंदू और जनों में ३५१००४ ब्राह्मण, २४२४७४ महाजन 
और वनिया, २२७३३१ जाट, २२१५६५ मीना, २०९०९४ चमार, १७१६३२ गूजर,१२४३ 
४% राजपूत, ५४६६५ अहीर थे। 

राज्य की प्रधान फसिळ अन्न,'ऊख, कपास, पोस्ता, तेल के बीज और तंबाकू हैं । और 
प्रधान ԱՊԱ माघुळ की मूर्तियां, और पत्थर की दूसरी चीजें, सोने पर मीनाकारी का काम, 
ऊनी कपडे इत्यादि हैं | राज्य सै बहुतेरे րթ हैं, जिनमें लडकियों के पढने के ORE | 

सैनिक वळ ३५७८ सवार, ९५९९ ԱՎԾ, २१६ तोपा के साथ २९ किले ६५ ՀՎ 
और ७१६ गोळंदाज हैं। | | 

जयपुर राजधानी से २४ मील दक्षिण पूव चतसू बस्ती म वप भर Հ मेले होते हैं- 
जिनमें से बहुतेरों में बहुत लोग आते Š । राजधानी से लगभग ४२ मील दक्षिण मट्टी की 
दीवार स घरी हुई ՎԱ नामक बस्ती है, जिसमें कल्याण जी का प्रसिद्ध मेळा वर्ष में _एक 
बार होता हे, जिसमें लगभग १५००० यात्री आते हैँ! हिंडडन रोड रेलवे स्टेशन से सडक 
द्वारा ३५ मील और करौली “राजधानी से १४ मीळ उत्तर जयपुर राज्य भं हिंड्न कसबा है, 
जहां वषै में एक मेला होता दै, जिसमें लगभग १ लाख मनुष्य आते हैं। जयपुर शहर से 
ळगभग ४३ मील उत्तर माधवपुर कसवा दे, जहां ज्येष्ठ और आश्विन मास में मेला हाता है | 


~ 


भ्रति भेलों म लगभग १२००० मनुष्य आते | 
इतिहास-जयपुर राजकुळ कुशावह राजपूत है | ( वाल्मीकि-रामायण-उत्तर कांड- 
› १२१ वें सी म लिखा है कि रामचन्द्र के पुत्र कुश के लिये विंध्यपर्वत के तट पर कुशावती 
और लव के लिये श्रावस्ती नगरी बसाई गई ) ' 


- 


कुशावह वंश के सौरदेव ने ३० सन के दशवे शतक म॑ नरवर राज्य से आकर राजपूता- - 


ने के मीना लोगों को जीत धुधर राज्य की ( जो अब जयपुर का राज्य है ) प्रतिष्ठा की । उस 
समय माडी (रामगढ़) उनकी राज घानी थी | सौरदेव के पुत्र दूळा राव ने सन ९६७ ई० 
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` (१९२ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, द्वादशअध्याय | 


में वर्तमान जयपुर से ३ मील पुर्वे खो (गांव ) के मीना राजा को परास्त कर वहां राजधानी - 


नियत की | दूछा राव के बाद छठवीं पुरत में बिजुढी जी राजा था, जिसके राज्य के समय 
आम्बेर राजधानी हुआ । ऑँबेर को मीना लोगों ने कायम किया था | सन ९६७ ई० तक वह 
शहर उन्नति पर था | सन १०३७ में राजपूतों ने उसको ळे लिया | राजा प्रथ्वीराज के परास्त- 


होने पर बिजुढीजी के पिता सुसळमानों के अधीन एक सेनापति थे | बिजुढी जी के पीछे: 


११ वीं पुरत में भगवानदास हुए जिन्हों ने अपने भाई के पुत्र मानसिंह को गोद्लिया था। 
मानसिंह अकबर बादशाह की सेना के सुबेदार बनाए गए । राजा मानसिंह के समय W 
राज्य के ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगी और तब से आम्बेर के राजाओं ने राव की पद्वी छोड़कर 
राजा कीं पदवी पाई | राजामानसिंहके पुत्र कुमार जगतासेंहकी अकाल स॒त्यु होनेपर जगतसिंहः 


` के पुत्र भवसिंह आंबेर के रांजसिंहासन पर बैठे। राजा भवसिंह् के पुत्र राजा (पिळा ). 


.जयसिंह ने औरंगजेब के अधीन दक्षिण में अपना पराक्रम दिखाया। बादशाह रें: उनको मिर 
जा राजा की पदवी दी | राजा जयसिंह अंत में दाक्षिण के संग्राम में मारे गए 1९. 


जयसिंह के पोता सवाई (ՎԿԱ) जयसिंह सन १६९९ भै राजा हुए, जिन्होंने सनः 
१७२८ ई० में जयपुर शहर को नियत कर इसका नाम जयपुर रक्खा बादशाह फर्रखशेर ने 


जयपुर राज्य को छीन लिया था, तब सवाई जयसिंह ने मारवाड की राज कन्या Վ विवाह 


कर उसके पिता की सहायता Կ अपने राज्य से मुसलमानों को भगा दिया और सांभर पर 


अधिकार करके मारवाड के राजा सहित उसको बांट लिया । फरुखशेर के पश्चात्‌ सुगलों की 


दृशा अधिक हीन हुई | भरतपुर के जाट स्वाधीन हो गए | उस समय सवाई जयसिंह नेः 


उनके सदर: को केद करके वर्द्नासहनामक एक जाट को भरतपुर का राजातिलक दे 


दिया । दिल्ली के बादशाहने इस कार्य से प्रसन्न हो जयसिंह को सारमादाई राजाहाई' 


हिन्दुस्थानकी पद्वीसे सुशोभित किया | सन १७४३ में सवाई जयसिंहकी मत्यु हुई । 


(सवाई जयसिंहके राज्यके पश्चात्‌ क्रमसे ४ राजाओंने ախ शासन किया | सवाई 
प्रतापसिंहके राज्यके समय मांचेरी (अलवर ) स्वाधीन राज्य होगया और पिंडारी सरदार 


अमोरखांने टॉक राज्य नियत करके जयपुर राज्यका कुछ अंश अपने राज्यमें मिला 
छिया | सवाई जगतसिंहके राज्यके “समय सन १८०३ Sei अंगरेजोंके साथ संधि होनेपर 
जयपुर करद्‌ और मित्र राज्य हुआ | सवाई रामसिंहके राजसिंहासन होनेके १ ३ वर्ष पीछे: 
राज्यमें अशांति फैली । एसिस्टेंट गवर जनरळ मिष्टर կար साहब जयपुरमें आए, जो अन्या- 
यस मार गए | इस अपराधसे दीवान रामचन्द्रको फांसी हुई | और सिंगी युथाराम चुनारके 
किठेमें केद हुआ । सवाई रामसिंहके राज्यके समय जयपरके सोंद्यकी बृद्धि हुई | 


`x 


सन १८५७ के वळ्वेके समय सवाई रामसिंहने अंगरेजी सकारकी सहायताकी, इसलिये 


उनकी सलामी २१ तोपोंकी होगई | 
सवाई रामसिंद सन १८८० में निस्संतान मरगए, उसके उपरांत उनके  वसीयतनामेके 


՛ > : Տ 
ՀԱՅՐ वतमान जयपुर नरेश हिजहाईनेस सवाई सर माधवसिंह बहादुर जी० सी० 6 


आई जयपुरके राज सिंहासनपर बैठे 
। ՀԹ, जिनका जन्म सन १८६१ ई० में हुआ था | जयपुरकी 
चशाचळी नीचे हे: - ԱՆ 
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(१९४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, ITA |‏ م 


टोंक । 
जयपुरसे करीब ६५ मील दक्षिण जयपुरसे बूंदी जानेवाळी सड़क पर प्रायः Հար 
चीचमें बनास नदीके दाहिने किनारेसे १ मील दक्षिण राजपूतानेमें देशी राज्यकी राजधानी 
टॉक एक छोटा शहर है | यह २६ अंश १० कळा ४२ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश . 
-५० क्रढा ६ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है | वहां रेळकी सड़क नही गई हे | शहर दीवार 
से घेरा हुआ है ԱՏ भीतर मट्टीका किला है | शहरमें नवावका महल) इनकी कचहरियां 
और कई एक उद्यान देखने योग्य वस्तु ह । +. | 
इस साढकी जन-संख्याके समय टोंकमें ४६०६९ मनुष्यथे, अर्थात्‌ २३२८९ पुरुष 
और २२७८० खियां । जिनमें २२५७९ हिन्दू, २१९२१ मुसलमान, १५५६ जैन और 
१३ ऋस्तानथे | सनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ८६ वां 3+5 
७ वां शहर है। 
टॉक राज्य टोंक, हारावती और टॉक एजेंसीके पोलिटिकल सुपरिंटेडेटके अधीन 
राजपूतानेमें यह देशी राज्य है | राजपूतानेमै केरळ यही सुसळमानी राज्य हे | राज्यका 
क्षेत्रफळ २५०९ वरीमीळ है और इसकी मालगुजारी लगभग १२ छाख रुपया आती նլ 
इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय टोंक राज्यमे ३७९३३० मनुष्य और सन १८८१ Հ 
३३८०२९ मनुष्यथे, अर्थात्‌ २९३७५७ हिन्दू, ३८०६१ मुसढमान, ५६९३ जैन और १८ 
कृस्तान । हिन्दू और जैनोंमें २४०२९ चमार, २०१६८ ARI, १९५०१ महाजन, १६८२५ 
राजपूत, १६५६८ गूजर, १५७९८ मीना, १४५५३ जाट, १०५०१ HER | सुसळमानेमिं 
१५५८३ पठान, १०५४९ सेल, १६९६ सैयद, ९१० मुगल और ८८२३ दूसरेथे । राज्यका. 
सोनेक बळ ५३६ सवार, २८८६ ee, Հ मैदानकी और ४५ दूसरी ՀՎ और 
१७५ गोलंदाज हैं | 
. इतिहास-जादशाह मुहम्मद गोजीके समय ताढाखां बोनर देशसे आकर Համակ 
नौकरी करने ԾԱ | उसके पुत्र हयातखांने कुछ जमीनको अपने कञ्जेमै किया | हयातखांका 
पुत्र असीरखां सन १ ७९८ ई० में जत्र ३० वर्षका था, तब हुलकरके अधीन एक बड़ी सेनाका 
RU. z: पुरके राजा पर «ԹԱԿԱ फिरत समय उसकी 
ՀԱԽ देशको लूटा | $ 


अंगरेजोंने सन १८१७ में पिंडारियोंको दबानेके लिये अमीरखांको टॉकका राज्य देकर 


सुळ कर लिया । अमीरखां सन १८३४ में मरगया। उसका पुत्र वजीर महम्मदखां उत्तर 
विकारी हुआ। सन १८६४ में उसके मरनेके उपरांत उसका पुत्र महम्मद अलीखां टॉककी ` - | 
रादीपर बैठा, जो लाबाके ठाकुरकी सहायता करनेके अपराधमें सन १८६७ में तखतसे उतार | 
| Ար: जर उसका लड़का राजगद्दीपर बैठाया गया जो ट्रोकका वतमान नवाब सर 
सुददम्मद इन्राहिम अलीखां बहादुर सैढात जंग जी० सी० զա» आई० ४२ वर्षकी अवस्थाका 
बोनर पठान हे टॉकके नव्वाबोको अंग्रेजी सरकारकी तरफसे१७ तोपोकी सलामी मिलती है 
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सभर, देवयानी--१८९ १. (१९५) 


तेरहवाँ अध्याय। 


2 S 
.(राजपूतानामें ) साँमर, देवयानी, वीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर | 
ՎԱԿ | 


जयपुरसे ३५ मीळ ( EE HR ९१ मोळ ) पश्चिम कढेरा जंक्शन दै, जिसस 
2 सील पश्चिमोत्तर सांभर स्टेशन है। सांभर झीलके पास जयपुरके राज्यमें सांभर एक कसवा है! 
: इस सालकी सनुष्य-गणनाके समय सांभरमें ८२८० हिन्दू, ३९११ मुसलमान, १५८ 
जैन और १३ ՊԱԿ कुछ १२३६२ मनुष्य थे | 
स्टेशनसे १ मील झोळ तक पक्की सडक है | चारों तरफका देश सूखा है, क्योंकि यह 
-निमकदार ETR वना | जव वषो चट्टानोंकी धोती है, तत्र निमकर մակ चढा जाता है 
वर्षाकालके पश्चात्‌ यह झोल U पश्चिम तक ՀՀՀ» लम्बी और उत्तरसे दक्षिण तक 
औसत ५ सीळ चौड़ी रहती | किनारेले१मीळ भीतर तक इसकी गहराई केवळ २ + फीट 
Տ | झीलके पूर्वे और उत्तर किनारा पर निमकका काम होता है । प्रतिवर्ष մազ औसत 
३००००० से ४००००० टन तक निमक निकळता है | करीव एक मन निसक इकट्ठा करने 
और निकाळोमें र॑आना खर्च पडता है | सत्रहवीं सदीसे सन १८७० ३० तक निमकका 
काम जयपुर और जोधपुरके अखतियारमें था, पश्चात्‌ अंगरेजी गवर्नेसँटने इसका ठीका SIT 
"जो दोनों राजाबोंको प्रतिवर्ष सत्रह अठारह लाख रुपया देती है | 
सांभरके निकट TET दादूपन्थी सम्प्रदायका मुख्य स्थान है, जहां दादूजीका देहान्त 
हुआ था । इस सम्प्रदायका वृत्तांत RTH देखो | 


ha [a 
देवयानी | 
सांभर बस्तीसे २ मीळ देवयानी नामक स्थान दै । झुक्ाचार्थकी पुत्री और राजा 
- ययातिकी खी देवयानीके Հան इस स्थानका यह नाम पड़ा है। यहां एक सरोवरके ախ 
` कई छोटे मन्दिर हैं, जिनमें ՀՈՎԱ) देवयानी आदिकी मूर्तियां स्थापित Š | 
- इसी. स्थानपर TIT दैत्यकी कन्या AIT देवयानीको कूपमें डार्लाइया | राजा 
-ययातिने उसको कूपसे निकाला, इसलिये राजाका विवाह देवयानोसे हुआ | 
. यहां वैद्याखकी पूर्णिमाको एक मेळा होता दै, जिसमें राजपृतानेके अनेक स्था 
बहुत यात्री आते हैं । | कर 
` संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( आदि पर्व ७८ वां अध्याय ) ya कन्या 
देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री र्शमिष्ठा अन्य कन्याओ सहित एक चनमें जल्करीडा कर 
रही थीं । इन्द्रने वायु रूप होकर उनके वस्नोंको एक दूसरेस मिळा दिया | ՀՈԱԿ ՀՅՈՅԼ 
मिळावट न जानकर देवयानीका वख छोडिया । देवयानी वोली कि हे असुरपुत्री ! तुम रिष्या 
होकर क्यों मेरा वख छे रही हो, तुममें शिष्टाचार नहीं है । em देवयानीको 
वस्थके लिये बड़ी आसक्त देख उसको वहुत दुवचन कहा और उ ԻՉ "एक FR डाळ. 
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राजा नहुषके पुत्र राजा ययाति TT लिये उस वनमें आए थे, उन्होंने घोडोके छ 
थक जानेपर जळ EEN हुए एक सूखा कूप पाया और जब देखा कि कूपमे एक कन्या रोः 
रही है, तब उसको कूपसे निकाला | राजा ययातिने उसी क्षण अपने नगरको प्रस्थान किया. 

. 'देवयानीने अपने पिता के पास यह संदेसा भेजा 1 शुक्राचाय वहां आए। £ 
(८० वां अध्याय ) झुकराचार्यने बृषपर्वोके समीप जाकर उससे कहा कि मैं, ठुमको अव 
त्याग दूंगा । दैत्यराजने कहा किं आप मुझपर प्रसन्न होइए। आपके विना भेरी कोई दूसरी गति . 
नही है। झुक्रने कहा कि देवयानीको प्रसन्न करो | वृषपवीने देवयानीसे कहा कि जो तुम्हारी 
कामना हो, सो कहो उसे में पूर्ण करूंगा | देवयानी बोली कि मैं चाहती ë कि सहस्र कन्या- 
ओके साथ ET मरी दासी बने । शर्मिष्ठा अपनी दासियों सहित देवयानीको दासा बनी | 
(८१ वां अध्याय ) बहुत दिचोंके पश्चात्‌ देवयानी पूर्व कथित वनमें खेलने गई और 
सहस्र दासा और शमिष्ठाके सहित घूमने लगी । इसी समय राजा ययाति «աթ लिये 
फिर वहाँ आ पहुंचे और बोळे :कि तुम कौन हो । परस्पर बात होने पर देवयानी पूर्व 
वृत्तातको जानकर राजासे बोली कि आपहीने पहिले भेरा पाणिग्रहण किया है, इससे सैं आपको 
` अपना पति वनाऊंगी | ऐसा कह उसने शुक्राचायंसे अपना मनोरथ कह सुनाया । शुक्रकी 
आज्ञासे राजा ययातिने शास्त्रोक्त बिधिके अनुसार देवयानीसे विवाह किया और शुक्रसे २००० 
दासी और शर्मिष्ठा सहित देवयानीको प्राप्त कर वह निज राजधानीको चळे गए इत्यादि | 

„ (देवयानी और ययाति की यह कथा मत्स्यपुराण के २४ वें अध्याय और श्रीमद्भागवत 

नवम स्कन्ध के १८ चे अध्याय में भो दै ) : 
՝ eS ` 

1 बाकानर | | 
ԳԱ जंकूशन से १९ मील पश्चिमोत्तर राजपुताना माळवा बेंच का खतमी स्टेशन | 
कुचामन रोड है, जिससे ७३ मीळ पश्चिम थोडा दक्षिण जोधपुर बीकानेर रेलवे पर भत्ता रोड | 
 जंक्रानंहे | भत्तीरोड स १०३ मील उत्तर कुछ पश्चिम वीकानेर का रेलवे स्टेशन है | | 
< Z= बीकानेर राजपृताने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी ऊंची पथरीढी भूमि पर . 
> दार पत्थर की शह्रपनाह के भीतर एक छोटा शहर है | यह २८ अंश उत्तर अक्षांश x 
और ७३ अंश २२ कला पूर्व देशांतर मैं स्थित है शहर दीवारकी ३ रे मील लम्बी, ६ फीट 
मोटी और १५ से ३० फीट तक ऊंची है। इस में ५ फाटक बने हें और इसके ३ 59 | 
पर खाई हैं । शह्रसें बहुतेरे सुन्दर मकान हैं, जिनके आगे नकाझीदार लाळ बाळदार पत्थर 
. के काम हैं। मकान तंग और मेळी गलियों में हैं। नीचे दरजे के मकान छाल मट्टो से रंगे हुएहैं। | 
«88: Ին ` ss समय बीकानेर शहर में५६२५२मनुष्य थे। ( २७८९६ | 
सिक्ख; १७ տար और ९ पारसी चे 8 եր: A 2 ١ 
और स्लम न Š 8 पारसी थ | मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में $७ बा | 

१ पया शहर है | - ge 
गहरी हैं | राजा ՏՐԻ की खाई सिरे के पास ३० फीट चौडी और २० या २५ Մ 
आकाराव का चन... प सम्बत्‌ १६४५ ( सन १५८८ Šo ) में इस किले को बनवाया ! | 
⁄ 2 चणवाया हुआ 1777 ah Հարրի ओर ऊंची az 3 


वीकानेर-- १८९ १. ई (१९७) 


գրո पर है, जिसके भीतर «ԿԱՀ और उनके उत्तराधिकारियों के अनेक समाधि मन्दिर 
हैं। महाराज के HEE का घेरा १०७८ गज है, जिसमें २ फाटक टगे हैं। महाराज का 
महल पुरानी चाळ का बहुत सुन्दर | बीकानेर मे 2१ कूप हैं । शहर के वाहर का अर्क 
सागर नामक कूप राज्य के सव कूपा से उत्तम | बीकानेर के कूपो म २०० या ४०० फीट 
«ՈՀ पानीहै | शहर में १३ मन्दिर, १४ ससजिद और ७ जैनोंके ak | “इंगरासिंह कालेज” 
में अंगरेजी पढाई जाती है | | 
` शहर से ३ मीळ पूर्व ՎԱ का तालाव है, जिसके ՎԱ ओर कल्यान सिंहसे 
ՀԱՅՏ तक १२ राजाओं के गुवजदार समाधि मन्दिर हैं, जिनमें से कई एक उत्तम इमारत 
हैं «ԳԿ स्तम्भ लगे Š | ताढाव से थोड़ी दूर एक महल है | कभी कभी राजा और उनकी 
स्त्रियां देवीकुंड में पूजा करने के लिये आकर इसमें टिकती हैं । देवी कुंडपर वीकानर के 
राजकुमारों का मुंडन होता ह । . نا‎ 
बीकानेर राज्य-चीकानेर राजपूताने के पोळिटिकळ एजेंट और गनेर जनरल के एजेंटके 
पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंटके अधीन राजपूवानेमे देशी राज्य है इसके पाश्चिमोत्तर वहाबळपुर राज्य; 
पूर्वोत्तर पेजाबमें सिरसा और हिसार अंगरेजी जिले, ` पूर्व जयपुर राज्य और दक्षिण 
और दक्षिण-पश्चिम जोधपुर और जैसलमेर राज्य हैं। : 
` राज्यका आनुमानिक क्षेत्रफल २२३४४ वर्गमील है | मतुष्य-संख्या इस वर्षकी मनुष्य 
mart समय ८३१२१० और सन ११८१ में ५०९०८१ थी, जिनमें ४३६१९० हिन्दू- 
५०८७४ मुसलमान), २१९४३ जैन, और १४ इस्तान ६ कसवे और १७३३ गांवोंमें वसे थे! 
हिन्दू और जनोंमें ५५८१६ ब्राह्मण, ४९९०७ ՎՐԱ और ४१६९६ राजपूत थे | यह राज्य 
राजपूतानेके देशी TR क्षेत्रफळके अनुसार दूसरा और मलुष्य-संख्याके अनुसार चौथा 
है।इस राज्यमें Վո ( जनसंख्या १४०१४) और रतनगढ ( जनसंख्या १०५३६ ) वडे ` 
कसबे और सुजनगढ भटनेर इत्यादि छोटे कसबे हैं। राज्यकी मालगुजारी लगभग १८५०००० 
रुपया है राज्यके, दक्षिण आर पूर्वोत्तरके अधिक भाग मारवाड आर जयपुरके उत्तर 
भागको शामिल करते हुए ՎՈ नामक ՎՏ वाळूदार देशका हिस्सा वतते है। पश्चिमोत्तर और 
उत्तरका साग भारतवर्षके घडे मरुस्थळके भीतर दै | राज्यमें जयपुर और जोधपुरकी सीमा- 
सपर चट्टानी पहाड़ियां हैं, जो मैदानके सतहसे ५०० फीटसे अधिक ऊंची नहीं हैं । बीकानेर 
शहरसे दक्षिण-पश्चिम जैसलमेरकों सीमातक सख्त ऑर ՎՎԱԳ दृशा है, लेकिन देशके बड़े 
भागोंमें २० फीटसे १०० फीट तक ऊंची वाळकी पहाडिया हैं । बस्ती दृरदूरपर है | यद्यपि 
घास और जंगली झाडियाँ जगह जगह बहुत Š, परन्तु देशका आकार उदास और उजाड É | 
Հր. कसबॉके निकट वृक्ष वेरके लगाए गएहें | वर्षोकालमे देश घासासेःहरा भरा हो जाता s! 
बीकानेर राज्यमें कोई नदी या धारा नहीं है | वर्षीके समय कभी कभी शेखावाटीसे 
राज्यकी पूर्वी सीमा पर एक नाळा वहता है, जो तुरंतही वाळे गुहो जाता है | चीकानेर 
राजधानीसे लगभग २० मील दक्षिण-पश्चिम मीठे ՎԱԼ गजनर नामक झार है, जहां 
सैदानमें मनोहर महल और वाग वने हैं । झीलके चारों ओर जंग है 1 उससे १२ मील 
आगे जैसळ्मेरकी ओर एक पवित्र स्थान पर मीठे पातको प है, जिसके किनारे पर कई 
खाट चने | सुजनगढ़ जिलेमें ६ मील लंबी २ मील 1 और बहुत कम गहरी, जो 


- 
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गर्मीके पहिलेही. सूख जाती हे, निमककी झील है | निमककी दूसरी Se बीकानेरसे करीवः 
४० मीठ पूर्वोत्तर है | इन झीळोंका निमक अच्छा नहीं होता | सांभर निमकसे इसका 
आधा है । शहरके प्रायः सब कूप ३०० फीटसे अधिक गहरे Հ परेतु १० वा १२ सीळः 
उत्तर या पूर्वोत्तर सतहस Հօ फीटके भीतर पानी मिलता दै | देशक छोग TTS पानी पर 
अधिक भरोसा रखते हैं | qhaq और ՀԱԿ बर्षाका पानी रखते हैं । बीकानेर और 
नागौड़के रास्तेमें नोखाके पास ४०० फीट गहरा ३ - फीट व्यासका एक 551 गर्म" 
ऋतुओंमें पानीकी बड़ी तंगी हो जाती है । सदीके दिनोंमें अधिक सर्दी होती है । गरमीमें 
बढी गरमी पड़ती | Eg ET भारी तूफान हुआ करता है | राज्यके बहुतेरेः 
भागोंमें, खासकर बीकानेर शहर और सुजनगढ्‌ कसबेके पड़ोसमें चूना वहुत होता _ 
है। ३० मील पूर्वोत्तर खारीमें और बीकानेरके पश्चिम खानसे ढाळ बाळूदार पत्थर 
निकलता है | ३० मीळ दक्षिण-पश्चिम बहुत 550 निकाली जाती हे, जा साबुन और 


_ कपडे रंगनेके काममें आती हे.। ER ७० मील पूर्व सुजनगढ़ जिलेमें विडासरके निकट: 


पहले एक पहाडीसे तांबा निकाला जाताथा, परंतु बहुतेरे बषीसे खानमे काम. नहीं होता है | 
राज्यका मुख्य फसिल बाजड़ और मोठ है | तरवूजा और क्रकडीभी होती है। यहांक्रे पालतू 
وو‎ भारतवर्षके दूसरे ՀԱՂԹ पशुओंसे अधिक अच्छे होते हैं, मबेसी और भेंसे प्रसिद्ध हैं 
और घोडे मजवूत होते हैं । निवासियोंका प्रधान धन जानवरोंके झुंड हैं। प्रधान दृस्तकारी 
ऊनी वनावट और कंबल हैं | ऊन, सोडा, Հա गल्ला, चमड़की मसक्‌ हाथीदांतंकी चूड़ी 
आदि चीजें दूसरे ՎԱՅ भेजी जाती हैं और राजपृतानेमें अधिक खर्च होती Š | 
इतिहास-बीकानेरका राजकुछ राठौर राजपूत | जोधपुरके बसानेवाछे जोधरावका 


- छठवें पुत्र वीकारावने, जिसका जन्म सन १४३९ fo भें था, वीकानेरको बसाकूर अपनी 


राजधानी बनाई | सन १८०८ ई० से वीकानेरके महाराज सूरतसिंहसे अंगरेजी गवर्नमेंटका 

प्रथम संबंध हुआ | सन १८१८ से जब पिंडारी देशको छटतेथे, तब अंगरेजी फौजोंने राज-: 
विद्रोहियोंको हटाया | अंगरेजोंने ११ किलोको छीनकर महाराजको ՀԱ | महाराज 

सूरतसिंह सन १८१८ में मर गए और रतनसिंह उत्तराधिकार हुए | सन' १८४५ और . 
१८४८ की सिक्खोंकी दोनों छड़ाइयोंमें महाराजने अंगरेजोंकी सहायताकी और सन १८५७. 

के बढवेके समयः महाराज सरदारसिंहन फौज द्वारा अंगरेजी गवर्नमेंटकी सहायताकी, इसके 

TON महाराजको ४१ गांव मिळे | बीकानेरके वतमान महाराज गंगासिंह वहादुर ११ बर्ष 

अवस्थाके दत्तक पुत्र हैं | यहांके राजाओंको अंगरेजीगवनमेंटकी ओरसे १७. तोपोंकी ' 
सामी मिलती है । राज्यका फौजी बछ ९६० सवार, १७०० روج‎ २४ मैदानकी और 
५६ दूसरी तोपें और १८० गोलंदाज हैं । 


SE ՀԱԼ: न 

भता राड जंकूरानस पश्चिम दक्षिण ६३ मीळ जोधपुर महलका स्टेशन और ६४ मीळ: ` 
जोधपुर का स्टेशन दै । էի | 

ë ԻՑ ԱՅՐՆ मारवाड़ प्रदेशके देशी राज्यकी प्रसिद्ध राजधानी (२३ अंश १७. 

अक्षार आर ७३ अंश ४ कला पुव देशांतर ) एक छोटा-शहर है | यहां चीफ 

पोलिटिकल एजेंट रहेते | | - | 
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` जोधपुर--१८९१. (१९९) 


इस सालकी जन-संख्याके समय जोधपुरमं ६१८४९ मनुष्यथे, अर्थात्‌ ३१७०६ पुरुष ` 
और १०१४३ Թր | जिनमें ४३००८ हिन्दू, १ ३६७६ मुसलमान, ५०४० | जैन, ११३ 
ՓԱՐ, ९ यहूदी और ३ वौद्धथे | मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ५८ वां और 
राजपूतानेमें तीसरा शहर है | र 

बाळूदार पत्थरकी पहाडियांका सिलसिला पूर्व और पश्चिमको गया है, जिसके दक्षिण 
छोरके नांचे ६ मीलकी दृढ़ दीवारसे घेरा हुआ जोधपुर शहर है, जिसमें ७ फाटक Š ՅԱՅ 
अनेक उत्तम मकान, मन्दिर और तालाव पत्थरसे वने हैं । एक पुराने महळमें अव RE . 
का स्कूल है | धानमंडो मै एक मन्दिर है । जोधपुरमें २ مج‎ Š | एकमें ठाकुरोंके लड़के और 
दूसरेमे अन्य هه‎ पढते हैं । नया वना हुआ १ बड़ा जेल है, जिसमें ३ महीनेसे अधिक ձառ 
वाले संपूर्ण कैदी भेजे जाते हैं।' 

किलेके चारों तरफ शहर है | शहर ओर मैदानसे ३०० फोट ऊपर पहाडी पर किला 
है | दृढ दीवार पह्दाडीके सिरको धरती है, जिसमें TER गोलाकार सुरव्या RR | पहाडीके 
उत्तर किनारेके निकट १२० फीट खडी उँचाई पर ROR भीतर महाराजका उत्तम 7555 | 
पहाडीके सिरके पास पुराने महल हैं, जहां आंगनोंके भीतर आंगन हैं, जिनके बगळोंमें सुन्दर 
संगतरासी की खिडकियां हैं । : 

जोधपुरमें प्रधान Կապ य हे,--( १ ) शहरके पश्चिमोत्तर भागमें चट्टान काटकर 
पह्मसागंर नामक छोटा ताढाब बना दै । (२) उसी ओर पश्चिम दरवाजेके Հ पास 
किठेमें रानीसागर तालाब है । (३) पूर्व ओर पत्थरका सुन्दर गुठावसागर है। (४) 
झहरके दाक्षिण बाईजीका ताळाव फैला दै. परंतु इसमें सवदा जल नहीं रहता լ (५) पूर्वोत्तर | 
हालका बना हुआ सरदार सागर है (4) एक qis पश्चिम एक Fek. जो अखेरा जीका 
तालाब कहलाताहे । ( ७ ) EW ३ माळ उत्तर एक सुन्दर OTT है, जिसके बांध पर 
एक महर और नाचे एक वाग है, जहां गर्मीके दिनोंमें महाराज टिकत š լ ՀԱՅ शहर तक 
नहर गई है । पहळे जोधपुरम पानी बहुत कम था; स्त्रियों को पानीके लिये मांडोर जाना पड़ 
ताथा, परंतु अव नल द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। Ն ր : 

शहरके दक्षिणं पूर्व रायका बाग महल है, जहां चीफ 55 | उसके समीप कचहरी 
का बहुत बडा मकान Š | जोधपुर है चैत्रमें एक वडा मजहबी मेळा होता ३ | E पू” 
न्तर कोनके वाहर करीव Հ մա अंतर पर पत्थर का दावारक भीतर ८०० मकानों 
की शहरतली है | Me 

डोरः जोप करीव ३ मील उत्तर मांडोर है, जो जोधपुरके वसनेसे पहले मारवाड 

` की राजधानी था । वहां पहळेके राजाओंकी छत्तरी ( समाधि-मन्दिर ) है, जिनमें Հաա 

सुन्दर हैं। अजितासेंहकी छत्तरी सन १७२४ की बनी हुदै सब छतरियोंसे क्ट < 7 
हे | वहां से थोडी दुर सवे देवाल्य है, जिसको लोग ३० कोटि देवताओंका म जा र 
उसके पास अजितसिंहके बादके राजा e सन १७२४ में राजा हु 

[न aI पडा है | उसमें बहुत चमगादुर : ss 
a= es राज्य-यह पश्चिमी राजपूतानेके राज्योंकी एजेंसीके अधीन राजपूतानम प्रासद्ध 
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(२००)  भारतश्रमण-प्रथमरूण्ड, त्रयोदशअध्याय | 


| 
किसुनगढ राज्य, पूर्वोत्तर अजमेर और मरवाडा अंगरेजी जिले, दक्षिण ՎՀ मेवाड; दक्षिण x 
सिरोही राज्य और पालनपुर, पश्चिम कच्छ कारन और सिंध प्रदेशमें थर और पारकर | 
जिला और पश्चिमोत्तर जैसलमेर देशी राज्य | इसकी सबसे अधिक लंबाई पूर्वोत्तरस दक्षिण. 
पश्चिम तक छगभग २९० मीळ और ՀՎԿ अधिक चौडाई १३० मील है । इसका क्षेत्रफल 
राजपूतानेके राज्योंसे सबसे बडा अथात ३७००० वर्गमील है | राज्यस ४१ लाख ५० हजार | 
रुपया मालगुजार आतीहे। | 
सागरमती नदी अजमेरमै झीळसे निकलती हे । सरस्वती नदी पुष्कर झीलसे निकळती 
š | गोविंदगढके पास दोनोंके संगम होनेके उपरान्त इनका लूनी नाम पड़ता है, जो गोविंद . 
गढसे मारवाड़ ԱՅԳ दक्षिण-पश्चिम HIT होकर बहती है और ՅԱԿ कच्छके रनके նա 
पास موجه‎ भूमिमें गुप्त होजाती है | इसकी बहुत सहायक नदिया हैं, जो खासकर अरी \ 
पहाड्योंसे निकड Š T मारवाड्के जिलोंमें नदीके विस्तरमे कुएं खने जाते हैं, जिनसे TERR 
गेहूं और जवकी भूमि पटाई जाती | सूखी ऋतुओंमें «ՀԳ विस्तरमें खरबूजे और सिंगहाडे 
बहुत उत्पन्न होते हे | Եջ | 
जयपुर और जोधपुरकी सीमाओं पर प्रसिद्ध सांभर झील Š । इसके बाद एक जोधपुर 
के उत्तर डिडवानामें और दूसरी पंचभद्रामं झील हैं, जिनसे सन १८७७ So में १४५०००० 
सन निमक निकला था । साकोर जिलेमे एक बडी झील है, जो वर्षाकालमें ४० या ५० मीळ 
क्षेत्रफलको छिपाती है | झील सूखनेपर उसके विस्तरमें गेह और चनेकी अच्छी फसिळ होती 
Š राज्यके ուղ ७० զել निमक पैदा होता ا‎ । 
राज्यका बडा हिस्सा बीरान है | बहुत रेगिस्तान और स्थान स्थान पर पहाड़ियां हैं । 
दक्षिण-पृत्र सीमाओंके भीतरका हिस्सा अळी पहाडियां हैं । जोधपुर शहरके उत्तर थल. 
नामक वाळूका बड़ा मैदान है, जिसमें पानी वहुत कम है। भूमिके सतहस २०० से ३०० फीट 
तक नाचे पानी है । जोधपुरमें बहुधा वार्षिक औसत १४ ՏՎԿ अधिक वर्षा नहीं होती है । 
सन १८८१सें बहुत अधिक ՎՎ थी;तब शहरमें२२ ՏՎ वर्षा हुई थी । उत्तर मकरानामें खानसे 
3135 बहुत निकळताहे और दक्षिण-पूधकी सीमापर घनीराओंके निकट उसंसे कस | कपुरीमें _ 
सन्नी बहुत होती है, जिसको मुळतानी मट्टी भी कहते हैं । इससे देशी छोग बाळ साफ करते 
हैं । 591401 प्रधान फसिळ बाजड़ा/ ज्वार, मोठ इत्यादि ¥ | राज्यके उपजाऊ हिस्सेमें गेहूं 
आर जव अधिक उत्पन्न होते हैं । 
इस वर्षकी सनुष्य-गणनाके समय जोधपुर राज्यमें २५२४०३० मनुष्य थे, और सन 
१८८१ म ३७८५ ՊԱԿ और गांवों म १७५०४०३ ( प्रति वरीमीलमें औसत ४७ ) मनुष्य 
لا‎ | अर्थात्‌ १४२१८९१ हिन्दू, १७२४०४ जन, १६५८०२ मुसलमान, -२०७ ՓՈՎ 
आर ९९ दूसरे। gs 
जोषपुरके वाळूदार हिस्सेमे और मळानीसें ठाकुरोंके सकानोंको छोड़कर अधिक मकान 
गोलाकार झोपट्टी हैं । जंगली जानवरों और चोरोके भयसे बहुतेरी बस्ती मजबूत घेरेसे घेरी 
s । जोधपुर राज्यको सारवाड़ अर्थात्‌ मौतका स्थान कहते हें | यहांके ` मारवाडी च्योहार ` 
व्यापार करने से प्रसिद्ध हैं, जो भारतवर्षके सब विभागों पाए जाते हें । इनकी पगडी 


2 : 
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जोधपुर-- १८९१. (२०१) 


-चततते हैं, निमक, मेसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रँगाहुआ कपड़ा, चमडा और अनार ՀՎ 
दूसरे देशोंमें जाते Š | सकरानासे ՎԱ» और माबुलकी दस्तकारियां और बहुतेरी स्वानोस 
पत्थर अन्यदेशोमे भेजे जाते Š | गुड, चावल, अफाम, मसाला, गोंद, सोहाया, नारियल, 
रेशम, चंदनकी लकडी और गहे दूसेर देशोंसे आते हैं | | 
जोधपुर «ԵՎԱ नागौड सबसे वडा कसवा है, जिसमें इस वर्ष की मनुष्य-गणनाके समय 
१०३४० हिन्दू, ५१०२ मुसलमान और १७४९ जैन कुछ १७१९१ मनुष्य थे | इसके अति- 
रिक्त पालीमें १७१५०, कचवारामे १२८१६, सुजातमें १२६२४, बिलाराम ११३८४, डिड- 
वानामें ११३७६ और फतोदीमें १०४९७ զյա थे | - ° 
तिलवाडामें चैत्र मांसमें मळा होता है और १५ दिन तक रहता है | मुंडवामें पौष मास 
'भ मेळा होता है, जिसमें ३०००० से ४०००० तक मनुष्य զ होते | जोधपुर शहरसे 
६२ मील दक्षिण पश्चिम ठूनीके «ԱՎ किनोरपर वालोत्रा ( जन-संख्या सन १८८१ में 
७२७५ ) एक कसबा है, जिसमें प्रतिवर्ष चैत्र मासमें मेला होता ह और १५ दिन रहता है | 
मेलेमें ३०००० से अधिक मनुष्य आते हैं। परवस्तरमें ՀԱՎԱ मेला होता हे; जिसमें वैलकी 
.सौदागरीके निमित्त खासकर जाट लोग आते हैं । बिढारा और वरषनामेंभी मेला होता है। 
जोधपुरके स्टेशनसे २० मील दक्षिण ूनी नदीके पास डूनी जंक्शन है, और लूनीसे६० « 
मीळ पश्चिम पंचंभद्राके पास निमकका कारखाना है जहां ळूनीसे रेळवेकी शाखा गई दै | 
इंतिहास-जोधपुरका राजकुळ राठौर राजपूत हैं । यहांके राजा अपनेको सूर्यवंशी राम- 
चन्द्रके वशघर कहते Š | सन ११९४ ՀԱՅ कन्नौजके पिछले राठौर राजाके. पोता शिवाजी 
मारवाडमे आए | दिवाजीसे १० चां पुस्तक रावचन्दाके समय तक राठौर SHT मारवाड़की 
राजधानी मांडोरको दखल नहीं करसके Լ ळगभग सन १३८२ के रावचन्दाके समयसे मारः 
'बाडूपर राठौरोंका सच्चा अधिकार कहा जा सकता है | रावचन्दाके उत्तराधिकारी प्रसिद्ध वीर 
ՀՎ रीडमल- हुए, जिनके पश्चात्‌ उनके पुत्र जोधरावने सन १४५९ ३० में जोधपुर waqay 
वसाया और उसको अपनी राजधानी वनाया। सन १५४४ ई०में अफगानी शेरशाह ८०००० 
` Յանան एक सेना मारवाड़में छाया, परन्तु उसकी छोटी जीत हुई । š 
सन १५६१ में बादशाह ART मारवाइपर आक्रमण किया 1 संग्रामके अंतमें 
राजाने अधीनता स्वीकार करली राजाके देहांत होनेपर उनके पुत्र उदयसिंह उत्तराधिकारी 
हुए | उदयसिंहके पुत्र राजा सूरसिं और सूरसिंहके q3 यशवंतासिंह हुए | जव शाहजहांके 
चारों ԳԱՎ झगड़ हुआ, तव यशवंतर्सिह्‌ औरंगजेवके विरुद्ध फौजके कमांडर बनाए गए 
और परास्त हुए । पीछे यशवंतसिंहने औरंगजेबसे सुलह करली । उसके पीछे वह अजितसिंह 
दत्तक पुत्रको छोड़कर सिंध नदीके उसपार मरगए | औरंगजेवने मारवाडूपर आक्रमण करके 
'जोधपुर और दूसरे बड़े कसबोंको छूटा । अजितसिंहको उनके पुत्र वर्तिने मारडाढा । Š 
सिंधियांने मारवाडपर ६००००० रुपया राज्यकर नियत किया ऑर अजसर शहर जार 
RA छे लिया । सन १८०३ ३० की महाराष्ट्रोंकी ळडाईके आरम्भमें दारीफोने जोधपुरके 
` अधान होनेके लिये सानसिंहको चुना | मांनसिंहने हुळकरको सहायताकी इसलिये सन 9 ¿e 928 
-संधि तोडदी गई | सन-१८१७ Sol राजा मानसिंहके एकळौता लड़के छतरसिंह राजप्रतिनिधि . 


हुए | पिंडारियॉंकी छडाई आरम्भ होनेपर अंगरेजी गवनेमेण्टके साथ जोधपुरका प्रबंध आरम्भ 
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(२०२) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, त्रयोद्शअध्याय | 


हुआ | सन १८१८ ई० की संघिसे अंगरेजी गवगमेण्टकी रक्षामें जोधपुर हुआ | जोधपुरसे 
जो खिराज सिंधियाको दिया जाता था, वह अंगरेजी गवनेमेण्टको दिया जाने लगा. | संघिके 
पश्चात्‌ छत्तरसिंह मरगए, जिसके पीछे उनके पिता मानसिंह जो पहिले उन्मत्ततामें थे, राजा 
हुए | मानसिंहके कुशाशनके कारण अंगरेजी गवगमेण्टने सन १८३९ Sok जोधपुरमें ५. 
महीनेतक एक फौज ԿՎ थी | मानसिंहने अपनी चाळ सुधारनेका एकरार किया | ४ वष 
पश्चात्‌ जब वह्‌ निस्संतान मरगए, तब राज्यके सरदारों और विधवाओंने अजितसिंहकी संतान 
अहमद्नगरके प्रधान तख्तसिंहको राजा पसंद किया और तख्तसिंहें और उनके पुत्र यशबत-. 
"सिंहको जोधपुरमें बुळाया | तख्तसिंह जोधपुरके राजसिंहासनपर बेठाए गए | सन१८७३३३में . 
महाराज तस्तसिंहका देहान्त हुआ और उनके पुत्र जोधपुरके वर्तमान ՎՀ महाराज . 
सर यशवंत्तसिंह बहादुर जी० सी? एस आई० जिनका जन्म सन १८३७ ई में हुआ था, 
- रांजसिंहासनपर बैठे, जिनके सुयोग्य आता कनेळ सर प्रतापसिंह और पुत्र युवराज सरदारसिंह 
Š | जोधपुरके राजाओको अंगरेजी गवसेमेण्टकी ओरसे १९ तोपोंकी सलामी मिलती | 


जैसलमेर | 


 जोधपुरसे १४० փան अधिक पश्चिमोत्तर. राजपृतानेके पश्चिम विभागमे समुद्रके 
जलसे लगभग ८०० फीट ऊपर सख्त चट्टान पर देशी राज्यकी राजधानी जेसलमर एक. 
कसवा 5 | यह२६ अंश ५५ कला उत्तर अक्षांश और ७० अंश५७ कळा पूव देशान्तर मे स्थितंहे է 
-- e a. ` `. ~ 
- इस वषको मनुष्य--गणनाके समय इसमें १०५०९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ८२१८ हिन्दू, 
१८४१ मुसलमान और ४५० जन | : 
कसबेके मकान खास करके पीछे पत्थरके Š 1 कई धनी सौदागरोंके मकान सुन्दर हे | | 
कसबेक पास ळाभग १०५० फीट लंबा और २५० फोट ऊंची पहाडी पर किला है, जिसकी 
दृढ़ दीवार २५ फीट ऊंची Š | महारावछ॒का AES किलेके प्रधान «ՎԵ पर पीले पत्थरका 
बना हुआ है। किलेमे कड एक सुन्दर जैन मन्दिर हैं । सबसे पुराना मन्दिर जो है, 
वह सच १३७१ T बना था। $ 
राजधानीसे १० मोळ दूर वर्षमै एक बार एक बड़ा मेळा होता Š | 
: जैसलमेर राज्य-राज्यकी सबसे अधिक लंबाई पूवस पश्चिम तक १७२ मील आर सबसे 
अधिक चाड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक १३६ मील है इसके उत्तर बहावलपुर राज्य पूर्वे बीकानेर 
“और जोधपुर राज्य, दक्षिण जोधपर राज्य और सिंध प्रदे खैरपुर : | 
प ; शपुर राज्य ओर सिंध प्रदेश, और पश्चिम खैरपुर और सिंघ हैं | 
राज्यका RITE १६४४७ बगमील Š | 
राज्य : x ` नीके وه کے‎ ` पी. A 
ՀԱՏ ան ԱՅ उजाड हृ | राजधानीके पडोसमें ढगभग ४० मीलके ԿԱ भीतर 
भूमि है और चौड़े सिरवाले बाळूदार पत्थरेके चट्टान Š । राजधानासे ՀՀ मीळ 
दक्षिण-पूर्व चोरियामें ४९० फीट गहरा एक कप है 1 ढोग वषी री पीते हैं 
i पनीर : ՀԱ एक कृप हे | छोग बषोका पानी पीते Š । कम ՀՎ. 
x 0 कुण्ड सूख जाते हैं। इस राज्यमें सवदा . बहनेवाली कोई धारा «नहीं 
| छ ककनी नामक एक छोटी नदी Ë | कभी कभी वर्षो होती है | 
३० में केवछ दो दिन वर्षा हुई । Š ASUS 
À 85 | जसळमेरका पानी पवन सूखा है | جم‎ केवळ बर्साती 
ळल ज्वार, तिल इत्यादि होती है । गेहूं जव आदि बहुत कम होते हें तके 
रभम बाउको पहाडिया sara ՊԱ दि बहुत कम होते हैं । बसौतके 
z լ जाती हे और जमीनमें अधिक नीचे बीज बोए जातेह | 
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जैसलमेर, निराना--१८९१. (२०३) 

सन १८८१ Sc की मजुष्य-गणनाके समय इस राज्यमें एक 703 और ४१३ «ԱՎ 
१०८१४३ मनुष्य ( प्रति वीमीलमें औसत ६ ) थे। इनमें ५७४८४ हिन्दू, और २८०३२ 
मुसलमान, १६७१ जैन, २०९५५ दूसरे और १ कृस्तान थे । हिन्दू और ՀՎՎ २६६२३. 
` राजपूत, ७९८१ महाजन, ६०५० ARI, और ४०३ जाट 2 । 

राज्यकी माळगुजांरी लगभग १५८००० रुपया | वस्ती दूर दूर पर हैं, जिनमें गोळे 
छप्पर वाळे अधिकांश मकान हैं । बहुत TER खारा जल हे | Յա औसत गहराई 
२५० फीट है । ऊंट, मवेसी, भड और बकरोंके झुड पाळे जाते हें | ऊन, घो, ऊंट मवेसी' 
और भेंडकी तिजारत होती है | राज्यम वनाई हुई सडक नहीं है | स्थानांतर गमनकी प्रधानः 
सवारी ऊंट हैं | सहारावलको ४०० पैद्ढकी एक सेना है, जिनमेंस बहुतेरे ऊंटके सवार है 
और जागीरदारोंके सवारोंके साथ कुछ ५०० बोड़ सवार हैं | इनके अतिरिक्त इनको १२. 
तोपें और २० गोलंदाज हैं | : : ف‎ 

इतिहास-जैसळमेरका राजकुल यदुवेशी राजपूत है,जिसके नियत करनेवाले देवराजका 
जन्म सन ८३६ ई में हुआ था । देवराजसे पीछेके छठवें राजा रावळ जेसळने सन ११५६ 
Տօ भें जैसलमेरकों वसाया और वहां किला बनाया । सन १२९४ में अलाउद्दीनने राजधानी 
और किलेको छीन लिया था | १७ वीं सदीमें सबढसिंहने शाहजहांकी अधीनता स्वीकार 
ՀՅ । सन १७६२ में रावळ मूलराज जैसलमेरके राजा हुए | उंसं समय राज्यका सौभाग्य 
बहुत जल्दी घट गया था | वाहरवाळे देशोंमेंसे बहुतेरे जो उत्तर सतळजतक और पश्चिम सिंध. 
तक फैले थे, छीन लिए गए थे । सन १८१८ में अंगरेजोंसे मूळराजके साथ संधि हुई | सन 
१८२० e मूलराजके मरनेके पश्चात उनके ՎԿ गजसिंहके उत्तराधिकारी g. 
जिनका देहांत सन १८४६ Š हुआ | उनकी विधवाने गजसिंहके भतीजे रणजीतसिंहको : 
गोद लिया सन १८६४ इसवीमें .महारावळ रणजीतासँहके मरनेपर उनके छोटे. भाई 
सहारावळ बेरीशालसिंह राजसिंहासन पर बैठे । मृत महारावल वरीशालसिंह वहादुरके 
शिशुपुत्र महारावळ शालिवाहन बहादुर जैसलमेरके वतमान नरेश हैं । यहांके महारावलोंकोः 
अंगरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोंकी सलामी मिलतीहे | 


*<N ՀՏ» £ ० 
चौदहवाँ अध्याय | 
سوچ‎ - 7 
( राजपूतानेमें ) निराना, किसुनगढ, अजमेर और वियावर ١ 


ھا 

निराना। 
«ՅԱ जंकूशनसे ६ मील पश्चिम ( बांदीकुंड जंकूशनसे ९७ मील ) निराना का स्टेशन' 

है, जिसके समीप ԲԱՎ वस्तीमें एक बडा ताळाव और दादूपंथी संप्रदायका स्थान Ë! Š 
. दादूजी और उनके चेछोने अपने मत और शिक्षाको बहुत करके पद्यमापास ढिखादै।' 
` इस संभ्रदायके बहुत लोग जयपुर आदि राज्यांकी फौजों भै कास करते š । करीव ३५० वष 
हुए, गुजरातके अहमदाबाद्में नागर ब्राह्मण विनोदीरामके गृह दादुजीका जन्म हुआ । १२ 
वर्षकी अवस्थामें वह संन्यास ग्रहण कर राजपृतानेमें आकर आस्वेर, सिकरी; निराना आदि 
नंगरोमें विराज । AFT बडा प्रताप फैला | सांभरके निकट वरहनामें उनका देहांत हुआ ।' 
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(२०४) भारतश्रमण-प्रथमंखण्ड, चतुदशअध्याय | 


दादूजीके शिष्योंमें सुन्दर स्वामी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका बनाया हुआ शाक्य अथ, ज्ञानसमुद्र 

और सुन्दराबिछास प्रचित है । सुन्द्रदासके शिष्य नारायणदास, उनके शिष्य रामदास 

रामदासके दयाराम, दयारामके संतोषदास, संतोषदास के छालदास OTT के बालक्क-. 
աթի वालकृष्णजीके लक्षीराम और लक्षीरासके शिष्य HATTA | क्षेमदासके शिष्य महत 
शंगाराम मारवाडके फतहपुर रामगढमें है | इस पंथ वाळे लोग सिरको मुंडवातिहे और अपने 

"ART उपदेश करते है. | | 

°: किसुनगढ । 
निरानासे २५ मील («Կ जंकूशन से ३१ मीळ ) पश्चिम-दृक्षिण किसुनगढ का 
स्टेशन है । स्टेशन थोडी दूर राजपूतानेमे देशी राज्यकी राजधानी किसुनगढ एक कसबा 
Š । यह २६ अंश३५कढा उत्तर अक्षांश और७४अंश ५५ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है | 
इस सालकी मनुष्य गणनाके समय किसुनगढमें १५४५७ मनुष्यथे, अर्थात्‌. १०५०४. . 
हिन्दू ६३६८ मुसढमान, १५६२ जन, १८ RO और ५ पारसी | 
किसुनगढका-कसवा और किला एक छोटी झीलके किनारों पर हे, जिसके սպ 

'महाराजका ग्रीष्म-भवन बना हे | राजमहळके नीचे झीलके पास FERES नामक महाराजके 

'वाग़का मकान है, जिसमें यूरोपियन मोसाफिर टिकत हैं । «ՀՎԱ त्रजराजजी, मोहनळाळजी 
मद्नमोहनजो, नरासंहजी और चिन्तामाणिजीके सुन्दर मन्दिर, कोठी «ա मकान, एक 

घोष्ट आफिस और एक धर्मशाला है | i . 
किसुनगढ़से STAT १२ मीळ दूर सळीमावादमें एक मन्दिर हे, जहां «ՀՎ ओरके 

जिलोंसे यात्री जाते ह। . SQ १ 

 _ क़िसुनगढ़ राज्य-राजपूतानेके पूर्वी राज्योंके एजसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेसके अधीन 
यह देशी राज्य है । राज्यके उत्तरी भाग होकर रेछ गई है | 
इस बषकी मचुष्य-गणनाके समय राज्यका क्षेत्रफळ ८१ ԱԹ, मनुष्य-संख्या 

. १२५५१३ और मालगुंजारी३५७००० रुपया थी | सन १८८१ Soli इस राज्यमें ११२६६३ 

। ՅԱՅ अर्थात्‌ ९७८४६ हिन्दू , ८४९२ मुसलमान, और-६२९५ जन | हिन्दू और . 

१४१५४ ब्राहमण, १०५९९ महाजन, १०४५८ जाट, ८०५४ राजपूत, ७२०१ गूजर और” | 

- "७१७७ बढाई थे | : 5 

राज्यका सैनिक वळू ६५० सवार, ३५०० पैदल, ३६ तोप और १०० गोलंदाज हैं । 

. _ ` दतिहास-राजकुळ राठोर राजपूत हैं | जोधपुरके राजा उदयसिंहके दूसरे पुत्र किसुन- 
सहन इस देशको जीता | सन १५९४ W अकबरके अधीन वह इस देश पर हुकूमत करने 
चाळ हुए | सन १६१३ से किसुनसिंह अटी वंशके गोविन्द्दासको मार कर किसुनगढ़के राजा 
“चन गए | किसुनसिंहके सहख्मळ, जगमळ, और भरमळ ३ पुत्रथे। 

'अल्माहो गए | मखदमसिंहने महाराजाधिराज | हा हक कक जा राय 
उत्तराधिकारी हए. _ ՆԱ 3 “बीसिंहको गोद्या, जो सन्‌ १८४० में उनके 

ԶԸ "Ր सिंह सन १८७९ में ३ पुत्नोंको छोड़ कर सरगए। | 

| : सुनगद्रक वतमान नरेश महाराजाधिराज ՀԱՅԱՑ बहादुर, RAFT. 
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अजमेर--१८९ १, - (२०५) ˆ 


जन्म सन १८५४ में हुआथा, उत्तराधिकारी हुए | इनके पुत्र राजकुमार मद्नसिंह ७ वेके 
8 | «ԱԹ राजाओंको अंगरेजी गवर्नमेंटकी ओरसे १५ तोपोंकी सलामी मिळती है | 


լ अजमेर | 
Քորոն १८ मीळ («ՅԿ जंकशनस ४९ मील दक्षिण-पश्चिम ) अजमेर जंक्शन 
स्टेशन हे | राजपूतानेके मध्य भागमें ՀՏ अंश २७ कला १० विकला उत्तर अक्षांश और 
७४ अंश ४३ कला ५८ विकला पूव ՀԱՐԿԱ) अजमेर एक प्रसिद्ध शहर अंगरजी 
राज्यमें है । 
अजमेर शहरके प्रायः चारों तरफ पहाड़ियां हैं । तारागढ़ पहाड़ीके पांवके पास 
समुद्रके जळसे ३००० ՎԹ ऊपर अजमेर शहर है | शहरके चारों ओर पत्थरकी पुरानी 
दीवार है, जिसमें दिल्ली दर्वाजा, आगरा दुर्वाजा, मदार दरवाजा, उस्नी दर्वाजा और त्रिपली 
दुर्वाजा नामक ५ फाटक Š | 
इस सालकी जन-संख्याके समय अजमेरमें ६८८४३ मनुष्यथे, अर्थात्‌ १७९८५ पुरुष 
और ३०८५८ स्त्रियां । जिनमें ३७८२६ हिन्दू, २६४३३ मुसढमान, २७७० जैन, १४९७ 
कृस्तान, १५९ सिख, १४७ पारसी और ११ यहूदीथे | मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत- . 
զի ५० वां शहर है | 
स्टेशनसे थोड़ी दूर एक धर्मशाळा है । टिकनेके लिये किराए पर मकान मिळत हैं L 
E वहुतेरे पत्थरके सुन्दर मकान और सेठोंकी कई एक प्रसिद्ध कोठियां है ՀԵԾ 
सर्वत्र ठगी है | नई ՇԿ और दो पक्के नालों द्वारा आनासागरसे प्रानी आता है, जो 
जुसीनमें बने हैं और जगह जगह खुले हुए Š | एक नालेसे EW और दूसरेसे बाहर पानी 
जाता है | झाळरा और दीगी नामक दो स्वाभाविक झरनोंसे भी पानी आता है | शहरपनाहके 
भीतर कोई अच्छे कूप नहीं हैं | ' 
आनासागर-शहरके उत्तर आनासागर झील है, जिसको सन इस्वीकी ग्यारहवां सदीसें 
विशाळदेवके पोते राजा आनाने बनवाया। झीलसे सागरमती, जो सरस्वतीसे मिलनेके 
पश्चात्‌ ՅԱ नदी कहलाती है; निकली है | झाल उत्तर अधिक फैडी है | दक्षिण ՀԵՏ. 
नीचे बाग है Հան निकट वादशाह जद्दांगीरका बनवाया हुआ दौलतबाग नामक एक 
` >> a 5- 
बड़ा वाग सुन्दर वृक्षोंसें भरा है और झौलके किनारे पर YF मकानोंका सिलसिला है; 
जो बहुत दिनों तक अजमेरमें आम आफिसथा, परन्तु अब इसका प्रधान मकान कसिक्षरकी 
कोठी हे। सबसे सुन्दर मकान, जिसमें बादशाह बहुधा आराम करताथा, बहुत खर्चसे 
सुधारा गया है। » 
` अकबरंका महल-अकवरने शहरपनाहके ՎԱՀ एक किलावन्दी HEY बनवाया, जिसमे 
जहांगीर और शाहजहां आकर «ՀԱՎ वह 59 स्टेशनसे थोड़ीदूर है, जो पहले अंगरेजी 
झाख्नागारथा, अब तहसीळी है | 
ख्वाजाकी द्रगाह-झहरके पश्चिम बगलमें ख्वाजे मुईनउद्दीन चिझतीकी प्रसिद्ध दरगाह 
है, जिसको ՎԱՆ हिन्दू और मुसलमान दोनों मानते Š ՎԿԱՆ एक मुसलमानन सर 
घर्मशालेमें जाकर मुझको ख्वाजा साहबका प्रसाद्‌ पुष्प दिया, में दरगाहमें गया | ऊचे eee 
रास्तेसे आंगनमें जाता. նեան को देश एक बुडा और «ՏԱՆ डंग स्क्खा हद | घनी 
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( २०६) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, चतुदेशअध्याय | 
॥" 


यात्री सालाना मेळेके समय जो ६ दिन रहताहै, TRT तवाजा «ՀՅ | भाजनकी सामग्रीसे 
साधारण तरहसे बडा डग ATÎ OTT २०० रुपये और छोटा डेग भरनेमें १०० रुपये खर्च 
पडतेहें | तिहवारके समय २००००के लगभग यात्री आते हे । श्वेत मायुछसे वना हुआ सुर्या 
और गुस्वजदार चिइतीका मकबरा है, जिसमें २ द्वोजे हैं । सदर दवोजे पर चांदीकी मेहराबी 
Հորն । आगेकी दीवारमें सुनहरा काम है | मकबरेमें ख्वाजे मुईनउद्दान चिइती,डसकी २ 
स्री और कन्या, हाफिज जमाल और चिमनी वेगम, तथा वादशाह शाहजहांकी एक पुत्रीकी 
कवर है | हिन्दू और मुसलमान जूता वाहर्‌ निकाळ कर. I जाते | कृश्चियन ढोग 
Հոկ २० गजके भीतर नहीं जाने पाते É | UTES घेरेके दक्षिण एक गहरा ताळाव S | 
` Համ दरगाहके पश्चिम बादशाह शाहजहांकी बनवाई हुई खूबसूरत ससजिद्‌ है! 
यह सवेत माघुलसे बनी हुई लगभग १०० फीट लम्बी है | इसमें ११ ՀԱՎ Š | तमाम 
EÊ खोदा हुआ पारसी लेख है | घरमे प्रवेश करनेके समय दहिने अकवरकी वनवाई ` 
हुई एक मसजिद्‌ मिळती है. | 
सुझ्नऽद्दोन चिञ्तीका जन्म मध्य एशियाके साजिहां नामक स्थानमें एक दारिद्र सुसलमाच 
TERR घर सन ५३७ हिजरी.( सन ११४२ So ) में हुआ जत्र वह १५ वर्षका था, तव 
उसका पिता एक छोटा वाग और पनचक्की यही जायदाद छोड कर मरगया | FTE 
"एक सिद्ध फकीरसे भेट हुई | इसके उपरांत उसने फक्रीर होकर समरकंद, वोखारा,खोरासान; 
इस्तरावाद्‌, ईपहान, बोगदाद इत्यादि मध्य एशियाके प्रसिद्ध स्थानोमें २० वष पर्यन्त भ्रमण 
किया | जत्र उन जगहोंके फक्रीरो और द्रवेशोंके संगसे उसको बहुत ज्ञान लाभ हुआ, तव 
चह «ՎՅԱ ( पवित्र ) करके विख्यात होगया | मुईनउद्दीन कुछ दिन वोगदादमें रहकर अपने 
“गुरु. सहित मक्का गया, वहां कुछ दिन रहकर उसने मदीनाकी यात्यकी और उसके उपरांत 
अनेक देशोंसें पर्यटन करता हुआ कुछ काळ हिरातमें निवास किया। - 
| र्वाजासाहवने ५२ वर्षकी अवस्थामें अजमेर आकर, जिस स्थानममें दरगाहकी स्थांगारा 
मसजिद्‌ है, विश्राम लिया | वहांसे आनासागरके किनारेकी पहाडी पर जाकर वह रहने ढगा | 
ՎԹ छोगोंकी प्राथनासे ख्त्राजाने उस स्थान पर, जहां वर्तमान दरगाह है, अपना निवास ` 
स्थान वनाया | उसने दो विवाह किएथे | प्रथम ՀՈԳ वंश वाळे अब तक ख्वाजे साहबकी 
` दरंगाहके अधिकारी हैं | स्त्राजा मुईनउद्दीन सन ६३३ हिजरी ( १२३५ So ) में ९६ वर्ष 
की अवस्थामें अजमेरमें मर गया । उसकी कत्रर इसी जगह दी गई। . | 
ख्वाजा साहवकी दरगाह भारतवर्षके मुसलमानी धर्म स्थानेंमें प्रधान | अकवरने मन्नत 
'किया कि अगर एक पुत्र पैदा होगा तो मैं पांवप्यादे सकबरेमें आऊंगा | सन१५७० में उसका 
चडा पुत्र पदा हुआ, वादशाह अजमेरको Wao आया | बादशाह अकवर साळमें एक बार इस 
स्थान पर आता था। उसने फत्तहपुर सिकरीसे अजमेर तक सडकके प्रत्येक कोस पर एक खंभा 


n 


वनवाया था, जिनमेंसे कई एक ՀԱՅՑ अव तक देख पडते Š | 
ढाई दिनका झोंपडा-यह शहरके फाटकके ठीक बाहर हे | «կ दिनका झोपडा ऐसे 


. नाम पडनेका कारण अनेक लोग अनेक Վան कहते हैं, जिनमें एक यह है ն: सन इस्वीकी 


TE सदीके आरंभमें अल्तमसने यहांके जैनमन्दिरॉको ढाई दिनमें तोडवा कर उसके 
असवाबोसे यह मसजिद वनवाई | दूसरे ऐसा कहते हैं कि प्रथम जैनमन्दिर बना, परंतु 


छतुवुद्दीनने ढाई दिनमै उसको मुसढमानी पूजाका i खिया, इसलिये 
टं Հ 1 स्थान बना लिया լ नास 
ढाई दिनका झोपडा पडा । । ५. के 
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अजमर--१८९ १. (२०७ ( 
यह मसजिद तीन ओरसे खुली हुई है। इसमें १८ खंभोंके ४ कतार हैं। खंभोंकी 
डुरस्तगी पूरी हे। प्रति खंभोंकी नकाशी Յա भिन्न तरहकी l मसजिदके पास पुरानी 
जनमूतियां TET पडी हू | | 
चौहान राजा वीसळदेव अर्थात्‌ विग्रहराजके वनाए हुए(विक्रमी संवत्‌ १२१०का) हरक्रेछि 
“नामक नाटकका कुछ हिस्सा शिलेके तख्तॉपर खोदा हुआ, इस मसजिदमें ՎԱՎԵ । ՅՎ 
AAA देवनगारीसे वहुत मिलता हे | 
सीसेकी खान-उसी दुर्वाजेके वाहर. तारागढ़के नीचे सीसा (धातु) की खान है; 
जिसमेंसे पहले सीसा त्रिकलता था। इस अंधेरी खानमें रोशनी लेकर जाना होता है | 
पुराना अजमेर-तारागढ़के पश्चिमकी घाटीमें पुराना अजमेर है, जो पहले चौहान 
राजाओंकी राजधानी था।दो एक टूटे हुए मकानोंके अतिरिक्त यहां अब कुछ पुराना चिह्न 
नहीं है । वर्तमान अजमेर शहर सुगलोंके राज्यके मध्यभागका वना है। 
तारागढ़-यह पहाड़ी यहांकी सदर पहाड़ियोंसे ऊंची अर्थात्‌ अपने पासक्की घाटीसे १३०० 
'फीटसे अधिक ऊंची है । दो मीळ ऊपर चढनेके उपरांत आदमी तारागढके शिरेपर पहुँचते 
8 | घोडे वा झंपानकी सत्रारी जाती है । चौहान राजाओंके समय ATE उनका पहाडी | 
किला था | ऊपरके भागमें एक फाटकके अतिरिक्त पुराने किलेका कुछ पुराना चिह्न नहीं है | 
पहाडी अत्यंत स्वास्थ्यकर है, इसलिये रोगम्रस्त अंगरेजोंके रहनेके लिये ऊपर मकान बने | 
तारागढ़के ऊपरके Հոկ मीरनहुसेनकी दरगाह हे, जिसके खचके निमित्त ४००० रुपये 
वार्षिक आयकी भूमि | 
राजकुमार कालेज-राजकुमारोंके पढनेके लिये मेयो कालेज है, जिसमें ८ वपसे १८ 
«ՉՀ वीचकी अवस्थाके लडके पढते Š | मध्यकी इमारतमें श्वेत ITT सुन्दर «ԱՅԼ 
दसरी इसारतोंमें राजकुमार और उनके नौकर रहते हैं, इस कालेजके अलावे अजमेरमें 
अजमेर कालेज है | | - 
आर्य्येसमाज-अजमेरमे आय्येसमाजकी एक सभा है स्वामी दयानन्द सरस्वतीका 
देहांत सन १८८३ की तारीख ३० अकटूबरको अजमेरहीमें हुआ । FER आर्य्येसमाजकी 
ան हुई दै | ; | 
अजमेर प्रदेश-यह देश राजपृतानेके मध्यमें देशी राज्योंसे घेरा हुआ चीफ कामेइनरके 
अधीन अंगरेजी राज्य है, जिसमें अजमेर और मेरवाडा दो भाग हैं । अजमेर प्रदेशके उत्तर 
किसुनगढ और जोधपुर राज्य, दक्षिण उद्यपुर राज्य और पूव किसुनगढ़ आर जयपुर राज्य 
है | इसका क्षेत्रफल २७११ THY है। द 
. अजमेर प्रदेशमे प्रधान नदी Պան जो उदयपुरसे ४० Վա पश्चिमोत्तर अवढा 
पहाडियोंसे निकली है, और देवली छावनीके पास इस जिलेमें प्रवेश करती है | दूसरी खारी? 
दाई, सागरमती और सरस्वती ४ छोटी नदियां हें | ४ छोटे स्वाभाविक जलाशय पहाडियोंके 
दवावमें हैं जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध पुष्कंरकी पवित्र झील है | तारागढ ՎԵՅԿ सीसे; 
तांबे और लोहे होते हैं। जिळेमें पत्थर बहुत निकलता है । श्रीनगर और सिलोरामें पत्थरकी 
उत्तम खान हैं । अतीतमंद, खेताखेरा और देवगढमें भी पत्थर निकलता दै | Ե 
यहाँ चीनी कपडा दूसरे देशेसि आते हैं । रूड और արադ दाना; -दूसरे देशम _ 
ՀԱՀ š l EC; वननेके पहले Հո और बैले सौदागर होती यी 
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(२०८) . भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, चतुर्दृशअध्याय | 


इस वर्षकी मनुप्य-गणनाके समय अजमेर RR ५४२३५८ मनुष्य थे अर्थात्‌ 

४३७९८८ हिन्दू, ७४२६५ मुसलमान, २६९३९ जैन, २६८२ TT, २१३ सिक्ख १९८ 

पारसी, ७१ यहूदी और २ अन्य इनमें सकडे पीछे ५६ २ हिन्दी भाषावाळे ४२ ३ मारवाडी 
भाषावाले और १ ३ अन्य भाषा बोलने वाले É | E 

अजमेर प्रदेशके शहर और कसबे जिनमें इस वर्षकी मनुष्य-गणनाकें समय ५००० से 

. - अधिक मनुष्य थे ये हे,--अजमेर विभागमें अजमेर ( जनसंख्या ६८८४३, ) नसीराबाद 

(२१७१० ) और केकडी (७१००) और मेरवाडा विभागमें बियावर (जनसंख्या२०९७८) | 


इतिहास-कहावतके अनुसार संवत्‌ २०२ (ՀՎ १४५ So ) में चौहान राजपूत राजा 
अजपालने तारागढकी पहाडीके पडोसमें अज्ञयमेरु नामक किला वनवाया और उनका नामगढ 
बिटली Fal उसने पहाडीके नीचे աթ नामक घाटीमें एक शहरको बसाकर अपने नामसे . 
उसका नाम अजमेर FEU | राजा अजपाल अपनी अंत अबस्थामें विरक्त होकर अपनी _ 
राजघानीसे १० मील दूर चला गया, जहां अजपाळका .मन्दिर अवतक उसके मरनेके स्थानको . 
स्मरण कराता है! : EE 

0 ठीक इतिहासका आरंभ अजमेरकी हुकूमत करने वाळे दालाराव चौहानस ज्ञात होता 
> द्वै | वह सन ६८५ ६० में अरबके महम्मद कासिमके आक्रमणको रोकनेके लिये हिन्टुओंमें 
TRS हुआ और परास्त होकर RAY हाथसे मारा गया | उसके उत्तराधिकारी मात्तिक- 
रायने सांभरको नियत किया | ( मानिकरायसे विशाळदेब तक ११ राजाओंमेंसे ६ का नाम 
नहीं मिळता ) «ՎԱՎ सुबुकतगीसे ए% बड़ा सभाम करके सुसलमानोको अजमेरसे निकाल 
'दिया और अरिमर्दूनकी पदवी प्राप्त की | उससे पहले कुजगनदेवने सुबुकतगीसे १२०० घोडे 
छीनकर सुळतानग्रहकी पदवी ली थी । बीर बिळूनदेव गाजनीके महमूदसे लड़नेके समय मारा 
. गया। सन १०२४ से महमूद अजमेर होकर सोमनाथ गया | उसने अजमेरको कूटा, परन्तु 
ताराराढ्के -किलेमें अजमेरके छोरा बच गए | उसके थोडेही पीछे विशाळदेव अजमरकी हुकूमत 

करने वाळा हुआ | उसने विशालसागर नामक तालाब बनवाया, तोमरोंस նախ जीता और 
मेरवाड़ाकी पहाड़ी कोमोंको दुवाया | विशालदेवके पोते आनोन आनासागर झीळको बनवाया 
आनासे तीसरी पीढ़ीमें सोमेश्वर हुआ, जिसने दिल्लोके तोमर राजा अनंतपाळकी पुन्रीसे विवाह 

` किया, जिसका पुत्र सुविख्यात प्रथ्वीराज ( 'जिसको अनंगपालने गोद लिया था) | दिल्लीके 
खत क भ शहाबुद्दीन न परास्त होकर मारा 
ATTY मारा, शेष छोगोको दास Հ s 6 Ան ss: कम 
राजके एक संबंधीको दे दिया, परन्तु पीछे जब धर ԱՏ rs 

नहीं की, तब महम्मद गोरीके जनरछ कुतुवुद्दीन ही ने दिर जाता अनंता सवी 

कर छिया। उस समय अजभेरका राजा निराश होकर | किळेमे عد‎ a sss s 

- “गया । सन १२१० ३० में कुतुबुदीनके द राठौर और अपनी खियोंके साथ अभिसें जळ 
Կատարի सेनाको मार डाला । किलेके सेनापति शय चौहानोंने रात्रिम फिळे पर चढ़ाई 

। जब सोने दो զա और «րր सनापाते ԿՀՎ हंसेनकी कबर अब तक तारागढ़ 

कुम्मने अजमेरको छीन लिया. = ՓԵ घराना नष्ट होगया, तब मेवाडके .राणा 

7 परन्तु तुरन्तही वह मारा गया | सन १४६९ W मालवाके 
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अजमेर-- १८९१, (२०९) 


मुसलमान वादशाहने अजमेरको लेलिया। सन १५३१ तक यह देश माळवाके ग्रिंसोके अधिकार 
- में रहा, पश्चात्‌ मारवाडके राठौर राजा माढदेवने «ԹՈՂ पर अधिकार किया | उसने तारा- 
गढ़ किलेको दढ वनाया | सन १५०६ में अकवरने इसको जीत लिया सन १७२० में अजि- 
~e = ` ७५ ` A 
तसिंह राठोरने मुग़छोंसे अजमेरको छीन लिया। महम्मदशाहने- इसको फिर लेकर अभय- 
सिंहको दिया अभर्यासहके लड़के रामासेंहने जयआपा सिंधियाके आधीन महाराष्ट्रोंकी बुलाया; 
परन्तु रामसिंह मारा गया | सन १७५६ में रामसिंहके भाई विजयसिंहकों अजमेर दिया गया! 
सन १७८७ Կ राठीरोंने अजमेरको फिर लेल्या, परन्तु पाटनमें परास्त होनेके पश्चात्‌ इसको 
फिर सिंधियाको दिया | सन १८१८ में दोळतराव;सिंधियाने अंगरेजी गवर्नमेंटकों अजमर 
देदिया। अजमेरके चौहान राजवंश इस भांति Š | ह 
अजपाल चक्रवर्ती 
1 բջ»: : 
दोलाराय मानिकराय 
लोट कुजगनदेव : 
| 
ՇՎԱՅ 
९ ; | 
"` विरविलुनदेव 
विशालदेव ` 


` आना 
| 
1 1 | 5 
जयपाल 50915 . 
| zn ا‎ 
5 : k. २७ | | | 
Հ सोमेश्वर कणराय तीसरां पुत्र 
| | 
E ا‎ इश्वरदास 
पृथ्वीराज चाहिदेव 
| | 


रणसिंह विजयराज 
` लक्ष्मणसिंह 
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Հ (२१०) - भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, चतुद्शअध्याय | 


ՀՀ बड़ोदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे Հ सद्र मुकाम अजमेर है । रेळेव 
स्टेशनके समीप बहुत फैला हुआ रेळवेका काम है, जिसमें थोड़े यूरोपियनां के मातहत हजारहों | 
देशी लोग काम कर रहे हैँ । रेलवे लाइनोंके दूसरे पार सिबिळ स्टशन फेला है, जिसमें प्रायः 
सब ԿՎ अफसर रहते है । अजमेरसे रेलवे लाइन ३ ओर गई हैं। तीसरे दर्जका qaqa 


प्रति मीळ्‌ २ पाई गता है। ا‎ 
(१) अजमेरसे चित्तारगढ़ तक (Հ) अजमेरस पालनपुर तक पश्चिम- - 
दक्षिण, उससे आगे दक्षिण- दक्षिण, उससे आगे दक्षिणको : 
- . ` «ՏԱ लाइन गई है लाइन गई हैं | 
: ` `. भील-असिद्ध स्टेशन ` सील-प्रसिद्ध स्टेशन 
१५ नसीराबाद छावनी ३३ ROUT 
११६ RUE ५४ हरिपुर | 
„ १५५ नीमच छावनी ՀՏ मारवाड़ जंक्शन 
१८१मंद्सोरवा मंडेशर १९० आवू रोड 
२१२ जावरा २२२ पाळनपुर 
२३३ रतलाम जंक्शन _ २४१ सिद्धपुर | 
२८२ फतेहावाद जंकूशन २६२ महसाना जंकूशन J 
_* जिससे १४ मील ३०५ अहमदावाद जंकूरन 
पूर्वोत्तर TÊR है मारवाड़ जंक्शन 
ն ३०७ इंदौर से उत्तर कुछ पश्चिम 
Ձ ३२० मऊ छावनी सीळ-प्रसिद्ध स्टेशन . ya 
1 ३५६ मोरतका ( ऑकार- ४४ लूनी जंकूशन | e z 
մ नाथके निकट ) ६४ जोधपुर ١ 
i ३९३ खंडवा जंक्शन ६५ जोधपुर महल 
| ՀԱԱ (३) अजमेरसे फंलेरा तक पूर्वोत्तर 
_ से पश्चिम कुछ दक्षिण उससे आगे पूर्वका लाइन गई है 
1 qI q qg स्टेशन मील-प्रसिद्ध स्टेशन - 
i ७१ दोहद 
I ११६ TAET ` १८ किसुनगढ़ . 
: १५०डांकौर तीथे . ४९ फढेरा जंकूशन 
| १६९ आनंद जकूशन ८४ जयपुर 
1” १४० बाँदीकुईै जंक्शन 
Ë. २०१ भरतपुर 
Է २१८अछनेरा जंकूशन 
[= - २३३ आगरा छावनी 


२३५ आगरा किला 
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वियावर--१८९१. ` (२११ ) 


वियावर | 

अजमेरसे ३३ मील दक्षिण-पश्चिम वियावर स्टेशन है | वियावर अजमेरके Կար 
{विभागमे पत्थरकी शहरपनाहके भीतर व्यापारका कसवा और .एसिस्टेंट कमिशनरका सदर 
स्थान है । कसवेमें कई ՎԹ ( कळ कारखाने, ) चौंडी सडक, पोष्ट आफिस और अस्पताल हैं 
यहा छोहेके कामकी द्स्तकारी ओर पोस्तकी सौदागरी होती हे | 

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय इसमें २०९७८ मनुष्य थे अर्थात्‌ १४५७२ हिं 
३६४१ मुसलमान, २४८४ जन; २४६ इस्तान, २४ सिक्ख, १० पारसी, और ? अन्य | - 

सन १८३५ सं UTE कमिश्नर कनल डिक्सनने इसको वसाया | इसकी उन्नति . 


बहुत जल्दी हुइ हे | 
पढ्र्हवा अध्याय Լ 


( राजपूतानेमें ) पुष्कर | 
पुष्कर | 


अजभर शहरसे ७ मील दूर २६ अंश ३० कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश ३६ कळा 
चू देशातरम छोटी पहाड़ियोंके वीचमें भारतवर्षमें बह्ाका एक मात्र तीथे और संपूर्ण तीथॉका 
"शुरु पुष्करराज हे | अजसेरके आनासागरके पश्चिम किनारे होकर सडक गई है । सरकारने 
सम्वत्‌ १९२३-२४ के अकालमै आनासागरके दक्षिणको पहाडी होकर पुष्कर तक एक्के 
और ՅԱՅ जाने योग्य पहाड़ी सडक निकळवा दी । आनासागर और पुष्करके वीचमें 
अजमेरसे ३ मीळ पर नासिर गांव है | 
पुष्कर करीब ४००० मनुष्योंकी सुन्दर वस्ती है, जिसके Հաա भीतर कोई मनुष्य 
जावहिसा नहीं कर सकता | इसके निकट भारतके संपूर्ण ताळावों स अधिक पवित्र ज्येष्ठ पुप्कर- - 
नामक ताढाव हे | RT वहुतेरे पुराने मन्दिरोको औरंगनेवने विनाश करादिया । पृष्कर- 
ताढावके किनारों पर TER उत्तम घाट, राजपूतानेके बहुत UNS वनवाए हुए अनेक 
° मकान, HETE ओर सन्दिर वने Š । पूर्व समय में असेख्य यात्री यहां आते थे | अबतक भो 
. UR अतस: लगभग १००००० यात्री पुष्करमें एकत्र होते ë | Հմ वहुत घोड़े, ऊंट 
ओर वेळ विकते हैं। और अनेक भांतिकी वस्तुआँका व्यापार होता है कार्तिक झुक ११ से 
यृणिमा तक ५ दिन पुष्कर खानका वडा माहात्म्य Š | 
ज्येष्ठ पुष्करकी परिक्रमाके अतिरिक्त पुष्कर तीथेकी कई परिक्रमा हैं। पहली 3 कोस- 
की, दूसरी ५ कोसकी, तीसरी १२ कोसकी और चौथी २४ कोसकी, जिनमें वहुतरे देव, 
ऋषियोंके पुराने स्थान मिलते हैं | 
पुष्कर तालाब-पुष्कर वस्तीके निकट १ 2 कोसके ՎԱ कमळ आदि नाना जळ 
उद्धिजसे पूर्ण ज्येष्ठ पुष्कर है Խան सरस्त्रती नदी निकली हैं, जो सागरमतीमें मिळनेके 
पश्चात्‌ लूनी नदी कहलाती है और कच्छक्के TF जाकर वाळूमे गुप्त होजाती है | पुष्करके 


किनारे पर गौघाट, त्रह्माघाट, कपाल्मोचनघाट, यज्ञघाट, वद्रीघाट, रामघाट और कोटितो- 
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) (२१२ भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड; पंचद्शअंध्याय | 


शुघाट पत्थरके बने Š | तालाबके किनारों पर और इसके आस प्रास बहुत पक्के मकान और 
देवसन्दिर बने हैं | बहुत काल हुए परिहार राजपूत मांद्रका राजा नहरराय TT करता 
हुआ पुष्कर झौलके किनारे पहुंचा उसने पानी पीनेके लिये इसमें हाथ डाला पुष्करके जल- 
«Ան जव उसका चर्म रोग 'छूट गया, तब उसने इसका घाट बनवा :दिया | यात्रीगण 
ज्येष्ठ पुष्करकी परिक्रमा करते É | | 
ज्येष्ठ पुष्करसे करीव २ मीळ दूर मध्यम पुष्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर हे | उसीके समीप . 
शुद्ध वापी नामसे प्रसिद्ध गयाकुंड है आर उससे ५ कोस दूर प्राची सरस्वती ऑर नदा दोनों 
नदियोंका संगम ह्‌ । 
देवमन्दिर-पुष्क्ररमें५ मन्दिर प्रधान हैं ब्रह्मा, वद्रीनारायण, वाराहजी आत्मेश्वर महादेव _* 
और सावीत्रीके। (१) ब्रह्माका मन्द्र--यह मन्दिर पुष्करके सब मन्द्रोंभें प्रधान और सबसे 
` `: बडाहे | महाराज सिंधियाके दीवान गोकुछपकंने वतमान मन्दिरको बनवाया | इसमें ब्रह्मा- 
की चतुमुख ՎԱՏ वाएं गायत्री देवो ओर दहिने सावित्री प्रतिष्ठित हे | जगमोहनमें सनका- * 
दिक चारों भ्राताओकी मूर्तियां और एक छोटे मारेररमें नारदकी मूर्ति हे | एक दूसरे छोटे 
ՀՇՀԱ मावुछके हाथियों पर इन्द्र ओर कुतरे वठे हैं (९) बद्री नारायणका मनित्रर-- 
(३) बाराहजोका मन्दिर--पुराने .मन्दिरको जहांगीरने तोड दियाथा, वर्तमान मन्दिर 
- जोधपुरके भक्तासँंहफा बनवाया हुआ Š | ( ४ ) आत्मेश्वर वा कपालेश्वर महादेवका मदिर 
इसको महाराष्ट्र सूत्रेदार गोमारावने वतवाया | TRE समान थोडे रास्ते होकर ART जाना 
होता Š | इनके अतिरिक्त पुष्करके किनारे पर विशालदेव, अमरराज, मानसिंह, अहिल्याबाई, 
भरतपुरकं राजा जवाहरमल ओर मारबाडके राजा विजयसिंहके बनवाए हुए अनेक मन्दिर 
और ած 5 
ज्येष्ठ पुष्करकी पारेक्रमामें एक पहाडीके नीचे नागकुण्ड, चक्रकुण्ड और गंगाकुण्ड | 
रि नामक छोटे छोटे जंछके कुण और एक ऊंची पहाडी पर सावित्री का मन्दिर है Լ 
| . संक्षिप्त प्राचीन कथा-व्यास स्मृति--( चौथा अध्याय ) कार्तिककी पार्णप्राकों ज्येष्ठ 
/ पुष्करमं स्नान «ԿԳ वडा फड प्राप्त होता हे | मनुष्य पुष्कर तीथ को करके सव पापोंसे 
छुट जाते Š l ٠ : š 
शंख स्माते-( १४ वां अध्याय ) पुष्करमें पितरोंके निमित्त जो. कुछ दिया जाता है, 
उसका: फल अक्षय होता है | 
महाभारतः ( वन पव-८२ वां अध्याय ) तीनों Հակ विख्यात KIT 
दवताआका ताथ पुष्कर हे, जिसमें तीनों संध्याओके समय १० करोड तीथ एकत्र होते है | 
चढा सूरय, वु, रुद्र, साध्य, मरुत, गंधव इत्यादि सदाही निवास करते हैं । उस तीर्थमें सव 
ोकोके पितामह परम प्रीतिके सहित सदा बसते दै | ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य, शूद्र कोई हो, उस 
बान զմն न्द i नक । 2 करके जो कार्तिककी पू्णिमासीको पुष्करमें. 
भेदी सब तो श ढोक प्राप्त होता है । जैसे सब देवताओंमें पहले. विष्णु हैं; 
थमि आदि पुष्कर हे | जो पवित्र और जितेद्रिय होकर १२ ՎՏ पुष्करमें निवास 
बहू सायुज्य मोक्ष पाता हे कार्तिककी पूर्णमासीमे पुष्कर स्नान करनेसे १०० वर्षे 
: MEZ करनेके तुल्य फळ प्राप्त होता हे | पुष्करमें ३ शिखर और पुष्क्ररादि १ 
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, .उनका ՎՀ करना उत्तम है | 


पुष्कर--१८९१ : ( २१३ ) 


झरने सिद्ध है इत्यादि | ( ८९ वां अध्याय ) जो मनस्वी पुरुष मनसे भी पुष्कर जानेकी 
इच्छा करता हे, उसके सव पाप नाश हो जाते हैं और उसको स्तर्गका आनंद मिळता दै । ` 

( शल्य पठ्यू-३८ वां अध्याय ) ब्रह्मने जव पुष्कर क्षत्रमे महायज्ञ किया, तव उसको 

ख़ कर देवता लोग भी घवडा गए थे और आश्चर्य करते थे | उस समय जव ऋषियोंने 

कह्याके यह यज्ञ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सरस्वती नदी तो यहां है नहीं, तव ब्रह्माने सुप्रभा 
नामक सरस्वतीको बुलाया | 
` जगत ७ सरस्वती ह, Գում सुप्रभा १, नमिषारण्यमें कांचनाक्षी Հ, गयामें- 
AUT ३, अयोध्यामें मनोरमा 2, कुरक्षेत्रमें ओघवती ५, TERE զպ ६ और 
हिसाळयमें विमळोद्का ७ | डल 

शांति पव्व-२९८ वां अध्याय, ) पवित्र पुष्कर क्षेत्रमें तपस्या आदि कमॉसे शरीरको 
शोधन करना उचित हे | ( अनुशासन पव्व-१२५ वां अध्याय ) कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास 
और पुष्कर ( पंचतोर्थी ) के मनही सन ध्यान करके जळसे स्नान करने पर पुरुष सव पापों 
से छूट जाता हू । ( १३० वां अध्याय ज्येष्ठ पुष्करमें गोदानका वडा माहात्म्य है | पष्कर 
तीथमें वेद जानने वाले त्राह्मणको कपिला गौ दान करना मनुष्यको उचित हे । जो लोग 
युष्करमें कपिला गौ दान करते हैं, उने इपभके सहित १०० गोदान FORT फळ मिळता 
हे और त्रह्महत्याके समान भी पाप छूटजाता है, इसलिये वहां जाकर शुद्ध Qari कपिला गो 
अवड्य दान करना चाहिए। | i 

चामनपुराण--( २२ वां अध्याय ) त्रह्माजी की ५ वेदी हैं, जिनमें उन्होंने यज्ञ किया 


र है,--मध्य-वेदी प्रयाग, पूर्व-वदी गया दक्षिण-वदी विरुजा, पश्चिम-वेदी पुष्कर आर उत्तर 
बेदी स्यमंतपंचक ( कुरूक्षेत्र ) | ( ६५ वां अध्याय ) कार्तिकी पूर्णिमा पुष्करजीमें बहुत 


पण्य देनेबाढी है | 
त्रह्मवेवतपुराण--( प्रकृतिखंड-५६ वां अध्याय ) पुष्करके समान तीथ नहीं हे 


( गणेञ्खंड-तीसरा अध्यायः ) तीर्थामें पुष्कर श्रेष्ठ हे | 
गरुडपराण--९ पूत्रीद्ध ६६ वां अध्याय ) पुष्कर तीथं सम्पूण पापोंका नाझ करने वाळा ` 


और मुक्ति देने वाला है | 
वाराहपुराण-( १५७ वां अध्याय ) 398 पुष्क्ररके ՀԱՎ बड़ा फल प्राप्त हाता हृ | 


. अविष्यपुरण-पूवाद्ध-१६ वां अध्याय) संपूर्णं जगत त्रह्ममय आर ब्रह्मा स्थित दे, 
इसलिये ब्रह्माजी सबके पूज्य Ë | जो ब्रह्माजीको भक्तिसे नहीं पुजता, वह राज्य, ԳԱ ՀՈՆ 
मोक्ष कभी नही पाता; इस कारण «ԱՅՈՎ सदा पूजा करनी चाहिए । त्रह्माजीके दशनसे 


( उत्तराद्ध-८९ वां अध्याय ) वैशाख, कार्तिक और माघकी पुर्णिमा स्नान दानके लिये 
अति श्रेष्ठ हैं | वैशाखीको «ոն, कार्तिकीको पष्करमें और माघीको काशीमे स्नान 


करना चाहिए । 
१५ वां अध्याय ) त्र्माजीने विचार कियाकि हम सत्रसे 


ՎՀՎԱԿ-( सृष्टि खंड- 
आदि देव हैं, इससे ՀԱԽ हम प्रथम विष्णुकी नाभिसे उपजे हुए कमळ पर उत्पन्न ՏՎՅ 
चहा अपने यज्ञ करनेके: छिये एक, अपूर्व ا‎ सो երին A नह = क्योंकि s 


. विवाहकी रीति से उसके संग विव 


(२१४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, पंचदृशअध्याय | 


स्थानतो हई हे | इसके उपरांत त्रह्माजी एथ्वी पर पुष्कर तीर्थमें आए और सहस्र वष पर्यंत, 
वहां रहै | उसके पीछे त्रह्माजीने अपने हाथका कमळ वहीं फेंक दिया, उस पुष्पकी 
संब पृथ्वी कांप उठी, UR लहरें बड़े बेगसे उठने छगीं, qalas कि उस ود‎ ताले. 
लोकके चराचर मूक, बघिर और अंधे होकर व्याकुळ होगए | देवताओने जब बहुत काळ तक 
ब्रह्माकी आराधना की, तब त्रह्माजीने प्रकट होकर उनसे कहाकि वजनाभ नामक असुर वाळकों 
को मारने वाळा था, वह तुम छोगोंका आना सुन इन्द्रादि सत्र देवताओंके मारनेके लिये उठ. 
खडा हुआ था, इसलिये हमने जोरसे प्रथ्वी पर कमळ पटक दिया, जिससे वह सर ग्या | 
हमने इस स्थान पर पुष्कर अर्थात्‌ कमळ हाथसे फेंका दे, इसलिये यह स्थान प्रुथ्वी पर पुष्कर 
नामसे प्रसिद्ध होगा । ԱՏ» 
चन्द्र नदीके उत्तर सरस्वतीके पश्चिम नन्दन स्थानके पूर्व और कान्य पुष्करके दक्षिण 
जितनी भूमि है, न्रझाजीने उसमें यज्ञकी वेदी वनाई, उसमें प्रथम ज्येष्ठ-पुष्कर Վան प्रसिद्ध 
तीथ बनाया जिसके देवता ब्रह्मा हैं, दूसरा मध्यम पुष्कर बनाया, जिसके देवता विष्णु हैं 
आर तीसरा कनिष्ठ पुष्कर तीथ TAT; जिसके देवता रुदर हैं। जो मनुष्य पुष्कर ՎԱՏ «ակ 
डूब कर प्राण छोड़ते हैं, उनको अक्षय RTE मिलता है। 

(१३ वां अध्याय ) सब ऋषियोंने पुष्कर मै आकर जब पुराण, चेद, स्थाति. और 
संहिता पढी, तब ब्रह्माके मुखसे वाराहजी उत्पन्न हुए बाराहजीके զան प्रथम सब वेद, वेदांग 
उत्पन्न हुए और दांतोंसे यज्ञ करनेके लिये स्तंभ. प्रकट हुए। इसी प्रकार हाथ आदि «հին 
यज्ञकी बहुत सामग्री उत्पन्न हु | बाएहजीके दांतके अम्रभाग पर्वतके शुंगोंके समान «Հ 
थे जिस पर रखकर उन्होंने ब्रह्माके हितके लिये प्रळयके जळके भीतरसे प्रथ्वीको लाकर जहां 
युष्कर तीथ बना है वहां उसको स्थापन किया और आप अन्तद्धौन होगए | 5 
यी ET Վոն देव, नाग, मनुष्य, गंधव आदि सव आए | यज्ञ आरंभ हुआ । अध्वय्युने 
अधिवंधन होनेके लिये सावित्रीको चुळाया, पर वह खियोके कार्य्य करनेमें लगी थी इसलिये 
न आहे ऑर बोली कि हमको अभी ग्रहकार्य्य करना हैः और लक्ष्मी, गंगा, इन्द्राणी, गौरी. 
अरुंधती आदि अवतक नहीं आई हैं जब तक सब हमारी ՎԿԱՎ आवगीतव तक š 
अकेली न आउंगी । त्रह्माजीसे कहोकि वह एक मुहूर्त նո करें, हम इन ԿՎՏ साथ 

Հ. शीघ्र आवेगी | अध्वस्युओंने आकर यह वृत्तांत त्रह्मासे कहा और यहभी कहा कि काळ. 
क र टं | यह सुनि त्रह्माजी 34 होकर इन्द्रस बोले के तुम हमार लिये कोइ दूसरी 
? सरस यज्ञ हा । इन्द्र अति वेगसे जाकर प्रश्वी पर ढूँढने छगे | उन्होंने ढक्ष्मीके 
य रस वेचती हुई अहीरकी एक कन्याको देखा, जिसके समान देवता,नाग, 
क दि किसकी खी नहीं थी, | g=z sara पत्नी होनेके लिये कन्यासे कहा । वह. 
ठी कि मेरे पितासे मांग कर मुझे ठेचळो मैं ऐसे न «ԱԴ, परंतु ազ ան उसको 
ठाकर ՅՈ» आगे खडी कर द्या | जब ա उसका नाम गायत्री कह कर गांध 
65 ԱՆ लिया, तब ताह्मणोंने उसको पात्नशाळामें बेठाया,। । 
सन ամր लक حي‎ 2615 समीप बैठ गई | देवताओंके ՀԵՅ 
Ա सावा Հայր मय महादेवजी पंच सूत्र धारण किए और एक वडी 
हाथमे ԹԿ हुए भिक्षामांगनेके छिये यज्ञ शालामें आए और 


TR आदिको निकट र նեան उन्दे बहुत gamete पर वह ՀԱՏ 


_ पुष्कर--१८९१. (२१५) 


_ न उठे। उन्होंने कहा अन्न भोजन करको और यहांसे चढे जाओ, तब महादेवजी अच्छा 
- कह कर सुदेंकी खोपडी आगे घर कर बैठ गए और भोजन करनेके उपरांत जूठी खोपडीको 
छोडकर पुष्करमें स्तान करनेके लिये चळे गए | एक ब्रा्मणने जत्र अपवित्र खोपडीको उठा 
कर सभासे वाहर फेक ԿՎ, तव जहां वह कपाळ ՎԱՎ वहां दुसरा कपाळ दिखाई 
दिया, इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा यहां तक हजारहवां तक फेंका, परंतु कपालोंका अंत 
नहीं मिला कि कितने हैं । जब सव देवताओंने पुष्करमें जाकर . महादेवजीकी वडी स्तुतिकी 
तब झंकरजी संतुष्ट होकर बोले कि अव हमने अपना कपाळ उठा लिया, तुम लोग यज्ञ 
कसे करो | | 
जब सावित्री सव देवताओंकी ԹԱՅ संग यज्चमँ आई, तत्र इन्द्र बहुत डरे और 
त्रह्माजीने नीचा मुख कर लिया | विष्णु और रुद्र वहुत FR हुए सावित्री यज्ञको 
«Գ क्रोध से युक्त हो ԱՅ बोली कि तुमने बडी ळज्ञाका काम किया कि सत्र लोगॉके 
आगे हमको नाचे डाळ कर दासीको वैठा लिया | इसके अनन्तर उसने ब्रह्माको शाप दिया 
15 ब्राह्मण T ՅԱԿ और सत्र Հն कोई տատ आजसे सृत्युखेकमें तुम्हारो पूजा न करेंगे, 
केवळ का्तिककी पूर्णिमाको तुम्हारी पूजा होगी | इसके उपरांत सावित्रीने इन्द्र, विष्णु, wz, 
अग्नि और (ազա भी भिन्न भिन्न प्रकारके शाप दिए। E 
गायत्री सभासे निकल ज्येछ-पुष्करके वाहर खडी हुई और विष्णुसे ऐसा कह कर कि 
हम वहां यज्ञ करेंगी, जहां तुम छोगोंका शब्द नहीं सुन पडेगा, पवेतके ऊपर चढ गई! ' 
विष्णुने वहां जाकर सावित्रीकी ՀՅ स्तुतिकी, तव' उन्होंने प्रसन्न होकर दिष्णुसे कह्वाकि 
तुम अब जाकर ब्रह्माका यज्ञ पूर्ण «ԱՅ, हमभी तुम्हारे कहनेसे कुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि 
اواج‎ अपने पति sar समीप सदा निवास करेंगी। इसके पीछे यज्ञ होने ढगा | 
गायत्रीने कहाकि जो ag कार्तिककी पूर्णिमाको सावित्री और गायत्री सहित 
շա मूर्तिका पूजन करेगा और HOR रथ पर चढा कर ՅՀ नगरोंमें फिरावेगा, 
बह त्रह्मलोकसें निवास करेगा इत्यादि | 
` Հ वां अध्याय ) ब्राह्मणोंने जब सुना कि यहां पक प्राची सरस्वती ՎԱՆ तव 
वहां जाकर देखाकि पुष्कर तीर्थ मै पांच सोतोंसे प्राची सरस्वती वहती है, जिनके नाम 
सुप्रभा, कांचना, प्राची, नन्दा और विशाढिका हैं | वह त्रह्माकी आज्ञासे वहां आकर 
बही थी । यह नदी पुष्करमें पूर्व ओरको वहती है, इससे ऋषियोंने इसका नास प्राची- - 
सरस्वती रक्खा Š । աան सबसे अधिक पुष्कर «ԱՎ सरस्वती नदीका _ 
'माहात्म्य «ան | कार्सिकी पूर्णिमाको मध्यम कुंडमें स्नान करके FO जाहाणोको। : 
देनेसे अश्वमेध यज्ञका फळ होता है | «Իա कुंडमें स्नान करके տապա एक 
रेशमी ae देनेसे मरणांतमें अभिळोक .मिलता | पुष्कर तीर्थमें पर्वेतके ३ शुंग हैं; जिनके 
जळ बहनेसे ३ कुंड हुए हैं, जो süg पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर नामांसे भलि 
Հ । सरस्वती पुष्करारण्यमें जाकर फिर अंतद्धांन होकर पश्चिम दिशाको चली है और आगे 
खजूरी वनमें जाकर नन्दा नामक सरस्वती कहाई है। सद्ध जितने नी 
( १९ वां अध्याय ) զա विष्णुकी मूर्ति आदि वारा नामसे रसिद अतः "च 
बणे इस ՀԱԱ खान करते हैं, वे सब मरनेके उपरांत ब्राह्मण इल ՀՈՄ पाते है. ١ 
देवताओंमें प्रथम त्र्माळी ا‎ तीर्याम Saa Gan मति य 
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(२१६) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, पचद्शअध्याय | 


ՎՎԿ अगस्त्यजीका आश्रम है | ՀԱՐՈՂ कहा कि जो कोई पुष्कर तीर्थकी यात्रा करके 
अगस्त्य कुंडम स्नान नही करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी । जो कोई यज्ञ पर्वतपर E. 
कर गंगाजीके निकळनेका स्थान. देखेगा, जहांसे उत्तरको मुख करके वह पुष्करकी ओर 
बहती हैं, वह कृतार्थ हो जायगा | 

( स्वये खंड दूसरा अध्योय ) महापद्म, शंख कुलिक आदि नाग कऱ्यपजीके संतान हुए 
जो मनुष्पोंको देखत ही क्षणमात्रमें भक्षण कर लेते थे । जत्र सव लोग व्याकुळ होकर त्रह्माकी 
शरणमें गए, तब ब्रह्माने नागोंको शाप दिया कि वैवस्वत मन्त्रंतरमें सोम बंशी राजा जनमेजय 
होगा, वह सर्प यज्ञ करके Վա अझिमें तुम Չիկո भस्म कर डाळेगा और विनताकी 

ԳՐՈՎ गरुड तुम लोगोंको भक्षण किया करेगा | इसके उपरांत जव ՎԱԽ ազն स्तुति 

की, तब वह ՎԹ कि जरत्कारु नामक ब्राह्मण अग्निसे तुम छोगोंकी रक्षा करेगा | कुछ दिनोंके 
उपरांत पुष्करमें जहां ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पर्षतकी दीवारमें नाग लोग जा SS | उनको 

थकेहुए देख जलकी वडी घारा उत्तरको निकली, «ՀԱՅ वहां नाग तीर्थ उत्पन्न हुआ, जिसको . 
नाग कुंडभी कहते हैं। यह तीर्थ «թ भयको नाश करता हे | जो मनुष्य श्रावण YF 

. . पैचमीको नागकुंडमें स्नान करते हैं, उनको सपोँका भय नहीं होतां । ब्रह्मने «ՈՏ कहा 

2 ` ` कि, जो कोई इस तीर्थमें तुमको दुग्ध चढ़ावे, उसको तुम कभी मत काटो । | 

( तीसरा अध्याय) एक समय दक्षिण ար करोडो ब्राह्मण जब ԿԱՅ लिये 

.पुष्करमें आए, तव पुष्कर तीथे स्वर्गको चला गया | सव लोगोंने कहा कि दक्षिणी sar 
अपवित्र होते हैं, इसीसे उनके आनेपर पुष्कर स्वर्गको चला गया है, अब कार्तिकी पूर्णिमा- 
साका पुष्कर फिर अपने आप यहां आवेगा | यह तीथे सदा पुण्य दायक है, पर कार्तिककीको 

: न पुण्यदायक होता Ե क्योंकि जब दक्षिणी-त्राह्मणोंको देख यह तीथ 

x 1 1 था, ता सरस्वती नदीने उदुम्बर वनसे आकर अपने जलसे पुष्करको 


र 


3a ~ - 
फिर भरा है, जो दक्षिण ओर पर्वतपर अबभी शोभित होती है | 
x 1 (चौथा अध्याय ) पुष्करमें यज्ञ पर्वतकी मर्य्यादाके २ पर्वत विख्यात हैं। दोनोंके 
J पम ज्ये मध्यम और कनिष्ठ नामोंसे प्रसिद्ध ३ कुण्ड हैं कीने 
ए कय द्ध ३ कुण्ड Š | राम लक्ष्मण और जानक 
| , UATE ՀԱՎ किया था | 
զ. आझेपुराण-( १०८ वां अध्याय.) पुष्कर क्षेत्रमे दशकोटि हजार तीर्थ-तींनों काळ 
हाद मध्याह और स्यामे प्राप्त होते हैं । աթ सहित संपूर्ण देवता और ऋषिगण _ 
326 करमें Յու और पितरोंका अचन करके सिद्धिको प्रात हुए Š | उस तीर्थमें कार्तिक «ան 
३ ee मचुष्योंको rel मिळता है। पुष्कर क्षेत्रका तप, दान और ध्यान दुर्लूम- 
1 उसमें निवास, आद्ध और जप करनेसे १०० पुस्तका उद्धार हो जाता है Լ पुष्कर क्षेत्रमें 
असंख्य तीथं और पवित्र नदियाँ सर्वदा निवा š ब 
ի ՎԱՅ नादिया सवदा निवास करती हैं | ` 
कूमपुराण-( उपार qas वां अध्याय ) संपूर्ण पापोंको नाश करने वाला, छोक- 
| ԱԻՆ न्रह्माका पुष्कर तीर्थ है, जिस स्थानपर किसी प्रकारसे मृत्यु होनेपर त्रह्मछोक प्राप्त 
भय ԳՈՅ | मनुष्य मनसे पुष्करका स्मरण करनेसे संपूर्ण पापोंसे विमुक्त होकर अंतमें 
| ՀԱԱ संपूर्ण पापोसे वियुक्त होकर अंतमें इन्द्रके साथ 
मे 88 बी सिद्ध आदि पुष्कर मै आकरके ब्रह्माकी सेवा करते हैं। 
աՆ: न करके झाका पूजन करते हैं Կտ: | 
कणे निवास ब पूजन करते हैं, वे संपूर्ण पापोंसे विमुक्त होकर 
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नसीरावाद, चित्तौर--१८९ १. (२१७) 
सोलहवाँ अध्याय। 


` ( राजपूतानेमें ) नसीराबाद, Բեն, उदयपुर 
आर श्रीनाथद्वारा | 


नसीराबाद । 2 


37 ७ ع«‎ १ A ण ४१ रेलवे ` शन š م‎ Հ 
չար [जमरसे P सील दक्षिण नसाराबादका ԹԳ CEG नसीरावाद अजमेरके भरवाड़ा 
ՅԾԱ ՓԱ छा बनी ह्‌, जिसका सन १८१८ So से सर अक्टरलोनीने नियत किया | 


छावनी एक सील फेली हुई है, जिसकी सीमा पर देशी कसवा है | छावनी में अरोपियन 
पैदळका एक रेजीमेट, देशी पेदछका एक रेजीमेंट और देशी सवारकी सनाका एक भाग है | 
° sq सालकी जन-संख्याके समय नसीरावादं और छावनीमे २१७१० मनुष्य ये, 
अथात्‌ १५१९८ हिन्दू, ५४७२ सुसळमान, ५६४ FE, ३६७ जैन, ६० यहूदी ३३ पारसी, - 
और १६ सिक्ख | सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २१३२० मनुष्य थे, अर्थात 
१८४८२ कसवेमें और २८३८ छावनीमें।  - | _ क 
` सन १८५७ मई की तारीख २८ को नसीरावाद्की ԿՀ Հոն हुई, परन्तु लोगॉसे 
सहायता न पानेके कारण उसने दिल्लीकी यात्राकी | x 


चित्तोर। 


नसीरावादसे १०१ मील ( अजमेरसे ११६ मील ) दक्षिण चित्तौरका स्टेशन है । 
'चित्तौर राजपूतानेके मेवाड़ प्रदेशके उदयपुर UR पहाड़ी किलेके नाचे दीवारोंसे घिरा 
हुआ एक कसवा है | जब चित्तौर मेवाड़की राजधानी था, उस समय .शहर किलेमें था। नीचे 
केवळ वाहरीका वाजार था | यह २४ अंश ५२ कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश ४१ कला 
‘qa देशान्तरमै स्थित है | : : 
इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय चित्तौरमें १०२८६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७३३० हिन्दू 
१९४२ सुसळमान, ७७१ जैन २२९ एनिमिष्टिक, १३ FT और १ पारसी | 
_ किला-किला देखनेके लिये उद्यपुरके महाराजके «ԱՎԱՅ RH. पास लेना 
“चाहिए | रेलवे स्टेशनसे पू चित्तौरका.विख्यात किला उजाड़ हो रहा है। कद्दावतके अनुसार 
सन ७२८ ई० मे वाप्पा ԿՀՎ किसीस किलेको छीन लिया; ՀՀԿ सन १५६८ तकं यह 
सेतराइकी राजधानी था | - 
सड़क गंभारी नदीके पत्थरके Վան होकर किलेमें गई 61985 १० भहरावी l कहा 
जाता है कि राणा लक्ष्मणसिंहके पुत्र श्रीसिंहने इसको वनवाया था । - व 
जिस पहाडी पर किला है, वह आस पासके देशसे औसत ४५० फीट ऊंची और 
35 मीळ लंबी है, जिसका सिर उजड़े Վան वहुतरे महळ और मन्दिरोंसे भरा दै । पहाड़ी 
के ढालुएं वालों पर सघन जगढ ढगे Ë | किळेके आधे दक्षिण भागमें ५ वडे ताळाव हैं 1 
ԿԱՆ दक्षिणके पास चितोरिया नामक गोढाकार छोटी पहाड़ी हे । Page भीतर छोटे 
बड़े ३२ सरोवर हैं । यद्यपि दीवारोंके भीतरकी बहुत भूमि चट्टानी दै, तथापि उत्तरी आधे- 
भागके अधिक स्थांनॉमें FRET खेती Qillpu qara सडक: Pe, सिरे तक १ माळ 


State) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, घोडशअध्याय। ` 


लबी है, जिस पर जगह जगह पद्ढपोछ, भेरवपोळ, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोरछापोछ, 
ՀՀԱՎԹ और रामपोळ नामक ७ फाटक हैं, जिनके पास चित्तौरके मृत ՀԱԳ स्मारक. 
fas निमित्त छत्तरियां वनी हैं | पुराने शहरके सब स्थान उजड़ रहे Š । दर्शनीय चीजोंमें- 
से कीत्तना और जयस्तंभ नामक २ बुज हैं.। किलेका क्षेत्रफल ६९३ एकड़ है | इसकी सबसे 
अधिक लम्बाई ( एक दीवारसे दूसरी दीवार तक) ५७३५ गज अर्थात्‌ ՀՀ Q और 
-' «զԱ अधिक चौड़ाई ८३६ गज है | किलेकी दोवारेकी SATE १२११३ गज अर्थात ७ मोळ ` 
` से इछ कम है। | | 
93 शहर पनाहके समीप ७५ फीट ऊंचा, जिसका व्यास नीचे ३० फीट और सिरके 
पास १५ फाट है, चौकोना स्तंभ है, जिसको लोग पुराना कौर्तना कहते हैं, जो कीतिस्तंभका 
अपभ्रंश है | इस टावर अर्थात्‌ स्तंभमें नीचेसे ऊपर तक संगतराशी का काम और इसमे 
` सेकडों मूर्तियां बनाई हुई | कौतेनास्तंभ ७ मंजिळका Ê | इसके भीतर तंग सीढियां हैं। - 
सबसे ऊपरका मंजिल खुला हुआ है, जिस पर बिजुढीसे नुकसानी पहुंची है और: घास 
तथा पौधे जम गए हैं। ढोग कहते हैं कि एक जैन महाजनने इसको बनवाया, दूसरोंका 
कथन दकि खतनी रानी नामक एक ख्रीका यह बनवाया हुआ है | यह स्तंभ १० वीं सदी 
का बना हुआ जान पडता हे | यहां बहुतेरे जन लेख हैं | दक्षिण ओर आगेकी भूमि पर 
कौतनासे पीछेका बना हुआ एक मन्दिर | f : 

. कीतेनासे दूर दूसरे स्थानपर श्वेत पत्थरसे बना हुआ १२२ फीट ऊंचा जयस्तंभ है, 
इसके प्रत्येक बगळकी चौडाई नेवके पास ३५ फीट और गुम्वजके नीचे १७ + फीट है | 
-- चित्तारके सुप्रसिद्ध राणा कुम्भने सन १४३९ इसवीमें माळवाके बादशाह सहमूदकों जीतकर - 
उस विजयके स्मारक चिहृके निमित्त सन १४४२ से १४४९ ६० तक इसको बनवाया | 

. यह ९ मंजिला है, इसके भीतरकी _सीढियां कीर्तनाकी सीढियोंसे अधिक चौड़ी हैं भीतर 
` _ ` नकाशीमें हिन्दुओंके देवताओंकी मूर्तियां बनी हैं, नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं । ऊपरवाले २ ` 
| मंजिळ चारों ओरसे खुळे हुए हैं और नीचेके मंजिलोंसे अच्छे Š । जयस्तंभमें नीचेसे ऊपर 
_ तक सँगतराशीका काम है | पहले गुम्वजकी विजळीसे नुकसानी पहुँची थी, परन्तु महाराणा 
| स्वरूपसिंहने नया गुम्बज बनवा दिया | ऊपरके मंजिङमे बड़े छेखोंकी २ զար 8 | सडकके ٠ 
पास नौचेकै चबूतरेके कोनेके समीप एक चौगोसे स्तंभपर सन १४६८ इंसवीका सती . 
सम्बन्धी लेख हे | | 
s सूर्य फाटकके समीप २ बडे ताछाब हैं, जिनके पास राणा कुम्भका HEY स्थित है । 
आगेके आंगनके चारों ओर BERS लिये कोठरियां और प्रवेश करनेके स्थान पर ” 
मेह्रावदार फाटक है । रतनसिंहका महल तेरइवी सदीको हिन्दू कारीगरीका उत्तम उदाहरण 
Š । उसकी पल्ली रानी प्मिनीका सुन्दर महरू ताढाबफी ओर सुख करके खडा है | बादशाह 
अकवर इन महलोंमें से एकके फाटकोंको लेगया, जो अब आगरेके किलेमे Տլ 
राणा कुस्मका बनवाया हुआ ऊंचा शिखरदार देवीका मन्दिर है, जिसके निकट - 
` sal e वनवाया हुआ उसी ठाच्रेका रणछोरजी ( कृष्ण ) का मन्दिर 
> ऊचा एक स्थान है, ԳԱՅ उत्तम दृश्य देख पडता है | एक स्थान पर. 


गोमुखी a 
मिर š | दक्षिण पाश्चिम राणा मुकुळजीका बनवाया हुआ पत्थरका. नक्काशीदार 
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चित्तोर ---१८९?१. | | š 2 ( २१९ ) 


, -इतिहास-सन १४४ Sei सूय्येवंशी कनकसेन राजा हुआ, जिसके ुलमें चित्तौर 
. राजबश दै | डंगरपुर- वांसवाढा और प्रतापगढके राजा लोग इशकी शाखा हैं। f 
"ऐसा प्रसिद्ध हे कि एक समय. मेवाड़के राजाकी गर्भवती पत्नी तीर्थयात्राको गई थी. 
ՎԹ किसीने राजाको छलसे मार डाळा। जव लौटते समय मालिया पहाड़की गुफामें रानीके 
44 उत्पन्न हुआ, तव ՀՀ कमलावती त्रामणीको अपना पुत्र सौंप कर सती हो गई | कमळा- 
वतीने गुफामें अथात्‌ Teri उत्पन्न होनेके कारण उस पुत्रका नाम गोह TET, जिससे गोह. 
घराना अर्थात्‌ गिहोटवंश चला । गोह भीछोंके छड़कोंके साथ खेळता ओर शिकार करता था |: 
भीळेनि शिकारके समय गोहूको अपना राजा पसंद किया | एक भोळने अपनी अंगुली काट 
उसके रुबिरसे गोहयो राज तिळक कर दिया | गोहकी आठवीं et नागदत्त हुआ, जिसको 
भीलोंने मार डाला, परन्तु कमळावतीके वंशके लोगोंने नागदत्तके पुत्र वाप्पा रावढको बचा लिया। 

वाप्पा रावळने सन ७२८ ई० में चित्तौरमें अपना अधिकार करके खुरासान,, 
वुर्किस्तान आदि देशोंके मुसछमानोंकों जीता और ՀՎ राजकुमारियोंस विवाह कर अपने 
वंशका विस्तार किया | वाप्पा रावळके पीछे गिहोट वंशी १८ राजाओंने ४०० वर्ष तक क्रमस. 
चित्तीरके राजसिंहासन पर वैठ कर राज्य किया । अठारहवें ԿՏ २ पुत्र थे, जिनमें. 
बडा समरासिंह और छोटा सूर्य्यमल था | dE डः | 

समरसिंहने दिल्लीके राजा प्रथ्वीराजकी वहन प॒था और कम देवीस विवाह किया | वह 
सन ११९३ Տորմ महम्मद गोरीके Հար «ՎՅԱ नदीके तीरपर अपने शाळे पृथ्वीराजके 
साथ मारा गया | समरसिंहका बड़ा पुत्र «ՀԱՎ अपने पिताके साथ मरा | कुम्भकर्ण बीदर. 
चला गया । तीसरा पुत्र ԿԱՏԱ गया, जिसके वेशधरोंने गोरखामें जाकर नेपाळ राज्यको 
स्थापन किया । प्रथादेवी सती हो गई । कर्मदेवी अपने वाळक पुत्र कर्णको राजसिंद्दासनपर 
बैठांकर उसकी रक्षा करने छगी। कुछ RAS ՎԹ उसने कुतुबुद्दीनकी सेनाको परास्तकर 
क्षत्री नारीका प्रभाव दिखा दिया । | 

कर्णके देहांत होनेपर उसका पुत्र माहुप राजसिंहासनके योग्य नहीं था, इसलिये :झालो- 
रके संरंदार ԿՎՏ जामाताने अपने पुत्रको सिंहासनपर वैठानेकी इच्छाकी, परन्तु चित्तौरके 
संरदारोंने զոնան पोते राहुपको राजसिंहासनपर Sar दिया | राहुपसें गिहोट ԱՎ 
दिया वंश FER ढगा । सन १२०१ में TET राणाकी पदवी ली तबसे इस कुलक्रे राजा- 
गण रावसे राणा कहढाने ढगे | राहुपके पश्चात्‌ ऋमसे ९ राजा ՇԱՆ सिंहासनपर ՀՏ |. 
नवें राजाका पुत्र राणा աեր लड़का था, इसलिये उसका चचा भीमसिंह राजकाज 
करने लेंगा | भोमसिंहने सिंहळफे चौहान राजा हमीरशंकरकी कन्या पद्चिनीसे विवाह्‌ किया լ 

सन १३०३ $० में ETE ATE चित्तौरपर आक्रमण किया । राजपूतोंने लड़ा-- 
इमे परास्त होनेपर किलेका द्वार वन्द्‌ कर दिया | पनी आदि संपूण रनिवास दुसरी १३०० 
جايو‎ सहित चितापर जळ गई | तव राजपूत लोग किवाड़ खोल TIN ठडकर मार 
गए । राणा लक्ष्मण सिंह और उसके पुत्र श्रीसिंहभी उसी संग्राममे मर। वच हुए राजपूत 
अर्बढी पर्वतकी ओर चले गए | अलाउद्दीन विजय प्राप्त कर झाठारक सरदार माळद्चका 
चित्तौरका शासक नियत कर अपनी राजधानीको चला गया। 5 

राणा ढक्ष्मणसिंहका पुत्र अजयसिंह उस समय दूसरे स्थानपर था अजयसिंहके 598 - 
आता अरिसिंहका 'युत्र/हसीर'जपने/ननिद्यछमें EU HE: Bags sarna शत्रु एक मोट. 


(२२०) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, षोडशअध्याय | 
“राजाका शिर काट कर उसके निकट रख दिया । अजयासेंहने प्रसन्न होकर उस मडके रक्त 
'हमीरके लडाटमें राजातिलक दे दिया राणा हमीरने एक वडे संप्राममें मुसळमानोंको परास्त 
'करके चित्तोर पर अधिकार कर लिया | हमीरकी मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र क्षेत्रसिह ` 
'चित्तोरका राणा हुआ। ॒ 
अजयसिंहके आजिम और सुजनसिंह दो पुत्र | आजिमक्री «անգա हुई । जप्‌ 
“हमीरको राजातिळक सिडा, तत्र सुजनसिंह दक्षिणम जाकर रहने लगा, जिसके Հոմ महाराष्ट्र 
प्रधान सुविख्यात शिवाजीका जन्म हुआ । ١ 
हमोरकः पुत्र RARE शत्रुके हाथसे मारा गया, उसका पुत्र राणा ढाक्ष चित्तोरके 
सिंहासनपर बैठा | ढाक्षकी प्रथम परनीसे चन्द और रघुदेव और दूसरी पत्नीसे, जो मारवाडके 
राजा रणमळकी हसा नामक वहन थी,मुकुळजी नामक पुत्र हुए।राणाढाक्षके मरनेके उपरांत उसकी 
प्रतिज्ञानुसार सुकुळजीने राजसिंहासन पाया । चन्र अपने छोटा भ्राता मुकुलजीके शुभ Գել 
“नाथ राज काज करने ढगा । राणा मुकुछजीके राज्यके समय तैमूर भारतवर्षमें प्रथम आया 
जिसके समय सुसळ्मानोंसे राणाका एक संग्राम हुआ | यद्यपि मुसढमान पराजित ՅԿ 
“परन्तु मुकुढजी मारे गए | E 
राणा मुकुछके मरनेपर कुम्भ चित्तौरका राजा हुआ, जिसका राज्य सन १४६८. इसवी 
2 तक था । उसने साळचाके राजा महमूद और गुजरातके राजा कुतुवशाहको परास्त किया और 
विजयके उपरांत चित्तौरमें जयस्तंभ बनवाया | उस समय भवाड और मारवाड राज्योमें परस्पर 


मित्रता थी, इसलिये राणा कुम्भके राज्यके समय चित्तौरकी वड़ी उन्नति हुई । मेवाड राज्यमें 
च ` N ` छ २, a .. š 3 

छोटे बडे ८४ किले Š जिनसे कुंभमेरू प्रधान दे | राणा कुंभका विवाह मारवाडके भैरताके 

` रहने वाढा राठौर सदोर जयमढ की पुत्री मीयाबाईसे हुआ | 


उनकी सेवा 2 वडे و‎ किया करती, परंतु मीराबाईके ऐसे चरित्रसे उसके . 
इंडन वाढ बहुत अप्रसन्न होतेथे | राणा कुभने- झाढोरके सर्दारकी कन्या छीन कर अपना . 


ւջ 3 मीरावाई शृहसे निकल वृन्दावनके तुढसीवनमे जा बसी | कुछ दिनोके पीछे वह 
क. जार कुछ काळके उप'ंत साधु समाजके साथ անով जाकर रहने ळगी | 

Հան राणाने सीरावाईको लिवा छानेके लिये अपने पुरोहितको द्वारिकामें भेजा |‏ لكان 
ե. र «Ի मीरासे राणाका संदेशा कह सुनाया और कहा की जब तक तुम‏ 
C ८८० awama ՏԱՆՆ डस सतत सी [वाई श्रुति Tag कर श्रीरण-‏ | 
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छाड़जाक शरणमे पहुंच, Tg हो, ՎԱԼ घंघरू वाध, हाथॉसे करताल ले, इश्वरसक्तिम 
ՀՅՈՒ सुन्दर पद गाती गाती ՀԱՅ छीन'होगई | अव तक मेवाड प्रदेशमें रण जाके 
सहित मीरावाईकी पूजा होती है | मीरावाइके ՀԱԿ हुए पद्‌ :पश्चिमी Կրա प्रसिद्ध 

राणाझुन्भक ३ पुत्रथे,--ऊदो, रायमछ और सूर्य्यमळ | उदो अपने पिता राणाकुम्भ 
का सार राज सिंहासन पर Sar, उसके इस «ամն राजपूत सदारोंने धीरे धीरे उसफा संग 
त्याग दिया । रायमळ उसको ա անառ हुआ, ՀՀՀ शत्रु दमनके लिये राठौर ` 
राजाका अजमर आर साभरका राज्य छोड़ दिया और आवूका राज्य एक सरदारको दे दिया | 
उसक उपरात उसन अपनी सद्दायताके लिये दिल्‍्लीके वादृशाहको अपनी कन्या देनेको BET 
किन्तु दिल्डीके दरबार गृहसे ज्योंही ही वह वाहर हुआ फि विजुलीके गिरनेसे मर गया। Բաթ» 
चाद्शाहन ऊदाक पुत्र जयमछ और सिंहेसमढको ՎԱՏ रायमढसे युद्ध किया, परन्तु वह 
यरास्तहा अपने गृहको लोट गया | 


ऊदाका 3:37 पश्चात्‌ राणा कुम्भका दूसरा पुत्र रायमळ राज सिंहासन पर घेठा | 
रायमळक ३ पुत्रथ,---सग, TUT और जयमळ | संग और पृथ्वीराज सहोदर और 
ՀԱՅՑ ՎՅԱՅՏ आताथ । रायमढक जीवन ատոլ तीनों भाइयोंमें विवाद उठा | पहले 
सग आर पृथ्वीराज छड़। एक आंख फूट जाने पर ՎՈՎ भाग कर शिवाती नगरके राजपू- 
तोका आश्रय लिया, परंतु परास्त होकर उसको वहांसे भो भागना पड़ा प्रध्वीराज संगकी 
खोजमें लगा । संग भिक्षुक वेषसे रहने लगा | करीमचन्द्र नामकः एक सर्दारने संगें राज- 
लक्षण देख अपनी पुत्रीसे उसका विवाह कर दिया और उसको अपने वर रक्खा | 


रायमळने जव यह वृत्तांत सुना, तब प्रथ्वीराजको अपने राज्यस निकाल दिया। - 
प्रथ्नीराज केवळ ५ सवारों साहित गड़वारके अंतर वाळी नामक स्थानमँ चळा गया | राणा 
कुंभक मरने पर एक मीना सदार गड़वार पर अपना अधिकार कर उसकी राजधानी «ԱԹ 
में रहताथा । प्रथ्वीराजने वहां जाकर संग्राममें मीना सरदारको मार TEN पर अपना 
अधिकार BRT Ll - 

उस समय प्राचीन तक्षशिला अर्थात्‌ तोड़ातंक मुसळमानोंके अधिकार में EAT | तोडा- 
तकके राजा राय सुरत्तनकी पुत्री तारा अपने पिताके सहित घोडे पर चढ़ मुसळमानोंके साथ 
लड़नेके कारण राजपूत देशमै विख्यात हो गई थी | जयमल उससे विवाह करनेके लिये उसके- 
समीप गया । ताराने कहा कि तोड़ातक पर अधिकार करो, तत्र तुम: मुझसे व्याह कर 
सकते हो | जयमळने वळसे ताराको छे जाना चाहा, परन्तु उसके पिता सुरत्तन 
हारा मारा गया । 

' पृथ्वीराज गडवारका उद्धार कर फिर अपने पिताका प्रिय हुआ और जयमलक मारे 
«ՅՈՎ पर तोड़ातंकके उद्धारका संकल्प किया | तारा भी अश्वारूढ हो पृथ्त्रीराजके पीछे चढी | 
` दोनोंने मुसढमानोको परास्त कर तोड़ातंकका उद्धार किया | पृथ्त्रीराजका - विवाह ՀԱԿ 

हुआ | उसके पश्चात्‌ सूरय्यमळसे पृथ्वीराजके कई युद्ध हुए, ՀԱՎ զորա ԿԱՎ हुआ 
और देवलियामे जाकर उसने राज्य कायम किया | ԱՎԱՆ वतमान राजकुछ उसीके 
बेशधर हँ। . 
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९२२२) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, पोडशअध्याय। ` | 

पृथ्वीराजकां बहनका व्याह सिरोहीके राजा पातूरावस हुआ | पातूराव पथ्वीराजकी 

चहनको दुख देता था, इसीळये वह अपनी सना छे पातूरावको मारनेके लिये. जा पहुंचा 
` x 


"परन्तु पीछे अपनी वहन और वहनोईके क्षमा मांगने पर पृथ्वीराज «զա छोड़' कुछ दिन 
'सिरोहीमे रहै गया । पातुरावने भोजनमें . विष ` देकर पृथ्वीराजको मार डाला, ताराबाई 
सती हो गई | | 
: राणा रायमळकी मृत्यु हान पर सन १५०९ ई० भे उसका ज्येष्ठ पुत्र सग संग्रामसिंहके 
-नामसे चित्तौरके सिंहासन पर बैठा | इसने दिल्लीके बादशाह और माल्वाके राजा गया- 
Ç ७) २००७ परः C w ~ ՀՏ 
.सुद्दीनको 15424 १८ वार परास्त किया था, परन्तु सन १५२८ ई० में फतहपुर सीक 
Հարո शिलादित्यके विश्वासघातसे ՎԱ» बादशाह बाबरस परास्त हुआ | उस समय संग्राम 
'सिंहने प्रतिज्ञा की जब तक मुगाछोंसे बद्ळा न लेंगे, तब तक. चित्तोर न जावेंगे । उस काल्से 
“वह वनही सें रहने लगा ओर कुछ ած उपरांत बुशारा नामक स्थानमें मर गया | 


राणा संप्राससिह्द अथोत्‌ राणा संगके सरन पर उसकी ԹԱՎ राजसिंहासनके लिये 
विवाद हुआ | अंतमे संग्रामसिंहके ७ पुत्रोंमेंसे तीसरा पुत्र रतनसिंह चितोरके सिंहासन 
बैठा जिसने केवळ ५ वष राज्य किया ।.उसने आम्बेरके पृथ्वीराजकी कन्यासे गुप्त विवाह 
'किया था | वूदी राज्यके सुर्य्यमछ सहित उस कन्याका पुनः विवाह हुआ | दथा रतन 
दंड देनेके लिये अहेरके ՎԱՎԿ सूर्य्यमळको बनमें छे गया, वहां दोनों परस्पर डकर मरगए। 


राणा रतनके पश्चात्‌ उसका भाई विक्रमजीत सन १५३४ में चित्तौरका राणा हुआ Í 
११ ` चह वहांके सदीरेसि अन्याय करने ळगा | यहां तक कि उसने राणा सगको आश्रय देने वाळे 
'करीमचंदकी एक दिन अपने हाथस पीटा, उसी समय माढवाके मुसढमान राजाने अपना 
ददला ढेनेके लिये चित्तौरपर आक्रमण किया | सरदार गण विक्रमर्जातको युद्धस्थलमे छोड़ 
कर चित्तौरकी रक्षा करने ढगे । मुसलमानी सेना विक्रमको परास्त करके किलेकी ओर दोड़ी 
उस समय राठोर राजकी कन्या चित्तौरकी जौहरबाईने सुसलमानोंके զԱ प्रवेश कर HT. 
` को मार वीरनारीका प्रभाव दिखाया था । स॒र्य्यमलके Հատ ՋԱՎՈՆ राजा वाघाजी 
'चित्तौरंकी ԿՈՆ ԹՀ आया था | उसने SF राजा सुरतनके हाथ राणा Վոր शिशु पुत्र 
उदयासेंहकी सौंप सरदारों सहित मुसलभानोंसे डकर अपने जीवनको विसजन" किया է 
चित्तौर माळवाके राजाके हाथमें गया | उस समय उदयसिंकी «աղ दिल्लेके बादशाह 
मासे संहायताके लिये प्राथना की । बादशाहने माळवाके राजासे चित्तौरको छीनकर. . .. 
-राजपूतोंको लौटा दिया | ՀՏՆ. 
विक्रमजीत फिर सिंहासन पर वेठ सरदारोस अत्याचार करने छगा | उसके उपरांत 
. सरदारोने पृथ्वीराजकी उपपत्लीके पुत्र वनवीरको चित्तौरके सिंहासन पर वैठाया | aT 
` सिंहासन पर वेठतेही अपने हाथसे विक्रमर्जातको मार डाछा। चित्तौरमें हाह्दाकार पड' गया ! ” 
TATE धाय TA उद्यसिंहको एक टॉकरामें TE कर पत्र وجو‎ ढांप एक नाई ` 
दासा पुरसे वाहर कर दिया और अपने छोटे बाटकको उदयासेंहके बिछौने पर Հալ TFT | 
ՀՈՊ ER घर पहुंच उस वालकको उद्यसिंद जान कर उसकी छातीमें gû मारी! 
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चित्तौर--१८९ १. (२२३ ) 


छडका रोदन करके मर गया | ԿԱՎ उद्यासँहकी प्राणरक्षाके लिये अपने छडकक मरनका | 
शोक प्रकाश नहीं किया । 

पन्ना उद्यसिंहको छेकर वहांसे भागी ओर कमलमियरके सरदार ATER पास ` 
पहुंची ) आशाशाहने अपने भाइका पुत्र कहकर उदयसिंहको कमर्लमयरके किलेमे TET । 
पीछे यह वृत्तांत प्रकाश होने पर मेवाडके सरदार लोग कमळमियरमें पहुंचे | संगरूके सरदार 
अखिलरावकी कन्यासे उद्यासेहका व्याह हुआ | सरदारोंने एकत्र होकर इनको सिंहासन पर 


चेठानेके छिये चित्तौर पर आक्रमण क्रिया | वनत्रीर दक्षिणको भाग गया, उसीके वंदासे 
'नागपुरके भोसला वंशकी सृष्टि हुई | 


संवत्‌ १५९७ ( सन १५४१ ३० ) मै उदयसिंह चित्तौरके सिंहासन पर वेठा। उसके 
पीछे वादशाह अक्रवरने चित्तार पर आक्रमण किया। उस लडाई में अकवरके हाथ उद्यसिंह- 
कद्‌ ՇՎ उद्यासहकी उपपत्ना वीरा सेवाडके सरदारोंको धिक्कारदे वहुतरे IAT मार उदय- 
सिंहको छीन लाई.। उद्यसिंह अपने सरदारॉकी निन्दा और पत्नीकी प्रशंसा करने ळग; «ՀԿ 
सरदारोंने छज्जित हो बीराको मार डाला | 

अकवर की दूसरी चढाईके ,समय सन १५३८ मै उद्यसिंह ԱՎԱՅ भाग गए, परन्तु 
प्रतिष्ठित राजपूत छोग चित्तारकी रक्षाके लिये टिड्डियोंकी भांति युद्धस्थळमें आपहुंचे, जिनमें 
विद्नोरके राजा UTR, चंदावत वंश से उत्पन्न जयमळ और Search राजा फताजी थे | 
जब फताजीका पिता मारा गया, तव उनकी माता कमलावतीने अपने पुत्र फत्ताजी, फताकी 


` स्त्री ऑर अपनी युवती कन्याको युद्धके सामानसे सजकर उनको ՎԱՏ युद्ध यात्रा की 


यह देख अन्य राजपूतोंकी स्रिया भी उनके पाछे छगीं | फताजीकी माता, वहन और ՀՀ 
बहुतेरे शत्रुओको मारनेके उपरांत जब अपनी रक्षाका «ՎԿ उपाय नहीं देखा, तव अपनी 
अपनी तळवारसे अपनेको मार युद्धभूमिमे मर TÊ | उस समय राजपृतोंकी ८००० खियाँ 
RR जल गई | राजपूत लोग बडी लडाईके वाद्‌ मुसलमानोंके हाथ मारे गए | अकवरत्ते 
अपने हाथकी गोळी Հ जयमळको मारा । चित्तौर ETS अधिकारमें हुआ | इसी ՀՎ 
सर इए राजपूतोका भूषण चित्तोरका ՀՎ एकत्र होने पर ७४॥.सन हुआ था, ՅՈՎ सब 
रोग उतने रत्न ՊԱՀ तिछाकका चिह्न लिफाफे पर ७४ || का अंक लिखते हैं। अकवर 
चित्तोरसे अनेक वस्तु और दो फाटक आगरेमें OTT, जो किले मै अब तक मच्छीभवनके 
पास ह | उसने पत्थरके दो हाथियों पर जयमळ और फताजीकी प्रतिमा वनवा कंर आगरेके 


` ՔԱ Կար जिनके अंग भंग हो गए हैं । अत्र वे दिल्लीके जादूघरके द्वार पर रक्खी हुईहें ] 


उद्यासंहने चित्तौरस भागनेके उपरांत भेवाडकी वर्षमान राजधानी उदयपुरको बसाया | 
पुरक वतमान राणा उदयासिेंहहीके वंशधर हैं ( आगेका इातेद्दास उद्यपुरमें देखो ) 1 


चित्तोरके योद्धाओं मै वापपारावळ, समरासंह, हमीर, चंद्‌, राणा कुम्भ प्रथ्वीराज और _ 
जग ( संमासासँद ) बहुत प्रसिद्ध इए, निजी ram y साह कमसे हैं. । 


(२२४) ' भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, षोडशअध्याय | 
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अरिसिंह आदि ११ पुत्र अजयासँह 
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E आजिम . SESE 
1 राणाक्षेत्रसिंह ( १३६५ ३०) 


ë राणा छाक्ष ( १३८३ ३०) 
| | | 


राणाचन्द्‌, रघुदेव सुकुलजी ( सन १३९८ 5 ) 
լ 


| 0 
राणाकुम्भ ( १४१८ ई० में गद्दी ) 
! 
| : हि yapi 
, ՅԷ रायमल सूय्यमछ 
; | 0 : - 
| PEA S 
राणासंग, पृथ्वीराज, जयमछ 
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š | वनबीर 


= | | : լ 
प्रथम पुत्र, द्वितीयपुत्न, रतनसिंह, विक्रमजीत उद्यसिह 
कर ट , उदयपुर | 
ՀՀ चित्तौरके स्टेशनसे पश्चिम घोडा दक्षिण उद्यपुरके समीप दीवारी तक ६३ վամ 
का काम जारी है ١ चित्तौरसे एक पहाडी सड़क उदयपुरको गई है | राजपूताने 
दशक दक्षिण हिस्सेमें समुद्रके जढसे२०६४फीट ऊपर sisi पर्तके पूर्व मवाडके देशी राज्यः . 
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उद्यपुर--१८९१, - ( २२५) 


की राजधानी उदयपुर एक सुन्दर छोटा EVÊ | यह २४ अंश ३५ कळा १९ विकला उत्तर 
अक्षांश और ७३ अंश ४३ कला २३ विकला पूर्व देशांतरमें स्थित है । सन 

इस सालकी जन-संख्याके समय उद्यपुरमें ४६६९३ मनुष्यथे; अर्थात्‌ २४८७३ पुरुष 
और २१८२० खियां । जिनमें २८३१७ हिन्द, ९४२३ मुसलमान, ६३२६ जेन, २५२७ 
एनिमिष्टिक, ९४ se और ६ पारसीथे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह «րավ ¿3 + 
और राजपूतानेमें ६ वां शहर है | - ; ظ‎ 

शहरके चारोंओर दीवार है, जिसके भीतर दक्षिण ओर कई ,वाटिका लगी हण 
ՀԱՇՏ पश्चिम ओर एक झील, उत्तर और पूर्व ओर खाई दै ( खाईमें झीलसे पानी आता है) ` 
आर दृक्षिणओर एकलिंगगढ़की पहाड़ी शहरकों किछाबन्दी करती है। शहरके ४ फाटक: 
प्रधान हैं,--उत्तर हाथीपोळ, दक्षिण खेरवारा, पूर्व qe, ( एक ओर दिल्ली फाटक )और 
झीळको ओर पश्चिम ३ महरावीवाला त्रिपोलिया नामक पानीका फाटक है | शहरसे वाहर 
किलोंकी जंजीर है | Հ 

TE कई देवमन्दिरहे, जिनमें जगदीशका मन्दिर सबसे बड़ा और सुन्दर हे और 
ख्रियोंका एक अस्पताल और नया विक्टोरिया हाळ है, जो जुवढीके समयमें वना | इसमें ३ 
कमरे हैं, जिनमें एक मेवाड़की पेदावारका अजायवखाना, दूसरा लाइब्रेरी और तीसरा 
` विद्यालय हे | उद्यपुरमें थोड़ी तिजारत होती है . - 

हाथीपोलसे प्रधान ՎԱԿ होकर महळको जाना चाहिए, दिल्ली फाटक अथवा 
` सूर्य्यपोलसे बाजारोंकों होते हुए गुलाव वागको .जाना चाहिए, जहां तालाब, सड़क और वाग 
देखने लायक हैं । गुढाब बाग होकर दूध ताळावको जाना चाहिए, जो पिछौळा झीलकी 
एक शाखा Š | 

शहरके पश्चिम २-५ मील e और १ ४ सीळ ՀԱ पिछौळा झील है, जिसके 
मध्यमें जगनिवास और जगमन्दिर नामक दो महल हैं, जिनको १७ बीं सदीके मध्य भागमें 
राणा जगतूर्सिहने बनवाया | जगनिवास ४ एकड़ भूमिपर ՀՈՎՀ वना हुआ Ë | जगह जगह 
दावारोपर पर्चीकाराके काम बनेहें और զազա, हम्माम, झरने, नारंगीकी कुजे इत्यादि हें | 
शाहंजहांने अपने पिता जहांगीरसे बागी होकंर कुछ दिनु जगमन्दिरमें निवास किया था | वहां 
` पत्थरका एक स्थान शाहजद्दांके यादगारके लिये दै । झीलमें महाराणाकी कई नौका रहती हैं । 


' झीलके किनारेपर शाही Հոթ है | झीळके पासका हिस्सा नया है | यह महळ जमीनसे 
१०० फीट ऊंचा चौकोने शकलका ग्रेनाइट पत्थर और 5358 बना है । इसके बगलोंपर 
अठपहले गुस्बजदार टावरहैँ |. पूवओर संपूण ळम्वाईमें महळके अगवासकी प्रधान अटारी 
है, जिसके नीचे मेहराबोंकी ३ पक्तियां हैं। भेहराबी दीवारकी ऊंचाई ५८ फोटहे । गणिश- 
द्वारसे महङमे प्रवेश करना होताह | भीतर «անո», शीशमहळ, ( जिसमें ՀԱՏ काम- 
हैं ) और शंभुनिवास है, झीलस ३ मीळ पूर्व महासती स्थानमें सत महाराणा जलाए जाते हैं 

` यहां ऊंची दीवारके घरमै उन छोगोंकी छतरियां बनोहैं, उत्तम वृक्ष लगे हैं और उन लोगोंके 
साथ जलीहुई सतियोंकी मूत्तियां हैं | इनमें दूसरे संमामासँंहकी छतरी बडी और खूबसूरत 
Ե) | उद्यासंहके पोते अप्ररसिद्रक भी छती भजी हे. Digitized by eGangotri 
: १५ ; 


~ 


( २२६ y भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, षोडराअध्याय | 


उद्यपुर-राज्य-यह मेत्राड एजेंसीके पोठिटेकठ, सुपरिन्टेंडेंटके आधीन राजपूतानेमें 
एक प्रसिद्ध देशी राज्य है । इसके उत्तर अजमेर और भरवाड़ाका अंगरेजी देश, पूर्व बूंदी, 
कोटा, सिंधिया राज्यके नीमच जिले, टॉक राज्यका निंबहेरा जिला और प्रतापगढ़ राज्य, 
दक्षिण बांसवाडा, TIT और प्रतापगढ राज्य दक्षिण-पश्चिम ԱՅԲ प्रदेशमे महिकंठा 
राज्य और पश्चिम अरबढी पहाडिया हैं, जो मारवाड़ और सिर राज्योसे इसको अलग 
करती हे | राज्यकी सबसे अधिक աար उत्तरस दक्षिणतक १४८ मीळ और सबसे अधिक 
* चौड़ाई पुसे पश्चिमतक १६३ मीळ और इसका, क्षेत्रफल १२६७० TATE | राज्यसे 


` “RT ३८ लाख रुपये मालगुजारी आती है | 


- ` جومم‎ उत्तरी और पूर्वी ԿՈՅ खुछाहुआ नीचा ऊंचा देश है । दक्षिण और पश्चिमका 
देश चद्टानी पहाड़ियों और घने जंगळोसे छिपा हुआ Ել राज्यके qî भागमें छोहाकी छोटी 
'खान है | उद्यपुर शहरसे २४ सील दक्षिण जावरमें टीन ओर जस्ते पहिळे निकाले जात थः 
` परन्तु अब ԿՎԱ काम नहीं होता है, तांबे और सोसे भी कई जगहोंमें मिलते हैं। भिलवाडा 
Հարկ बहुमूल्य पत्थरोंमेंसे TRT निकलती है | राज्यकी प्रधान नदी बनारस है | राजधानी 
के दक्षिण और पश्चिममें अनेक धारा निकलती हैं, जिनमें बहुतेरी महिकठां होकर दक्षिण 
जानेके उपरांत सावरमती नदीमें गिरती हैं । 0 
राज्यमें बहुतरी झीळ और बहुतेरे सरोवर हैं। इनभें कई एक झील बहुत बडी हैं जिनमें 
सबसे उत्तम ढेवर झील है, जिसको जयसमुद्र भौ कहते हैं । उसके पश्चात्‌ राजनगरे, जिसको 
राजसमुद्र भी कहते हैं, और उदयसागर है | ढेवर झील उद्यपुर शहरसे लगभग Հօ ՀԹ 
दक्षिण-पूर्व है । यह कदाचित्‌ प्थ्वीमें बनवाई जितनी झील हैं, उन सबसे ՎՅԱ | झील 
'छगभग ९ मीळ որ, ५ मील चौडी और २१ वर्गमीलके बीचमें फैली हुई | इसका पक्का 
Վիզ १००० फीट लस्बा और ९५ फीट ऊंचा हे, जिसकी चौड़ाई नेवपर ५० ՊՀ और सिरे 
पर १५ फीट है। दूसरी राजसमुद्र शीळ ३ सील लम्बी और १ + मील चोंडी राजधानीसे 
` २५ मोल उत्तर कांकरौढीके पास है, जिसके बननेमें ७ वष ळा थे और कहा जाता है कि 
इसके बनवानेमें ९६००००० रुपये खरच ԿՅ | इसके पानीके रोकावके ԵՎ २ सील օա. 
पक्का बांध बना है, जो बहुतेरे स्थानोंमें ४० फीट ऊंचा है | झीलके दक्षिण किनारे पर द्वारि- 
काघीशका मन्दिर है | कांकरौलीमें श्रीनाथद्वाराके गोस्वामीका मकान है । तीसरी उद्य- ` 
सागर झील राजधानीसे ५ मील पूव २ मील ढम्बी और १ “र मील चौड़ी है | 


इस TORT सनुष्य-गणनाके समय उद्यपुर राज्यमै १८३२४२० मनुष्य ՎԱՎ ८८१ ` 
में ७ कसबे और ५७१५ गांबॉमें १४९४२२० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३२१५२१ हिन्दू,७८१७१ 
जैन, ५१०७६ ՅՈԹ ४३३२२ मुसलमान और १३० HTT | हिन्दू और जनोंमें ` १२७०८६ 


` राजपुत, ११४०७३ ब्राह्मण, १०४८७७ महाजन, ७०६१० जाट थे। राजपृतेमें ५८७५१ 
 सीसोदिये राजपुतथे आदि निवासी पहाडियों पर हैं, अर्थात्‌ पश्चिमोत्तर मेयर, दक्षिण «Թ 


और पूर्वोत्तर मीना जाति | 
` उदयपुर राज्यमें भिळवाडा ( जन-संख्या सन १८९१ W १०३४३, ) चित्तौडगढ 
( जन-एंस्या सन १८९१ š १०२८६), ատմ और कांकरौली. प्रसिद्ध वस्ती हूं | | 
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उद्य पुर--१८९ १. ` (२२७) 


`. `. 3 मकई “` ऋतु ~ च गेहूं 
मैदानमें बर्सातमें कपास, तेलके बीज, ज्वार, वाजरा और मकई, जाडेको «ամ. 


ऊख, पोस्त और तंबाकू वोएजाते हैं। eT 

एक सडक नसीरावादसे उद्यपुर राज्य होकर नामच छावनीको गई दै। एक पक्की 
सडक राजधानीसे निवहेरामें जाकर नसीराबाद वाळी सडकमै मिली है | एक सडक 
राजधानीसे दूसरी घाटीतक वनाई गई है, जो राजनगर होकर ४० मीळ और अरवली रेंज ˆ 
होकर ७५ मील है | इस TRS बननेसे पहिळे अरवली पहाडियां गाडियोंके लिये अगमथीं | 
एक पक्की सडक उद्यपुरसे मेवाड भीळ सेनाके सदर स्थान खरबारा -छावनीको गई ծլ. 
रेलवे शाखा राज्यके पश्चिमी भाग होकर जाती है | १ 

राज्यका फौजी वळ ६२४० सवार, १५१०० पैदळ, किले की सब्र पुरानी तोपॉके 
साथ ४६४ तोपें और १३३८ गोलंदाज हैं । 5 | : 

उद्यपुर राजधार्नासे ८० मील पूर्व कनेरा गांव है, जहां कंदराके नीचे शुकदेवजीका 
'मम्दिर है, जिसके निकटके एक छोटे कुण्डसे कुछ गरम पानी पतली घारसे वहता है। यह; 
ՀՎԱ एक मला Յան | 3 

उद्यपुर राज्यकी पश्चिमी सोमाके निकट सद्री घाटी में रामपुरा एक वस्ती है, जिसमें 
जैन तीर्थंकर पारसनाथके पत्थरके २ सुन्दर मन्दिर बने हैं, जिनको लोग कहते हैं कि राणा 
कुम्भके राज्यक्के समय सन १४४० ई०में धर्मसेठने.७५ արա रुपयेके ख्चसे बनवाया | 

छोटा ՀԻԿ ढम्वा चौकोना है, जिसमें एक फाटक है, ՎՏ मन्द्रिके बाहरका घरा 
२६० फीट Յո और २४४ फीट चौड़ा हे । चारों बगलोंमें ४६ कोठारिया हैं. | प्रत्येक कोठ- 
रीमें पारसनाथकी प्रतिमा हैं। घेरेका दरवाजा पश्चिम वगलमें है, जिसके भीतर तीन «րոլ 
गुम्बज है । -आंगनके सध्यमै छगभग ४२० स्तंभ लगा हुआ मंडप है, जिसके हर कोनेके 
स्थानमै पारसनाथकी प्रतिमा है | संडपके मध्यमें सुन्दर नकाशी किया हुआ प्रधान मन्दिर है, 
इसमें ४ दरवाजे हैं, प्रत्येक दरवाजेके सामने मनुष्यके समान वड़ी सवेत माबुलंकी पारसनाथ- 
की एक सूति है । Հ« और արա मासमें यहां rer होता हे और १० हजारसे अधिक 
यात्री आते हैं । | 
_- एकळिंगजीका मन्दिर-उद्यपुर राजधानीसे १२ मीळ उत्तर एक घाटीमें ՀՎ CLE ليت‎ 
चना हुआ एकलिंगजोका विशाळ मन्दिर है U RTE चारोंओर एक एक मुख है | 
मन्द्रिके पश्चिम प्रधान द्रवाजेके निकट Հատ समान बडा एक पीतढका नन्दी और चांदी 
जड़ा हुआ दूसरा एक नन्दी है | आस पास कई दूसरी देवमूर्तियां Š | मन्द्रिके आगे सुन्दर 
आंगन है. । एकछिंगजी मेवाडके राणाओंफे «րեզ हैं | इनके शृंगारके सामान और भूषण कई 
लाख रुपयेके खचसे बने Š | राणाओंकी दी हुई भूमिके अतिरिक्त राज्यस २४ गांव एकलिंग- 
जीको अर्पण किए गए हैं । एकलिंग शिवकी पूजाका अधिकार राणाओंकों और TET 
९ पुजारी ) को है। सन्दिरके पास बस्ती है। š र 

लोग कहते हैं कि एकलिंगर्जाके मन्द्रिकी स्थापना मेवाड़ UR आदिपुरुष वाप्पा 
रावलके समयसे Š । पहली मूर्ति छिंगकार थी, जो इंगरपुर राज्यकी ओरसे इन्द्र्सागरमे 
„ पधरा दी गई और वर्तमान चतुर्सुखी मूर्ति स्थापित हुई । १५ वो सदीमें चिचौरके महाराणा 
झुस्भने एकरिंगजीके मन्दिरका, Վան աժան . Digitized by eGangotri 


क." 


(२२८ ) . ` . आरतश्रमण-प्रथमखण्ड, षोडशअध्याय | 


पहाडियोंके मध्यमें एकलिंगजीके मन्दिरसे तीन चार सौ गज दुर और १०० फीटकी 
ՀԱՎԸ एक सुन्दर झील है, जिसके पास बहुतेरे मन्दिर बने ا‎ ր 
इतिहास-उद्यपुरके राणा सूर्य्यवशी सिसोदिया राजपूत हैं और भारतवर्षमें सबसे बड़े 
दर्जेके राजपूत कहे जाते है. । उद्य पुरके राणाओंके समान भारतवषके किसी राजाने मुसल- 
मानोंके आक्रमणकी रुकावट दिछेरासे या बहुत दिनों तक नहीं की । 
सन १५६८ ६० में जब अकवरने चित्तौरको लेलिया, तब उद्यसिंहने चित्तौरसे भाग 


कर उससे ६० मील पश्चिम-दाक्षिण पहाडियोंके वीच उदयपुरको बसाया, जहां उन्होंने पहलेद्द 


र ~ 3 
से एक झीळ बना रक्खीथी, जो उद्यसागर करके प्रासद्ध ह | 


- सन १५७२ So म॑ राणा उद्यासेंहके मरने पर उनके सुप्रसिद्ध पुत्र राणा प्रतापसिंह 
उत्तराधिकारी . हुए, जो वार वार परास्त होने परभी saqtaq आधीनताका अनादर . करत 
Սով १५७७ में 'बादशाह अकवरके सेनापति HETE उदयपुर पर अधिकार कर 
लिया, राणा प्रतापसिंह उजाड देशमें भाग गए, उसके पश्चात्‌ राणा प्रतापसिंने कुछ रुपया 
जमा करनेके उपरांत इधर उधर फिरते हुए «ԿՎ पक्षपातियोंको इकट्ठा किया ऑर सन 
१५८६ में अचानक आकर राजकीय सेनाओं को काट डाला । उन्होंने थोडे पारिश्रमणें शत्र 
ही संपूर्ण मेवाडको छेलिया और अपनी ग्र॒त्युके समय तक fm अपने आधीन Fer | 
सन १५९७ में प्रतापसिहके देहांत होने पर उनके प्रवापशाछी पुत्र राणा HATE, उत्तराधि- 
कारी हुए, जिन्होंने जद्दोगीरकी सेनाक्रो दो बार परास्त किया, ' परंतु सन १६१३ में वह 
परास्त होकर जहांगीरके आधीन हुए | राणा अमरसिंहका अहंकारी आत्मा पराधीनताको 
नहीं सह सका | राणा सन १३१६ में अपने पुत्र कर्णको राज्यभार सौंप कर एकांत बास करने 
Չի और सन १६२१ में मृत्युको प्राप्त हुए | राणा कर्णसिंहने ७ वर्ष राज्य किया उनकी स॒त्यु 
होनेपर उनके पुत्र राणा जगतसिंह राजसिंहासन पर बैठे, इन्हींके राज्यके समय fue 
तालाब में जगसन्दिर और जगनिवासके ՀԵ» बने । राणा जगतसिंहके देहांत होने पर सन 
१६५४ में उनके पुत्र सुप्रसिद्ध बीर राणा राजसिंह उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने सन १६६१ 
के अकालमें कांकरौळीके ताढावका काम आरंभ किया, जो उनके ՀԱԿ राजसमुद्र Հազ 
प्रसिद्ध है। सन १६८१ में राजसिंहकी. मत्यु होने पर उनके पुत्र राणा जयसिंहको ԿԱՀ: 


मिला, जिन्होंने २० ՀՎ पर्यंत निर्विन्न राज्य किया और मगरेमें जयसमुद्र नामक बहुत बड़ा. 


त्राढाब बनवाया | सन १७०० ई० में जयसिंहकी मत्यु होनेपर उनके पुत्र दूसरे अमरसिंह 
उत्तराधिकारी हुए | सन १७१६ W राणा अमरसिंहके देहांत होने पर राणा संग्रामसिंह उत्तरा- 


शिकारी हुए, जिनके समयमें gr वादशाहका बल जल्दीसे घटा और महाराष्ट्रो ने मध्य भारत ' 


में छूट पाट आरंभ किया । संग्रामार्सेहके उत्तराधिकारी राणा जगतसिंह हुए | सन १७३६ 
में वाजीराव पेशवाने राणाके साथे संधि की, जिसके अनुसार राणा १६००००रुपया चौथ देने 
के लिये छाचार हुए | सन १७५२ में राणा जगतसिंहके मरने पर उनके पुत्र प्रतापसिंह 
'राज्याधिकारी हुए, जिनके ३ वर्षकी हुकूमतमे महारा ट्रोने मेवाड को aer | प्रतापसिंह के पुत्र 
दाणा राजसिंहने ७ वर्ष हुकूमत किया | उनकी मृत्यु होने पर उनके चचा राणा señ 
सन १७६२ म उत्तराधिकारी हुए | उरसीसिंहके मारे जाने पर उनके पुत्र राणा हमीर गद्दी 


सन १७०८ में राणा हमीरी qa होते. पर sma յար भीससिंदकों राज्य...‏ | قم 


՛ 


श्रीनाथद्दाा--१८९१. 06. - | (२२९ ) 


“मिला | उनके राज्यके समय सन 4299 तक सिंधिया, होळकर और पिंडारिये समय 
समयपर सेवाडमें छूटपाट करते रहे । सन १८१७ से अंगरेजी गवर्नेमेंटके'साथ उद्य- 
` युरकी संधि हुई | 
सन १८२८ में महाराणा भीससिंहके देहांत होनेपर उनके एकळोते पुत्र महाराणा 
युवनासंहको राजतिलक मिला । जत्र युवनसिंह सन १८३८ में त्तिः पुत्र मर गए, तच उस 
कुछके ՎԱՎ वारिस TIE प्रधान सरदार सिंह उद्यपुरके सिंहासन पर ՀՏ । सन१८४२ 
में उनकी मृत्य होने पर उनके छोटे भाइ महाराणा स्वरूपसिंह राज्याधिकारी इए, जिनकी . 
सत्यके पश्चात्‌ सन १८६१ में उनके भतीजे और गोद लिए हुए पुत्र -शंभुसिंह उत्तराधिकारी - 
हुए | महाराणा शंभुसिंहके मरने पर सन १८७४ से उनके चचेरे भाइ महाराणा सञज्जनसिं 
जी० सी०एस० आई उद्यपुरके सिंहासन पर वेठे जिन्होंने दो तीन बागोंको मिलाकर, सज्जन 
विलास, बाग बनवाया | महाराणा ج753‎ सन १८८४ में२४वर्षकी अवस्थामें सत्युको प्राप्त _ 
हुए, जिनके उत्तराधिकारी उद्यपुरके वर्तमान नरेश महाराणा समर FEE वहादुर जी० 
सी० एस० आई० ४२ वर्षकी अवस्थाके हैं उद्यपुरके महाराणाओंको अंगरेजी गवनमेंटकी 
ԱՎ २१ तोपोंकी सलामी मिलती है । 


श्रीनाथद्वारा | 
उद्यपुर शहरसे २२ मील उत्तर कुछ पूव नई रेलवे աակ पश्चिम वनास नदीके 
ՀՈՎ किनारे पर श्रीनाथद्वारा एक कसवा और वल्भ-सप्रदायके वैष्णवॉका प्रधान तीथेस्थान 
है । पूर्वे दिशामें पहाड़ियोंकी पीठसे जहां चौपाए चरते हैं, पश्चिम वनांसके तीर तक पवित्र 
स्थान है, इसमें कोई मनुष्य जीवहिंसा नहीं कर सकता | | 
सन १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय श्रीनाथद्वारा कृसबे में ८४५८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
७९०६ हिन्दू आर ५५२ मुसलमान | 
` हां श्रीनाथजीका उत्तम मन्दिर बना हुआ हे | और नित्य राग भोगकी बडी तय्यारी 
रहती है | मन्दिर वह्भसंप्रदायके गोस्वाभियोंके अधिकारमें है, जिनके शिष्य ՎԱ महाजन 
लोग अधिक होते हैं, जो अपने व्यापारसे कुछ अंश निकाल कर भारतव्कें प्रत्येक विभागोंसि 
यहां बहुत रुपये भेजते हैं । श्रीनाथद्वारेमें बहुतेरे यात्री आते हैं । कार्तिक शु १ को यहांके 
` अन्नकूटकी तय्यारी देखने योग्य होती है । यहांके वर्तमान गोस्वामी श्रीवालक्ृष्णछालजी Š । 
मद्रास हाते-तैळंग देशके कांकरवल्ली गांवमें भारद्वाज गोत्र तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण 
अट्टजी रहते थे | उन्होंने एक समय काही-यात्राकी | बिहार प्रदेशके चस्पारण्य ( चस्पारन) 
` - में चौरा गांवके निकट उनकी पत्ती इर्ळमगारूके गर्भसे सम्बत १५३५ ( सन १४७८ So 
. बैशाख वदी ११ को श्रीबरळभाचार्य्यजीका जन्म हुआ | इनके ՀՇ भाईका नाम रामकृष्ण भट्ट 
और छोटेका रामचन्द्र भट्ट था। वल्माचार्य्यजीने काझीके पंडित माधवाचंद तीथे, त्रिदंडीसे 
` चिद्याध्ययन किया ١ आचारय्यजी सम्वत १५४८ में दिरिवजयको चळे और ԿՀԱՆ AF, 
उज्जैनं होते हुए ्रजमें आये इसके पश्चात्‌ वह कई महीने तक AT रह कर सोरों अयोध्या और 
. नैमिषारण्य होकर काशीजी ՎԵՀ और वहांसे गया और जगन्नाथजी होते हुए फिर दक्षिण चळे 
-गए | इसम्रकारसे संबवः१५५४०५सम।१४९७६०१ ԱԺԱՆ अप्रन्प-प्रहळा दिग्विजय समाप्त ` 


(२३०) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तद्शअध्याय | 


किया और दूसरे दिग्विजयमें त्रजके गोबद्धन पर्वत पर श्रीनाथजीका स्वरूप प्रगट करके उनको ` 
स्थापित किया । -श्रीबल्लभाचार्य्यजीने ३ बार पर्य्यटन करके सारे भारतवर्षमें Nor अत्त 
फैला कर संबत १५८७ ( सन १५३० ई० ) के अषाढ सुदी २ को काशीजी में अपने शरीरका 
विसजन किया | इनके बड़े पुत्र श्रोगोपीनाथजी और छोटे पुत्र श्रीबिट्ठलनाथजी Կ | गोपी 
नाथजीके पुत्र पुरुषोत्तमजीसे आगे बश नहीं बढा, परन्तु विद्वठछजीके ७ पुत्र थे, जिनमेंसे बडे 
गिरघरजी और छोटे यदुनाथजीका वश अब तक वर्तमान है । 
श्रीनाथजीकी मूर्ते पहले, त्रजके गोकुळमें थी | ուղ सन १६७१ ई० 5 जव औरं. 
गजेबने श्रीनाथजीके मन्दिरको तोडनेकी इच्छाकी, तब उद्यपुरके महाराणा राजसिंहने श्रीनाथ- 
जीकी मूतिको अपने राज्यमै छाकर इस स्थान पर स्थापित किया और यहां कसबा बस गया | 


सत्रहवा अध्याय । 


Oca. 


( राजपूतानेमें ) कोटा, बूंदी, ( मध्य भारतमें ) नीमच छावनी: 
( राजपूतानेमें ) झालरापाटन, प्रतापगढ़, बांसवाडा 
- इंगरपुर, ( मध्यभारत-मालवामें ) 
| जावरा और रतलाम | 


कोटा । لحن‎ 
चित्तौरके रेलवे स्टेशनसे लगभग ७० मील पूव नसीराबादसे सागर जानेवाळी सड़कके - 
निकट चंबल नदीके बाएं किनारेपर राजपूतानेमें देशी राज्यकी राजधानी कोटा एक कसबा 
7 जो7२५ अंश १० कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ԿՀ कला पूर्व देशांतरमें स्थित है । 
.3 सन १८९१ की जन-संख्याके समय कोटामें ३८६२४ मनुष्यथे; अर्थात्‌ २००० 
और १८६१९ खियां | जिनमें २८१२३ हिन्दू, ९८०६ मुसलमान 0 s" += व 
और ५३ տարավ | कुसबेमें कई एक मसजिद, १ अस्पताळ, १ जल, १ स्कूळ और HEY. 
पूर्व किशोरसागर नामक बनाई हुई एक झील है जिससे सिंचावका काम होता है । कोटा 
कसबेमें सेकड़ों देवमन्दिर हैं, जिनमें मधुरियाजीके कई एक AT प्रधान हैं। इनके खर्चेके 
ल्यि कोटाके महारावकी -ओरसे बडी जागीर छगों है | मन्द्रोंमें भगवानके भोगरागकी 
भारी 0 रहती है ١ | | 
. राज्य--यह राज्य राजपृतानेम कोटा एजेंसीके पोलिंटिकल सपरिटेडेटके आधीन 
(ते उतर और पश्चिमोत्तर चंबळ नदो, जो बूढी राज्यसे इसको जा करती है; पूव . - 
ns टाकका छपरा जिला और झाळावार राज्यका हिस्सा; दक्षिण मकंद्रा पहा- 
नया आर झाळावार राज्य और पश्चिम उदयपुर राज्य है | राज्यका क्षेत्रफळ ३७९७ वर्गमी- 
छ है। क ՅԱՅ सन १८८१-८२ ३० में २९४१९७० रुपयाथी | | 
| करती है ह स भीमा पर पहाड़ियोंकी पक्ति है, जो झाळावार राज्यसे इसको अलग 
है, क्योंकि «ար बूढी राज्यकी शाखा है | दोनों राज्य मिलकर हाड़ावती कहलाता 


कि दोनेंके राजा हाडा राजपूत हे > 
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कोटा, वूँंदी-- १८९ १. (२३१) 


सन १८९१ की जन-संख्याके समय कोटा UAH ५२६२६० मनुष्य और सन 
१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५१७२७५ मनुष्यथे, अर्थात्‌ ४७९६३४ हिन्दू, 5 
मुसलमान, ४७५१ जैन, और Հե: कृस्तान | हिन्दू और जैनोंमें ४८८८२ चमार, ४६९२५ 
मीना, ४३४६९ धाकर, ४३४५८ त्राह्मण, ३३४८८ गूजर, २०७१७ बनिया, १६७७३ 
बढाई; १५२५५ राजपूत, ८८०१ ՀՏԿ ` 
` ՀԵՋ मद्दारावको १५००० पर्यंत सेना रखनेका अधिकार है | इनके २ मैदानकी 
और ९० दूसरी तोपे हैं | 

इतिहास-सन १६२५ के ळगभग वूँदीके राव रतनके दूसरे पुत्र माधवसिंहको कोटा 
राज्य देदिया गया । माधवरावने राजाकी पदवी लेकर कई बर्षा तक राज्य किया | उनके 


' सबसे बड़े पुत्र मकुन्दसिंह उत्तराधिकारी हुए, जो अपने ४ भाइयोंके साथ शाहजादे आळम- 


गीरसे उज्ञैनमें 55 उनके छोटे आई किशोरसिंहके अतिरिक्त सवके सब मारे गए। मुकुन्द- 
सिंहके पुत्र राजा जगतसिंह राजा इए | १८ वीं सदीके आरंभमें:जब घराऊ झगडॉस राज्य 
कमजोर हो चुक्रा था, जयपुरके राजा और महाराष्ट्राने इसपर आक्रमण किया और कोटाके 


- राजासे खिराज देनेको कबूछ करवाया । १९ वै शात्तकके प्रारंभमें केवळ दीवान जालिमसिंह 


की चतुरतासे कोटा तवाहीसे वच गया, जिसके हाथमें महाराव उम्रद्सिहने राज्य भार देदिया 
था । जालिमसिंहने ४५ वर्षमै कोटाको राजपृतानेमें सबसे अधिक उन्नति वाळे और बळी 
राज्योंमेंसे एकके मरतबेको बना दिया। उसने अंगरेजी सरकारसे मिलकर पिंड़ारियोंकों दबाया | 
सन १८१७ में अँगरेजी गवत्तमेंटके साथ जालिमसिंहसे संधि हुई | जाढिमसिंहकी ՀԱ» 
पश्चात्‌ उसका पुत्र राज्य करनेके योग्य नहा था, इसलिये सन १८३८ में कोटाके प्रधान अर्थात्‌ 
महारावकी अनुमतिसे जाळिमसिंहके संतानोंके लिये झाळावार राज्य अळग कर दिया गया। 
सन १८५७ के बळवेमें झाळावार और कोटाकी फोज वागी हुईं जिन्होंने, पोलिटिकल एजेंट 
और उसके २ लड़कोंको मार दिया | महारावने उनके «ՀՐՎ सहायता नहीं की इसालिये 
उनकी सलामी १७ तोपोंसे १३ तोपोंकी करदी गई । सन १८६६ में महाराव दूसरे छत्रशाळ- . 
सिंह अपने पिताके स्थान पर कोटाके राजसिंद्दासन पर बैठे, जिन्होंने अपनी १७ तोपोंकी 
सलामी फिर पाई | इनकी मृत्यु होनेके पश्चात्‌ कोटाके वतमान नरेश महाराव ՀԱՎԱՏ बहादुर 
जिनकी अवस्था १८ वर्षकी है, कोटाकी गद्दी पर बैठे | राजकुल हाडाचौहान राजपूत & | 
कोटाके Հա इस कमसे ԿՀՎ माधवसिंह सन १५८९ 3օյ राव मकुन्द्सिह सन 
१६३० Se, राव जगतसिंह सन १६५७ ३०, राव केशवसिंह सन १६७९ So, राव रामसिंह 


सन १६८५ ՖԵ, राव भीमसिंह सन १७०७ ई०, महाराव ՎԱՎՈ सन १७१९ ३० 


- 


महाराव दुर्जनशाल, महाराव अजितसिंह ( विष्णुसिंहके पोते); महांराव क्षत्रसाळ, महाराव 
गुमानसिंह सन १७६५ Տօ में अपने भाई छत्रसालकी गद्दीपर बैठे, महाराव उमेद्सिंह सन 
१७७० और महाराव किशोरसिंह सन १८१९ 8« | ( इनके पश्चात्‌ दूसरे ) | 
८ दी। न गा 
कोटासे २० मील पश्चिमोत्तर पहाड़ियोंके तंग स्थानसें राजपूतानेमें देशी राज्यकी राज- 
घानी बूंदी एक सुन्दर ا‎ adi Math 2 ge bye FTG 


س 


(२३२) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तदशअध्याय | 


सन १८९१ को जन-संख्याके समय बूंदीमें २२५४४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७८०९ हिन्द 

/ , ४५७५ मुसलमान, ९५७ जैन और ३ पारसी थे। ` 

पहाडीके खड़े ՀՈՎԸ राजमहळ बना हुआ है। नीची ऊंची भूमिपर सड़क और 

मक्रान बने É | महळके नीचे अस्तबळके आंगन और दूसरे आफिसोंकी बड़ी ՎԵՆ जिससे 

ऊपर राजसम्बन्धी सकान हैं | इनसे ऊपर कचहरीकी खानगी कोठारियां हैं, जिससे ऊपर 
पहाडीपर किला है | 


कसवा शहरपनाइसे घेरा हुआ है, जिसमें ४ फाटक हैं। पश्चिममें महळ फाटक, : 


दक्षिणमें चौगानफाटक, पूरवेमें मीनाफाटक और पूर्वोत्तर जाटसांगर फाटक | ळगभग ५० फीट 
ՆՅ ւ م‎ अ Շ ՀԱՏ e` CE 
चौड़ी सडक कसवेकी कुछ लम्वाई होकर महळसे मीनाफाटक, तक गई है दूसरी सड़कें तंग 


और नादुरुस हैं । 


किठेकी पहाड़ीपर एक बड़ा मन्दिर, दक्षिणकी शहरतळीमें एक दूसरा मन्दिर, कसबे 


२२ जैनमन्दिर और sm _४१५ छोटे मन्दिर हें | किलेकी पहाड़ीके एकं शिखरपर एक 
उत्तरी है, जिसके उत्तर फूलबाग, इससे दक्षिण कसबेसे छगभग २ मील. दूर नया बाग है | 
जाटसागरके उत्तर किनारेपर कई एक सुन्दर बाग हैं ՎՎՎ एक खैराती अस्पताळ, एक अंग- 
रेजी स्कूळ, एक पोष्टआफिस और एक ապան, जहां सोना, चांदी और तांबेके सिक्के 
डाळे जाते | ; s विक 


- पश्चिम उद्यपुर राज्य है | राज्यका क्षेत्रफळ २३०० वर्गमीळ है | इसकी लम्बाई लगभग ७० 
मीळ और चौडाई ४३ मीळ है । संपूर्ण लम्वाईमें पहाडियोंके दो कत्तार हैं | «ակ विशेष- 
करके शाळवृक्षका बडा जंगल है | प्रधान सडक देवली छावनीसे इस ՀՎԱ होकर कोटा 
और झाळावारकी ओर गई है । एक सडक राज्यके उत्तर-पूर्व. कोनेस होकर टॉकसे देवली 
तक गाई है | राज्यकी अंदाजन मालगुजारी १०००००० रुपया Տլ 


सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमें २९५६२५ मनुष्य और सन १८८ g की 


«जन-संख्याके समय राज्यके ८४२ गांवमें २५४७०१ मनुष्य अर्थात २४२१०७ हिन्दू, ९४७७ 
TT, २१०१ जेन, ९ सिक्ख और ७ տար थे । हिन्दू और जैनोंमें ५५९८२ मीना, 
३०३७७ गूजर, २३०२५ ब्राह्मण, १९२७८ चमार, १५४०६ बनिया, ९२७४ राजपूत, ७३०१ 
थाकर, ६५५४ भील थे | | | 
राज्यके सौनिक बल ७१० सवार, २२८रपैदळ, १८ भैदानकी ओर ७० दूसरी तोपें हैं । 
इतिहास-चूंदी राजवंश चौहान राजपूतोंकी हाडा जाती है जिर 


नहोंने बहुत सदियों तंक 
इस देशपर अधिकार TFET, इससे. यह देश हाड़ावती कहळाता है | बूंदीके नरेशोंको : 
ԻԹ. 0 ١ 1 सहाराव 
राजाकी पदवी है | हळाता ह | बूंदीके नरेशॉंको मह 


Ս चंगदेवके पुत्र राव दुवसिंहने वूंदीमें अपना राज्य स्थापन किया और अपने पुत्र हर- 
सह (सन १२४१ ई० ) को बूर्दाका राज्य दे 


: रय किया । उनके भाई समरसिहन भी 
राजा हुए-राव TERE ( सुन १२७५६० ), राव हुमीर २८६६० ),. राव ՀԱՅ 


١ J राव हमार ( सन १ 
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- 


बूंदी राज्य-यह राज्य राजपृतानेमै हाडावती और. टोंक : एजंसीके पोलिटिकल सुपरिटे- 
. डेंटके अधीन है । इसके उत्तर जयपुर और टॉक राज्य, पूर्व और दक्षिण कोटा राज्य ऑर 


दकर वह चले गए | हरराजसिंहने कुछ - 
[लोको जीता था | समरसिंहके पश्चात्‌ ऋमसे ` 


*** — اياي‎ Ի աան «ը 


नीमच--१८९१. (२३३) 


(सन १३३६ ३० ), राव eve वा Հո (सन १३९३ ६० ), राव सुभांडदेव ( सन 
१४४० So ) । सुमांडदेवके भाई समरकंदी और अमरकंदीने उनको राजगद्दीसे उतार कर 
, १३ FF राज्य किया। उसके पश्चात्‌ राव नारायणदासने अपने पिताका राज्य अपने चचाओसे 
छीन छिया | राव राजा सुरतनजी ( सन १५३१ ई० ) पागल थे, इसलिये सरदारोंने उनको 
राज्यसे अळग. करके नारायणदासके पुत्र अजुनरावको राजा बनवाया | यदद थोडेही दिन राज्य 
करनेके पश्चात्‌ चित्तौरके सम्राममें मारे गए | राव राजा सुरजन ( सन १५५४ So )--उन्होंने 
- बादशाह अकवरसे चुनार और काशी पाया | राव राजा भोज ( सन १५८५ ई० )-ԱՎ 
रतनजी ( सन १६०७ ई०)-इनके पुत्र कुवर माधवसिंहने बादशाह जह्दांगीरसे कोटा पाया 
और कुंवर गोपीनाथ युवराज हुए | कुंवर गोपीनाथ ( सन १६१४ So ) का देहांत हो गया 
इसलिये उनके पुत्र रावराजा IWS राव रतनजीके गोद वैठे:( सन १६३१ ई० ) और 
माधवसिंह कोटाके राजा हुए | रावराजा ՀԱՅԱ» TAT लड़ाईमें मारे गए | राव राजा. 
सावसिंह ( सन १६५८ ई० (35 औरंगजबसे औरंगाबादकी सुबेदार पायी । राव 
राजा अनरुद्धसिंह ( सन १६८१ So )-यह भावसिंहके छोटे भाइक ՎԱԿ | «ՎԱՅ 
वुघसिंह (सन १६९५ ई०)-इन्होने बहादुरशाहकी सहायता की, परन्तु जयपुरवालोंने इनको 
` राजगद्दीसे उतार दिया | महाराव राजा THEE ( सन १७४८ Sc )-उन्होने इुळकरकी 
सहायतासे वूदीको छेलिया और फिर बिरक्त होकर राज्य छोड दिया । महाराव राजा अजित- 
सिंह ( सन १७७० ई० ) | महदारावराजा विष्णुसिंह ( सन १७७३ ६० ) -उन्होंने सन 
१८१७ ६० में अंगरेजी सरकारसे अहदनामा किया । उनके ४ पुत्र थे । ३ पुत्रोंकी मृत्यु हो 
जानेपर सबसे छोटे पुत्र १० वर्षकी अवस्थावाळे महाराव राजा AE सन १८२१ ई० 
में वूदीके राजसिंहासन पर ՀՏ, जिनको सन १८८७ के दिल्ली द्रवारमें जी० सी? एस० 
` आई० की और २ वष पश्चात्‌ सी? आई० So की पदवी मिली थी | महाराव राजा राम- 
° सिंहके देहांत होनेपर, जिनका जन्म सन १८०९ So मं ga था, सन १८८९ So से उनके 
पुत्र वतमान वूदीनरेश महाराव राजा रघुबीरसिंहजीको राज्यसिहासन मिला, जिनकी अवस्था 
२२ वर्षकी है, इनके अनुज महाराज रंगराजसिंह और महाराज रघुराजसिंह हैं ար. 
नरेशोंको अंगरेजी गवनेमेंटकी ओरसे १७ तोपोंकी सलामी मिलती है। 
= नीमच छावनी | 
चित्तौरसे ३४ मील दक्षिण ( अजमेरसे १५० मील ) नीमचका रेलवे स्टेशन दै | 
राजपूताने और सध्य भारतकी सीमाके निकट मालवाकी पश्चिमोत्तर सीमा पर मध्य आरत, 
ՎՈՎ: राज्यमें नीमच एक कसवा और अंगरेजी फौजी छावनी हैं, यहांका छोटा किला 
इस सभय HTT काममें आता है। यहांकी आव हवा रमणीय है) | 
नीमच कसबा ग्वालियर राज्यके एक जिलेका एक सदर स्थान है | कसबेकी दीवारोंके 
निकट तक छावनीकी सीमा है । 1 ՄԵ: 
ա` १८९१ की मतुष्य-गणनाके समय कसबे और छावनीमें २१६०० मनुष्य थे, 
अर्थात्‌ १४१६७. हिन्दू, ५४३२ मुसलमान, ७३४ जेन, ५८७ एनिसिष्टिक, ५४२ TET, 
-११९ पारसी, १६ यहूदी और २ सिक्स | सन १८८१ की जन-संख्याके समय कसवेसे 
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(२३४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तदुशअध्याय | 


सन १८९७ के बढवेमें देशी बंगा सेनाका एक भाग नीमचसे दिल्लीको चछा | अंग- 
रजी अफसर किलेमें थे । मंद्सोरकी सेनाने बागी होकंर किढेको घेरा दिया। किलेवाले अपना 
बचाव कर रहे थे, उसी समय उनकी रक्षाके लिये अंगरेजी सेना आ पहुंची | 


| झालरापाटन। _ 
नीमचके रेलवे स्टेशनसे ८० मीळ पूव और कोटा राजधानीसे ५२ मील दक्षिण कुछ 
पूव राजपूतानेमें ( २४ अंश ३२ कला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश १२ कला पूर्व देशांतरमें ) 
झाढावार राज्यकी राजधानी झालरापाटन है, जिसको पाटन भो कहते हैं | वहां अभी रेल 
नहीं गई है। नीमचसे पाटन तक अच्छी सडक गई हे | सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके 
समय पाटनमें १०७८३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७८२० हिन्दू, २१८५ मुसढमान,७७७जैन और 
एक FE | एक झीलके ավ झालरापाटन कसबा Š | झीळकी ओर छोड करके कसबे 
` के ३ ओर दीवार और खाई Û | शहरकी दीवार और पहाडियोंके սան कई एक उद्यान 
` छो हैं | ŞERR बहुतेरे कोठीवाल लोग रहते हे और एक टकशाळ एक सराय और द्वारिका- 
नाथफा सुन्दर मन्दिर है | कसबेसे चार पांच सौ गज दक्षिण चन्द्रप्रभा नदी बहतीहे, जो 
पश्चिमसे आकर पुर्वोत्तरको दौडती हुई कालोसिंध नदीमें जामिळी है | कसबेसे १५० फीट 
ऊपर एक पहाडी पर छोटा किला है । 
झालरापाटनसे ४ माळ उत्तर छावनी तक पक्की सडक बनी है, जहां महाराज 
का महल है | 
सन १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय छावनीमें २३३८१ मनुष्य थे जर्थात्‌१५४५५९ 
हिन्दू, ७३७५ मुसलमान, ४१२ जैन, ११७ सिक्ख और १८ कृस्तान | 
_ महाराज राणाके 7555 चारोंओर प्रत्येक वगलमें ७३५ फीट लंबी दोवारहै,जिसके 
- Ք ՎԱՅՆ मध्यम Հեր se और चारों कोनॉपर ४ बुर्ज हैं। झाळरापाटन, राज्यके 
, परगनाका सद्र स्थान ओर छावनी झाळावाः i 
हत ا‎ र्‌ कोटेका सद्र ا‎ ան एक ՎԱՎ, महाराजकी 
Š छसे १ मील दक्षिण-पश्चिम एक «արած 


निकट कई एक उद्यान ढगेहैं। i 
_ झालारापाटनसे ८० մթ पूर्व कुछ उत्तर “गना. और ५ 
पू्व“बारारहै | Հ GO उत्तर गुना, आर ५२ मील उत्तर कुछ 


क झाळाबार-राज्य- मध्य भारत राजपूताना, Հաա और टोंक एजेंसीके पोलिटिकल 

Ը सनम Je աարի एक देशी राज्य झाढावार है | यह राज्य अछग अलग ३ 
पूर्व ग्वालियर राऊ 0: इकडेके ( जिसमें झाळरापाटन राजधानी है ) उत्तर कोटा राज्य, 

š हिस्से, देव "` दक्षिण राजगढका छोटा राज्य, सिंधिया और हुळकरके बाहरीके राज्यों 
s: एस राज्यका एक जिला और जावरा राज्य और पश्चिम सिंधिया और हुळकरके 

७ २ š! et २१९४ वगोमीळ है | सन १८८२-८३ Še 

उड भोर पे օ : मालगुजारी आई थी | राज्यके शाहाबाद जिेमें` Յա और. 

' भाग पहाडी और शेष जा कपडा रॅगनेके काममें आती है, पाई जाती है | राज्यका अधिक 
भागं पोस्ता प भाग उपजाऊ" है | ळाभग T राज्य खेतीके योग्य दै | दक्षिण: 

स्ता अधिक होता है | कूएसे बहुत खेत qara जाते हैं । ' 
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प्रतापगढ़--१८९१. | (२३५) 


सन १८९१ की जन-संख्याके समय झालावार राज्यमें ३४३३१० मनुष्य और सन 
१८८१. की मनुष्य-गणनाके समय ३४०४८८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३१९६१२ हिन्दु, २०८५३ 
मुसलमान और १३ कृस्तान | हिन्दुओंमें २७३१३ चमार, १८५९१ गूजर, १८४९८ ब्राह्मण, 
१७७८७ बलाई १६४५९ भील, १६०८४ मीना, १३४७० बनिया, ११२६३ धाकर, १००७७ 
काछी, ९४९१ राजपूत ( जिसमें झाला और राठौर अधिक हैं ) थे । 
राज्यका सैनिक बळ ४२५ सवार, ३२६६ पैदल, २० मेदानकी ओर ७५ दूसरी तोप 
` और २४७ गोलंदाज है । 
इतिहास-झाळावारका राजवंश- झाला राजपूत है । महाराजके पुरुषे काठियावाड़के 
झालावार जिलेमें «զած छोटे प्रधान थे | लगभग सन १७०९ Տօ में भावसिंहका पुत्र 
माधोसिंह कोटामें आया | कोटाके प्रधानने माधोसिंहकी बहिनसे अपने पुत्रका विवाह कर: 
दिया और उसको नंदाकी मिळाकियत और फौजदारका काम दे दिया । माधोसिंहके ՎԹ 
उसका पुत्र मद्नसिंह, मदनसिंहके ՎԹ हिम्मतसिंह हिम्मतसिंहके पीछे उसका भतीजा 
जालिमसिंइ, जो उस समय केवळ १८ वर्षका था, फौजदार हुआ | जाळिमसिंहने ३ वर्ष ՎԹ 
जयपुरकी फौजको कोटाको जीतकर बचाया | उसके उपरांत कुछ दिनोंके वाद जब कोटाके 
राजाने जालिमसिंहको निकाल दिया, तब वह उद्यपुर चला गया,परन्तु कोटाके राजाने अपने _ 
मरनेके समय जाछिमसिंहको बुळाकर अपने पुत्र उमेदसिह और अपने देशको उसको सौंप - 
दिया । उस समयसे जाळिमसिंह कोटाके असली हुकूमत करने वाळा हुआ। सन १७९६ ६० में 
जािमाशिहने झाळरापाटनके वर्तमान कसबेको बसाया और उससे ४ मील उत्तर छावनी बनाई | 
जालिमसिंह॒की सत्यु होन पर सन १८३८ ई० में कोटाके महारावकी अनुमतिसे जाळि-' 
मसिंहकी संतानोंके लिये कोटा राज्यसे झालांवार राज्य अछग कर दिया गया | मदनासेंहन्‌ 
महाराज राणाकी पदवी प्राप्तकी । उनके उत्तराधिकारी महाराज राणा परश्तीसिंह हुए AE 
, की मृत्यु होने पर सन १८७६ भै उनके गोद लिए हुए पुत्र वखतसिंह, जो ११ TRA उत्तरा 
थिकारी. हुए | सन १८८४ में वखतसिंहको राज्यका अधिकार मिला और उनका नाम महाराज 
राणा जालिमसिंह पड़ा | यहांके महाराज राणाओको अंगरेजी सरकारकी आरसे १५ तोपोंकी 
सलामी मिलती है । պար 
अतापगढ़ | 5 
नीमचके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील दक्षिण,मंडेसरका रेलवे स्टेशन है, जिसको मंद्सोर मी 
कहते हैं । भडसर मध्य भारतके ग्वालियर राज्यमें चंबळ नदीकी एक शाखापर सुन्दर «ՀՎ 
. है, जिसमें सन १९८९१ की जन-संख्याके समय २५७८५ मनुष्यथ॥ . | | 
मंडेसरसे १९ मील पश्चिम ( २४ अंश २२ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७४ 
अंश ५२ कला १५ विकला पूव देशांतरमें ) राजपूतानके एक देशी राज्यकी राजधानी प्रतापगढ़ 
है, वहां अभी रेल :नहीं गई दै | : 
| सन १८९१ बकी जन-संख्याके समय 55515 १४८१९ मनुष्य ये, अर्थात्‌ ८४२८: 
हिन्दू, ३५९४ जन २६२६ मुसलमान) १६७४ निभिद्दिक और ४ पारसी 


` 


՛ 


» 


५.२३६ ) ` आरतभ्रमण-अथमखण्ड, सप्तदशअध्याय । ` 


' प्रतापगढ कसवेको महारावल प्रतापसिंहने १८ Š शतकके आर॑ममें नियत किया | शाल- 
मसिंहने सन १७५८ में राजसिंहासन पर बैठनेके पश्चात्‌ शहर॒पनाह बनाया, जिसमें Հ फाटक 
बने हुए Š | दक्षिण-पश्चिमके छोटे किलेमें मद्दारावळके पारेवारक लोग रहत हैं, «Թթ 


मध्यमें महल है | वतमान महारावळने कसब्रेसे लगभग १ मीळ पूव नया महल बनवाया Ել 
अतापगढ़में Հ वैष्णवसन्दिर और ४ जैनमन्द्र Š । प्रतापगढ़ मीनाकार्राके कामके 


ल्यि प्रसिद्ध है । 


राज्यकी पुरानी राजधानी देवलिया 1 प्रायः छोड़ दी गई दे, जो. ապան 


७ इ मील पश्चिम है | 

प्रतापगढ़ राज्य-मेवाड एजेसीके पोलिटिकछ सुपरेंटेडेंसके आधीन राजपूतानेमें यह 
एक देशो राज्य है इसके पश्चिमोत्तर और उत्तर मेवाड़ राज्य, पूर्वोत्तर और पूर्व नीमच और 
मन्दसोर सिंधियाके जिले और जावरा, पिपछोद और «աան देशी राज्य और दक्षिण- 
पश्चिम वांसवाड़ा राज्य है | राज्यका क्षेत्रफल १४६० वर्गमील है। इससे ढगमग ६ लाख 
“रुपया मालगुजारी आती हे। , . 


राज्यके पश्चिमोत्तर भागमें.पहाड़ियाँ है, जिन पर प्रायः सव भीळ बसते हें | बनाई हुई 
1 — 01 يد‎ N ` ७७) 
सड़क TEH नहीं है, परन्तु दिहाती सड़क ३२ सीळ उत्तर नीमच तक, १९ मीळ पूर्व HET 
'तक और ३५ मीळ दक्षिण पूव जावरा तक हैं | TER सड़क FETE घाट होकर . 


` बांसवारा तक है। 
सन १८८१ की सबुध्य-गणनाके समय इस राज्यमें ७९०६८ मनुष्य थे; अर्थातू७५०५० 
हिंदू, ४२४३ मुसडमान, २७० भीळ, और ५ दूसरे | राज्यका सैनिक बळ २७५ सवार, ९५० 
वैदल, १२ तोप और ४० մազան | 
इतिहास-सुप्रसिद्ध राणा कुभने सन १४१८ ३० से १४६८ तक चित्तौरगढका राज्य 
किया | उनके ऊदो, रायमळ और վրա ३ पुत्र | सूयेमळने रायमढके पुत्र पृथ्वीराजसे 
परास्त होनेके उपरांत चित्तोरगढ़से भागकर देवलियामें जाकर वहां राज्य नियत किया, जिनके 
वशधर प्रतापगढ़क महारावळ Š | अठारहवीं सदीके आरंभमें देवलियाके मह!(रावल प्रतापसिंहने 
OTE बसाया मालवामें महाराष्ट्रोके वळ बढ़नेके समयसे प्रतापगढ़के प्रधान हुळकरको कर 
देते थ। सन १८१८ में प्रतापगढ अंगरेजी गवर्नमेंटकी रक्षाम हुआ । महारावळ दळ्पतिर्सिदद, 


जो सन १८४४ ई० में प्रतापगढके सिंहासन पर वैठे, प्रतापगढके महारावळके पोते थे, जिनको | 


अथम डंगरगढके यशवंतसिंहने गोद लियाथा और qaqaia? गद्दीसे उतार दिये जानेपर बह 
डूंगरगढ यक उत्तराधिकारी हुए थे। पीछे दळपतसिंहने प्रतापगढके राजसिंहासन मिलने 
पर डूंगरगढको. छोड दिया | उनकी मृत्यु होनेके पश्चात्‌ सन१८६४अे उनके पुत्र उत्तराधिकारी 


हुए प्रतापगढके वतमान नरेश महारावळ रघुनाथसिंह बहादुर TT ३३ वर्षकी अवस्थाके. 


सीसोदिया राजपूत हैं | प्रतापगढके महारावछोंको अंगरेजी गर्वनमेटकी ओर से १५ तोपोंकी 


सलामी मिलती Š | 


बाँसवाड़ा।-= 


ՀԹ ms पचास मोळ दक्षिण-पश्चिम और रतळामके Հարկ लगभग ५० 
देशी राज्यकी राजधानी बांसवाड़ा है। वह २३ अंश ३० कला उत्तर - 
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बांसवाड़ा, इँंगरपुर--१८९१. | (555) 


अक्षांश और ७४ अंश २४ कला पूर्वे देशांतरम स्थित हे | वहां रेल अभी नहीं गई ह ३ 
राजधानीके चारोंओर दीवार है, जिसमें सन १८८१ की जन-संख्याके समय ७९०८ मनुष्य 
ञ्च 1 महारावळका महळ शहरके दक्षिण ऊंची भूमिपर दावारके भीतर, जिंसमें ३ «թ» 
हैं, खड़ा है | राजधानीके दक्षिण नीची पहाड़ी पर वर्तमान महारावळका वनवाया हुआ 
शाहीविछास नामक दो मंजिला भवन स्थित है। पूर्व ओर वाई ताळ | लगभग Հ मोळ 
दूर एक उद्यानंमें वांसवाड़ाके प्रधानोंकी छतरियां Š 1 राजधानामें कातिक महीनेंसें एक मेला 
होता है, जो दो सप्ताह तक रहता Š | ; 

वाँसवाडा राज्य-मेवाड़ पोलिटिकल एजेंसीके आधीन राजपूतानेमें वांसवाड़ा एक Հոր 
राज्य है | इसके उत्तर ओर पश्चिमोत्तर डूंगरपुर ओर मेवाड़ राज्य, पूर्वात्तर और पूर्व प्रतापगढ़ 
राज्य. दक्षिण मध्यभारत एजेंसीके छोटे राज्य और पश्चिम ՀՏ हातेके Կար राज्य है ` 
राज्यकी लंबाई «ՀՎ दक्षिण तक ४५ मील ओर चौडाई पूवसे पश्चिम तक ३३- मील 
और इसका क्षेत्रफल लगभग १३०० वर्गमीळ है। राज्यसे लगभग २८००००द्‌पया माळगजारी 
आती हे | उत्तर ओर पूवकी सीमा पर माही नदी वहती हैँ, जिसके ՀՎ किनारे चालिस 
पचास फीट ऊंचे है | वपोकालके अतिरिक्त इसको सवदा आदमी हेळ जाते हैं। वनाई हुई 
कोई सड़क इस राज्यमें नहीं हे । राज्यका पश्चिमी भाग ՎԱՏ योग्य मैदान है | शेष भाग 

ԹՀՎ और जंगल हैं, जिनमें भीळ लोग रहते हैं । सन १८८१ की मनुष्य-गणनाळे 
समय इस राज्यम १७५१४५ मनुष्य थे | 

राज्यका सैनिक चढ ६० सवार, ५०१ पैद्छ,३ तोप और २० गोलंदाज हैं। 

इतिदह्दास-बासवाडाके महारावळ डुंगरपुरकी शाखा सीसोदिया राजपूत हैं। १६ वीं: 
सदीमें ՀՈՎՀ और वांसवाड़ा दोनों राज्यांकी भूमि एक सीसोदिया प्रधानके आधीन थी t 
प्रधान उद्यासंहके मरनेपर सन १५२८ So में २ ळडकोंमें राज्य वट गया, एक डुंगरपुरक 
और दूसरा वांसवाडाका प्रधान हुआ । ՀԱ राज्योंकी सीमा माही नदी है। १८वीं 
सदी के आरंभमें वांसवाड़ा राज्य थोडा बहुत HEBS आधीन हुआ सन १८१८ में 
अंगरेजी गवसेमेंटके साथ बांसवाड़ासे सांबे हुई | ՀԹ महारावलॉको- १५ तोपोंकी 
` सळामी मिळती: है TOTS वतमान नरेश महारावळ श्रीळक्ष्मणासँह बहादुर ५७ 
वर्षकी अवस्थाके हैं । 


खै 


UIT | 

बाँसवाडासे छगभग ४५ मील पश्चिमोत्तर नीमचसे डीसातक जो सड़क गई है, उसके 
पास नीमचसे १३९ मील दृक्षिण पश्चिम राजपूतानेमे देशी राज्यकी राजधानी डूंगरपुर हे, 
- जहां रेल नहीं गई है। यह २३ *श ५२ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश ४९ कला पू 
देशांतर में स्थित है। | 

TEES वगळपर महारावळका ՀԱՅ और पादमूलके पास एक झोल है | राजधानीमें 
एक जेल है और प्रतिवर्ष एक मेला होताहे. जो १५ दिन तक रहता 6 
` डूंगरपुर राज्य-राजपूतानेके पोलिटिकल सुपरिटेडेटके आधीन राजपृतानेम यह देशी 
राज्य है, जिसकी ढम्तराई पैसे प्रिम पके ४० भाळ और ՎԿԱ GI दक्षिण तक ३५ 


1 


(२३८) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तदशअध्याय | 


` सळ है । राज्यके उत्तर उदयपुर राज्य; पूर्वे उदयपुर राज्य और माही नदी, जो बांसवाडाके 
. राज्यसे इसको अळग करती है और दक्षिण और पश्चिम गुजरातमें रेवाकंठा और माहीकंटा 
एजेंसियां हैं । राज्यका क्षेत्रफल १००० वर्गमीळ है | सन १८८२--८३ Sow राज्यसे 
२०९३१० रुपया माळगुजारी आईथी। राज्यमें पत्यरीळी पहाड़ियां बहुत हैं, जिनपर छोटै ' 
جايو‎ जंगल हैं। राजघानीसे ळाभग ६ मीळ दक्षिण मकान बनाने योग्य पत्थर निकछता है 
और ६ सील पूवे कुछ सबूज भूरे रंगका पत्थर होता है, जिससे देव मूर्तियां, मनुष्य और 
` जानवरोंकी प्रतिमा और प्याळे इंगरपुर और दूसरे स्थानोंमें बनाए जाते हैं । राज्यमें माही 
और सोम नदी बहती हैं, जो बाणेश्वरके मन्दिरके निकट सिढ गई हैं । वहां प्रतिवर्ष एक 
TE मेळा होता है, जो १५ दिन रहता है। माहीका बिस्तर तीन चारसौ फीट चौडा 
ՎԱԱԼ है | सोम नदीका जळ जगह जगह զԱ AEE FC फिर आगे जाकर 

Տո անն | : |? 
सन १८८१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय इस ՀՎԱ १५३३८१ मनुष्यथे; अर्थात्‌ 

७५२६० हिन्दू, ६६९५२ भीछ, ७५६० जैन और ३६०९ मुसढमान | 
राज्यका सैनिक बढ ४०० सवार, १००० روج‎ और ४ तोप हैं | 
इतेहास-डूंगरपुर राजवंश सीसोदिया राजपूत है | चित्तौरके सुप्रसिद्ध समरसिंह सन 
११९३ ३० में दिल्लीके एथ्वीराजके साथ महम्मदगोरीके Հոմ मारे गए | उनका वच्चा पुत्र 
कणे चित्तौरके सिंहासन पर बैठा | कर्णके Հախ होनेपर समरासिंहके भाई सूर्यमलका पोता 
` राहुप चित्तौरकी गद्दीपर बैठा और कर्णका पुत्र माहुप सगरेकी ओर चला गया और डूंगरपुर 
में राज्य करने छगा। सन १५२८ ई० से इंगरपुरकेः उद्यसिंहके देहांत होनेपर राज्य बट 
~ गया | उनका एक पुत्र डूंगरपुरका और दूसरा बांसवाड़ाका प्रधान हुआ । मुगळ राज्यकी 
घटतीके समय इंगरपुर महाराष्ट्रोके आधीन हुआ था । सन १८१८ ३० में अंगरेजी गवनमेंटके 
साथ इंगरपुरसे संधि हुई | सन १८२५ में अंगरेजी गवसंमेंटने महारावळ यशवंतसिंहको राज्यके 
अयोग्य समझ गंद्दीसे उतार दिया | उनका गोद लिया हुआ पुत्र प्रतापगढ़ राजबंशका दलपत 
- „ सिंह राज्याधिकारी बनाया,गया, परंतु सन१८४४ में, जब दरूपतिसिंहकों प्रतापगढ्का राज्यसिं- 
राज्यसिंहासन पर बैठाए गए | यहांके महारावळोंकी अंगरेजी maiaa 

जोरसे १५ दोप աոա ԱՐ "को अंगरेजी गदरसमेंटकी 


मंडेसरसे ३१ मील 2 ( लज 
TT ( अजमेरसे २१२ ՎԹ) जावराका रेलवे स्टेशन है, जिसके 
यास पिरिया नामक एक छोटी नदीके निकट मध्यभारतके पश्चिमी माङवामें मुसलमानी देशी 


राज्यकी राजधानी जावरा एक कसबा हे | यह २३ अं ठा औँ 
ç Ee ला कस अश ՀՏ कळा उत्तर अक्षांश ओर ७५ 
अंश ८ कला पूर्व देशांतरमें स्थितहै | Ne 


सन १८९१ की जन-संख्याके समय जावरामें २ १८४४ मनुष्य २ 
: र I थे, अर्थात्‌ ९८९६ मुसळ- 
साच, ९३५० न्द) १४०५ जैन, ११६७ एनिमिष्टिक) १९ पारसी और ७ कृस्तान | 
š क रास पहले एक ठाकुर रहताथा, जिसके परिचारके लोग पेंशन पात एहु अबतक यहां 


रहते Š | कसचा पत्यरकी दीवारसे घेरा हुआ है जो अबतक पूरी नहीं हुई है। कर्नल वूर्थवी- - | | 
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` जावरा, रतछाम--१८९ १. = ( २३९ ) 


कने यहांकी सड़कोंकों ՀՎԱ और एक पत्थरका सुन्दर पुछ वनवाया | यहां सौदागरी. अच्छी 
होती है और अफीम तोलनेकी कोठी, पोष्टआफिस, स्कूल और अस्पताल हैं। यहांसे ३२ मील 
उत्तर प्रतापगदूको एक सड़क गई हे | 
जावरा राज्य-मध्य भारत-पश्चिमी माळवा एजेंसीके आधीन यह एक देशी राज्य हे! 
. इसका क्षेत्रफल ८७२ वरामीळ हे | इस राज्यस सन ९८८११ ७९९३०० रुपया माळगजारी 
आई थी | सन१८८१ की सनुष्य-गणनाके समय राज्यमें१०८४३४मनुष्य थे, अर्थात्‌८७८३३ 
- हिन्दू, १३३१८ मुसलमान, ५२५८ आदि नित्रासी, २०-१० जैन, १२ पारसी,और ३ कृस्तान। 
राज्यका सैनिक वळ १२१ सवार, २०० नियमसील पैदल और २०० अनियमिक, १५ 
तोप, ६९ गोलंदाज और ४९७ पुलिस हैं | ` 
इतिहास-हुढकरने इसको अपनी मदद देनेवाळी सेनाओंकी परवरिशके लिये अमीरखां 
पठानको दिया | सन १८१८ So की मदीदपुरकी छड़ाईमें अमीरखांका रिस्तामंद गफूरखां था। 
` अंगरेजी गवनंमेण्टने उसको जावरा राज्यपर अधिकार दे दिया | बल्वेकी खैरख्वाहीके ԵԱ 


अंगरेजी गवनंमेंटने जावराके नवाबकी सलामी वढाकर १३ तोपोंकी कर दी । यहांके वर्तमान _ 


नव्वाव महम्मद इस्माइलखां बहादुर फिरोजजंग ३५ वर्षकी अवस्थाके Ë | 


रतलाम । ; 


जावरासे २१ मील ( अजमेरसे २३३ मील दक्षिण कुछ पश्चिम) Կապա स्टेशन | 
मध्य भारतके पश्चिमी. माळवामें एक देशी राज्यकी राजधानी रतलाम कसवा २३ अंश २१ 
कळा उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ७ कळा पवे देशान्तरम स्थित है | 

रतळामसे रेळवेकी नई लाईन पश्चिम कुछ दक्षिण आनन्द जंकशनको गई हे | रतढामसे 
७१सील दोहद; ११६ मील गोधडा, १५० मील डांकउर और१६९ मील आनन्द जंक्शन है | 

सन १८९१ की जन-संख्याके समय रतलाममें २९८२२ मनुष्यं थ अर्थात्‌ १५३२२ 
परुष और १४५०० (պն जिनमें १६७७५ हिन्द, ७४०५ मुसलमान, ४३४१ जैन, १२२७ 
एनिसिष्ठिक, ६१ कृस्तान, ९ पारसी और ४ सिक्ख TI 

दीवारोंके भीतर उत्तम राजमहळ sal मुन्शी शहमतअलीका बनवाया हुआ एक चौक 
है, जिसके बाद चांदनी चौकमें सराफ लोग रहते हैं | त्रिपोलिया फाटकके वाहर अमृतसागर 
तालाब है, जो व्षोकालमें फेल जाता है | शहरमें एक कालेज है, जिसमें करीव ५०० विद्यार्थी 
पढ़ते हैं । शहरके ՎԱ राजाका विला ( मुफसिलकी कोठी ) और वाग है | रतछाम अफीम 
और गल्लेके व्योपारका बड़ा केन्द्र हे | माळवेके अफीमकी तिजारतके प्रसिद्ध स्थानोमेंसे यह एक है | 

रतलाम राज्य-यह मध्य भारतके पश्चिमी माळवा एजेंसीके आधीन एक देशी राज्य दे 
राज्यका क्षेत्रफळ ७२९ वर्गसील है | इससे लगभग १३ लाख रुपया माल्गुजारी आती है। 
सन १८८१ So में राज्यमें ८७३१४ मनुष्य थे ( ४५७७९ पुरुष ओर ४१५३५ fa) | 


इनमें ५४०३४ हिन्दू, ९९१३ मुसलमान, ६०३८ जैन, १९ TAT, १३ पारसी और १७२९७ . 


आदि निवासी थे । आदि निवासीमें १६८१० भील, ४१७ मुगिया, ४८ «ՀԱ और २२ 
मोना थे | राज्यका फौजी वळ सन १८८२ में १३६ सवार, १९८ पैद्छ, ५ मैदानकी तोप १२ 
ՀՊԹ और ४६२ पढिसवाळे'झ्रे.॥॥/5 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(२४०) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टादशअध्याथ । 


इतिहास-मारवाडके राठौर राजा माढदेवके पुत्र उदयसिंहके ७ पुत्र थे। सातवें पुत्र 
दछपतिसिंहका महेशदास नामक पुत्र था, जिसका पुत्र रतनासिंह हुआ, जिसको सन ईसवीकी 
աո सदीमें RE वादशाह शाहजहांने माळवामें राज्य दिया | : 
रतनसिंहने इस कसवेको कायम किया, इससे इसका नाम रतलाम हुआ । फतेह्वावादके 
संग्राममे ՎԱՏ था जव शाहजहांके चारों AR झगड़ा हुआ, तब जोधपुरके यशवंतसिंह 
राठौर ३०००० Taqê साथ औरंगजेब और मुरादसे ढड्डा जिनके. साथ संपूर्ण मुगल 
फौज थी वर्तमान रतलामनरेश हैं, सर रणजीतासिंह के० सी० एस० आई रतनासिंहकी वारहवीं 
पुस्तमें जिनकी अवस्था इस समय ३० वर्षकी है | 


0 AAA | : 


— EO — 
( मध्यभारतके मालवामें ) उज्ञेन । 
°` ˆ उन्नैन। 


रतळामसे ४९ मीळ ( अजमेरसे २८२ मील दक्षिण कुछ पूव.) फतेहाबाद जंकूशन है, 
. जिससे १४ मील पूर्वोत्तर उज्ञनको रेलवे शाखा गई है | उज्जेनस पूर्व भोपाळ तक रेलवे वनरही 
` Ֆ जिस पर उज्जनसे ९० मील सिहोर छावनी और ११४ मीळ भोपाळ है | 
' सध्यभारतके मालवा प्रदेशके सिंधिया «ակ शिप्रा नदीके दहिने किनारे पर (२३ अंश. 
११ कळा १० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५१ कला ४५ विकला पूर्व देशांतर में ) 
उज्जैन एक छोटा शहर है, जिसको अर्वातक्रापुरी भी.कहते हैं, जो पवित्र सप्त पुरियोंमेंसे एक है। 
सन १८९१ की मुष्य-गणनाके समय उज्जनमें ३४६९१ मनुष्य थे, अथीत्‌ १८२९२ 
पुरुष और १६३९९ स्त्रियां, जिनमें २३३२९ हिन्दू, ९४७६ मुसलमान, ९२४ जैन, ९१८ 
एनिसिष्टिक, ३२ ՉԱՎ, ७ पारसी और ५ सिक्ख थे | 
' रेलवे स्टेशनसे १ मील दूर ६ मीळके घरेमें नया शहर है | पुराना उज्ञेनकी तबाहियां . 
शहरसे करीव १ मीळ उत्तर है | शाहरकी' सड़कोंके बगळों पर दो HRT मकान बने हैं । सड़कें 
पत्थरके बड़े वडे ढोकोंसे पाटी हुई हैं, जिनपर गाड़ियोंके पिये ठोकर खाते हैं । सड़कोंके 
बीचमें मोरी हैं प्रधान सडकके ढोके निकाळं कर अध-कंकड बिछाया गया Š | सवारीके लिये ` .. 
बैलगाड़ी और तांगा मिलते हैं। सन १८८० ई० में, जब सैं पंहछी वार उज्जैन गया था, तब .. 
किसी जगह कंकडकी सड़क न थी। : : 2 
Tee महाराज सिंधियाकी इंसाफकी कचहरी दो मंजिळा बनी हू और «ՀԱ देव- 
मन्दिर और कई एक अप्रसिद्ध मसजिद Š | शहरकी दक्षिण सीमाके पास जयपुरके राजा जय- 
सिहको बनवाइहुइ अवजर बटरी अर्थात्‌ अह्यादि दर्शन स्थान है, जिंसके यंत्र नाकाम पड़े हैं । 
उज्जनमें ७ सागर (सात ताळाब ) प्रसिद्ध हैं १ विष्णुसागर, २ रुद्रसागर, ३ गोवद्धन 
- सागर ४ पुरुषोत्तम सागर ५ क्षीर सागर, ६ पुष्करसागर और ७ वां रतनागर सागर इनमें कई 
वे मरम्मत हैं । = पः 
Ee նա जाता है वैसे उञ्जन शहरकी घटती होती जाती Š । यद्यपि शहर . ' 
ड अह गया ह ता भी इसमें बड़ी तिजारत होती दै | ՎԱՅ बहुत अफीम दूसरे ՀԱՅ 
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उज्ञेन-१८९२. ( २४१) 


भेजी जाती हे | यहांके हिन्दू , मुसलमान छोटे वड़े सब ՈՅ पहनते Š | सुसळमानोंमें छोटे 

ՀԱԳ जामा पहननेकी चाल है । खियोंमें घाघडी पहननेकी अधिक रीति है । वे पर्देमे नहीं 
रहती है | ब्राह्मण क्रियावान होते हैं | चे प्रायः सवलोग पाक वनानेके - समय वा भोजनके 
समय रेशमी वा ऊनी वस्न पहनते Š | निमंत्रणके समय सी और पुरुष दोनों एकही साथ 
पेक्तीमें वेठकर भोजन करते हैं धीमड़ आदि कई नीच जातियोंके अतिरिक्त हिन्दू मात्र 
मद्य मांस नहीं खाते। > 


01 


..... कार्तिककी पूर्णिमाको उज्जैनका मेळा होता है। १२ वर्षपर जब वृश्चिक राशिके बृहस्पति 
होते हैं तव उज्ञैनमें कुम्भ योगका वडा मेला होता है, जो संवत्‌ १९४४ Վ हुआ था | उस 
समय भारतवषक सम्पूण प्रदेशोंस सव संप्रदायवाळे कई लाख साधु और गृहस्थ शिप्रामें खान 
करनेके लिये वहां एकत्र होते हैं, जिनमें कितने नागा संन्यासी, जो नंगे रहते हैं, दखनेमें आत 
हैं । ९ कुम्भयोगका वृत्तांत पांचवें अध्यायमें देखा ) : 

शिप्रा नदी-उज्जेनके समीप शिप्रा नदोके कई घाट पत्थरसे वने हैं। यात्रीगण रामघाट 
पर स्नान और तीर्थ सेंट करते हैं । घाटके पास कई देवमन्दिर हैं । शिप्रा नदी १२० मील 
बहनेके उपरांत चंवळ नदीमें गिरती | | ; | 

ह्रसिद्धोदेवी-घाटसे थोडीही TUT एक मन्द्रिमें लिंगाकार अगस्त्यमुनि हे, जिनके : | 
यास विक्रमादित्यकी कुलदेवी हरसिद्धी देवीका शिखरदार विशाल मन्दिर है । मन्दिरके आगे 
एक दीपशिखर ( दीप रखनेका बुज ) बना है, जिसमें चारोओर नीचेसे ऊपरतक दीप 
रखनेको हजारों स्थान वने हे, जिनपर उत्सवोंके समय दीप जढाए जाते हैं | : ; 

नवदुर्गाऑमेस एकका नाम हर्रसद्धी है भविष्यपुराण उत्तराद्ध-५४ Վ अध्यायमें 

नवदुर्गोओके नाम ये हैं-महालक्ष्मी, नन्दा, क्षेमकरी, रिवदूती, महारुण्डा, भ्रामरी, चन्दर . 
मंगला, रेवती और इरसिद्धी | 

Ս महाकालेश्वर झिव-सुप्रसिद्ध १२ ज्योतिटिज्ञोमेसे एक ओर छज्जैनके प्रधान देवता महा- 
कालेश्वर शिव Š | एक पक्के सरोवरके बगळपर महाकालेश्वरका शिखरदार विशाल मन्दिर ا‎ 
ताढाबके बगळोंमें पत्थरकी ՀԱՎՆ तीन वगलोंपर .पक्के मकान और एक ओर मन्दिरका 
दाळान और दूसरे कई मन्दिर हैँ | । 

महाकालेश्वरका मन्दिर पंच मंजिला है, नीचेके मंजिल्मे जो भूमिके सतहसे नोचे है 
वडे आकारका महाकालेश्वर शिवलिंग है | मन्दिरका जगमोहन अर्थात्‌ वड़ा दाळान सरोवर 
के वगलमें है | मन्दिर दालानके पाछे है. परन्तु उसका दरवाजा दाळानमें नहीं है | दालानके 
एक बगळसे गुफाके समान अंधेरे रास्तेसे मन्द्रिमें नाना होता दै । मन्दिर और रास्तेमें दिन 
रात दीप जळते Š | महाकाढेश्वरके समीप पार्वतीजी और गणेशजीकी मूर्तियां Š । महाकाले- 
रका भांति भांतिका शूङ्गार दिन रातमें अनेक वार होता है और बहुत प्रकारकी सामग्री समय 
समय पर भोग लगाई जाती है | कहते हैं कि भोग रातके लिये प्रति दिन ग्वालियरक महाराज 

११ रुपये, इंदौरके महाराज ५ रुपये और दूसरे अनेक धनी छोगभी कुछ कुछ देते हैं। 

यात्री छोग मेवा, मिठाई, वेळपत्र आदि शिवपर चढाते हैं और शिवका प्रसाद्‌ खाते 

हैं तथा उसको अपने गृह छेजाते हैं | पहलेका चढा हुआ विल्वपत्र भी धोकर पुनःचढान की 

यहां रीति है। बहुतेरे होगयर्थे sbs खिबकिधको, दादा 7ت‎ | ( शिवपुराण 
१६ 


(२४२) सारतञ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टाद्शअध्याय | 


१० चे खंडके ५ वें अध्यायमें है कि प्रसादके अतिरिक्त शिवका नेवेद्य खानेसे दु:ख Հան 
और पाद्यपुराणपाताळखंड-उत्तरा्धके ११ वें अध्यायमें लिखा:हें कि वाणकुण्डसे उत्पन्न, अपने 
आप उत्पन्न, चन्द्रकांत मणि की मूर्ति, मन में स्थित मूर्त, इन शिवमार्तियोंकाः नैवेद्य 
चान्द्रायणत्रतके समान होता है। लिंगपुराणके ९२ वें अध्यायसे है कि विल्वपत्रको, त्याग 
कभी न करे अर्थात्‌ नया बिल्वपत्र न मिळे तो पुरे दिनक! चढ़ा हुआ विल्वपत्र «ան Վիր 
छिंगपर चढ़ावे ) š 2 

सन्दिरके ऊपर दूसरे मंजिलमें, जिसका तळ सरोवरके ऊपरके फशपर है, ओंकारेश्वर 
नामक शिवछिंग हैं | सहाकाढेश्वरके मन्दिरके पीछे इस मन्दिरका द्वार है । फर्शकी एक भंवा- 
रोसे नीचेका तह, जहां महाकालेश्वर हैं, देख पड़ता दे | 


शहरके अन्य देवता-( १ ) एक मन्दिरमें नागचन्द्रेश्वर | ( २) क्षीरसागर ताला- 
चके किनारे एक मन्दिरमें ब्रह्मा और लक्ष्मीके साथ क्षीरशायी भगवानकी मार्बुछकी चतुभुज 
मनोहर. मूर्ति है । (३) एक सन्दिरमें राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमानकी मूर्तियां Š | 
ढोग कहते हैं कि यह मूर्तियां विष्णुसागरमें मिली थीं। (४ ) सराफा ՀԵՏԱ ग्वालियरकी 
* महारानी वैजार्वाइका बनवाया हुआ गोपाळमन्दिर है, जिसके नीचेका भाग ՀՅ मा्ुळका 
आर शिखर श्वेत भावुळका है । इसके किंवाड और सिंहासनपर चांदीका पत्र जड़ा है। 
सन्दिरमें सदावत जारी है। ( ५ ) क्षिप्रा नदीके प्रयाग घाटके पास एक मन्दिरमें रण- 
मुक्तेश्वः महादेव हैं। ' । ; 
चौवीस ' खम्भोंका दवाजा-शहरके भीतंर एक बहुत पुराना फाटक है, जिसको लोग 
विक्रमादित्य किलेका हिस्सा कहते Š | फाटकके भीतर दोनों बगळोंपर २४ खम्भे ढगे इए हैं 
और वाहर दोनों बाजुओपर देवीकी घिसी हुई २ पुरानी मूर्तियां हैं, जिनको लोग पुजते हैं । 
नवरात्रके समय ग्वालियरके महाराजकी ओरसे यहां देवीकी पूजा और बलिदान होते हैं | 
सिद्धवट-शहरसे ३ मील दूर क्षिप्रा .नदीके किनारेपर एक छोटा पुराना वटवृक्ष | 
कार्तिक सुदी १४ को यहां मेळा होता है। यात्रीगण क्षिप्रामें खान करके सिद्धवटकी पूजा 
करते हैं । इसके समीप एक वडी धर्मशाला है। : 
सिद्धवटसे लौटनेपर थोडे आगे, कालमैरवका मन्दिर मिळता है | 


सांदीपाने मुनिका स्थान-शहरसे २ मीळ दूर गोमती-गंगा नामक पक्के ताढावके 
समीप ՀԱԿԱ मुनिका स्थान हे | यहां छोटे छोटे मन्दिरोंमें सांदीपाने मुनि और कृष्ण 
बलदेव, सुदामा आदि विद्यार्थियोंकी मूर्तियां | श्रीकृष्ण और बळरामने मथुरासे आकर इसी 
स्थानपर सांदीपनि मुनिस विद्या पढीथी | इस स्थानसे कुछ दूरपर विष्णुसागर ताळाबके समीप 
एक सन्दिरमें जनादन भगवान्‌ और दूसरेमें राम, लकमण और जानकीजीकी मूर्तियां हैं। 


राजा भरतरीकी गुफा-शहरसे १ + मीळ उत्तर एक भुबेबरा है, जिसको ढोग भरतरी 
(भतृहरि ) की गुफा कहते हैं | भुबेबरेमें कई कोठरियां हैं । पुजारी दीपके श्रकाशसे 


` 


सुबेवर में दर्शन कराता हे । प्रथमकी फोठरीमें राजा विक्रमादित्यके अनुज भरतरीका 
योगासन ( गद्दी और उससे भीतरकी कोटरीमें 11 
ֆա ԱԱ भरतरी आर गुरु गोरखनाथकी छोटी 
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उज्जेन--१८९ २. | (२४३) 


सवाई जयसिंहकी आज्ञानुसार सूरतिनामक कवीश्वरन बैतालपचीसीको संस्क्रतसे त्रज- ; 
-भाषामें अनुवाद किया, जो अव खड़ी बोळीमें छपी हे | उसमें लिखा है कि धारानगर ( धार ) 
“के राजा गंधवसनकी ४ रानियांथीं | उनके ६ पुत्र हुए । राजाके मरनेपर उसका बड़ा पुत्र 
शंख राजा हुआ | कितने ԹՎԳ पश्चात्‌ शंखके छोटे भाई विक्रम झंखकों सार कर आप 
“राजा हुए, जिन्होंने (अचल राज्य करके संवत्‌ बांधा । कितने दिनोंके पीछे राजा विक्रम अपने 
छोटे भाई qaqaña राज्य सौंप योगी वन देश देश और वन वनमें भ्रमण करने लंगे। एक 
जाह्मण उस नगरमें तपस्या करता था | एक दिन देवताने प्रसन्नहो, उसे असृतफळ दिया | 
-आहणने ՀՎ फळको राजा भतृहरिको देकर उसके वद्लेमे द्रव्य मांगा । राजाने ETE 
छाख रुपयेदे महळमं आकर अपनी प्रिय रानीको वह फल दे दिया और कहा कि, तुम इसे खा- 
ՅԵ जिससे अमर होगी | रानीने::उस फलको अपने मित्र कोदवालको, कोतवाळने अपनी 
“प्यारी एक ՀԱՎԻՆ और वेश्याने उस फळको राजाको दिया | राजा फलको देख संसारसे 
उदासहो कहने लगा कि,तपस्या करना उत्तम काम | उसने फलको ढेजाकर रानीको दिखा- 
या । रानी देखतेही भौचकसी रद्द गई | राजाने वाहर आ उस फलकों घुलवाकर खाया और 
'राजपाट छोड़ योगीबन विन कहे सुने अकेले वनको सिधारा । राजा HRS जानिके समा 
चार सुनतेही राजा विक्रम अपनी राजधानीमें आए | पक 


भरतरीचरित्र पद्य भाषाकी एक छोटी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि राजा इंद्रका sia, 

गंघवंसेनका पुत्र और विक्रमादित्यका आता राजा भरतरीथा | जव वह ४ वर्का था, तव - 
उसकी माता मरगई | भरतरीने ९ वर्षकी अवस्थामें अनूपदेशकी ՀԱՀ, १० वर्षकी अवस्था 

मै चंपा देशी ՀՈԳ, ११ वर्षकी अवस्थामें पिंगळ देशी ՀՈԿ और १२ वर्षकी अवस्थामे IT 

-म देशी sa विवाह ԱՎ | १३ वर्षके होनेपर वह तीर कमान वांधने օո | एक दिन 
राजा भरतरी शिकारको गया । वहां वह एक सृगको मार अपने गृहको छे चला | जंगळके 
'बीच एक सिद्ध गोरखनाथजी उसको मिळे | राजा उस योगीको देख उसके चरण छूनेको चळा। 

. गोरखनाथजी बोळे कि तुमको दोष लगा है, तुम हमारा चरण मत छूओ, क्योंकि उजाड़का 
तापस जो यह सग दै, उसको विना अपराध तुमने मारा है | राजाने योगीसे कहा कि हे बावा, 

जो तुम सिद्ध योगीहो, तो सृगको जिला क्यों नही देते | यह सुन सिद्ध गोरखनाथने भगवा- 
जका ध्यान करके चुटकीकी विभूतेसे मगको, मारा, जिससे वह उठ कर खड़ा हो गया और. 
नाचता हुआ अपनी TE पास चला गया | यह देख राजाको ज्ञान हुआ, वह गोरखनाथसे 
चोळा कि आप सुझको अपना चेला बनाइए | प्रथमतो गोरखनाथने राजाको योगी होनेसे मना 
'किया, परंतु जव उसने हठ किया, तव बोळे कि, जो तुम्हारी योगकी इच्छा Ûr पहले अपने 
सहरुसे भिक्षा मांग लाओ और अपनी ՀՈՑ माताकह आओ।वह तुमको पुत्र कहकर भिक्षादे। 
राजाने अपने अंगका जामा फाड़ कर गढेकी शुदड़ी बनाई और सिरका चोरा फाड़ कर सिरकी 
सेली बनाई। वह ՀՎԱ खप्पर, कांधेपर कांवर और सुखपर भस्म ळगाक्रर योगीहो वनको चळा' 
और बनसे अपनी 'नगरीमें आकर खिड्कीकी राहसे बोळा, कि हे माता भिक्षा लाओ । राची | 
श्यामदेने योगीका शब्द सुन रत्नआदि पदार्थोसे भराहुआ थाळ चंपा नामक वांदीसे योगीके, __ | 
पास भेजा | बांदी रत्नोंको अपने ग्रह रख चनेसे थाळ भर योगीको देने गई। योगी बोला कि - 
ՎԵՀ हाथकी भिक्षा CAE ՉՅՈ ՅԱՅ ԹԱԿԱ “माताको भज के; “उससे Գոա Յուլ तब , . 
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(२४४) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड अष्टादशअध्याय | 


बांदी कोधकर छाठीले योगीको सारनको दौड़ी | योगी बोळा कि एक दिन वह था कि जब 
झैने तुझको मोल खरीदा, अव योगी होनेपर मुझको मारने दौडतोहे | यह सुन वांदी राजाको 
पहचान पछाड खाकर गिरपडी और रोती पोटती रानीके पास आकर बोली कि योगावेषस 
राजा द्वारपर खड़े है | रानी Հաա करके थारम मोती, हीरा, छाल आदि रत्न लेकर द्वारपर 
आई और बोली कि हे योगी भिक्षा छे जाओ । योगीनि कहा कि मोती मूगा मे क्या करूंगा 
हे माता! भिक्षा छ आओ और मुझको पुत्र कहके भिक्षा दे दो, जिससे भरा योग अमर हो 
जाय | इतना सुन रानीने पर्दा उठाकर देखा ! कि राजा योगीबेषसे खडे हैं। यह देख वह 
पछाड खाकर गिर पड़ी | इसके उपरांत रानीने पटुका पकड कर राजाको वहुत समझाया; 
पर राजाने कुछ न सुना | उसने कहा कि हमने, गोरखके वचनसे राज्य, नगर और १६०० 
रानियोंको त्याग दिया । तब रानी वोली कि मुझको भी अपने साथ ळे चलिए | जब राजाने 
इस वातको स्वीकार नहीं किया, तब रानीने कहा कि मेरे साथ चौसर खेळिए, में हारूंगा तो 
तुम्होर संग चलंगी और जीतूरी तब तुमको जाने न दूंगी | राजा बोळे ऐसा नहीं, जो तुम 
वाजी जातोगी तो १० दिन हम यहां रहेंगे और जो हम जोतेंगे, तो तुमको साथ न ले जायगे 
इसी चातपर चौसर होने लगी । १६ और ७ दांव ' नियत हुए | रानोके पासा फेंकनेपरः 
काने तीन पड़ गए | पीछे जब राजाने पासा फेंका, तव १६ और ७ पड़े | राजा जव वाजी 
जीत उठ चले, तब रानी बोलो कि हे कंत ! भोजन तय्यार है खाळो | राजने छोटा खप्पर 
निकाल कर कहां कि हे माता ! इसमें लावो | रानी बोली कि, हे महाराज ! तुम छोटे गुरुके 
बालक हो, इससे छोटा वतन छाए हो | ऐसा कह उसने १६०० थार भोजनकी सामग्री उस 
खप्परमें परोसी, परन्तु वह भरा नहीं | तब रानीने हार मानकर राजाको असीस दी और 
बोली क्रि हे पुत्र ! तुम पूरे TER बाळक हो, यह भिक्षा छो । राजा भरतरी նած 
ag चळदिए | ः पक 


सिंहासनबत्तासी गद्य भाषाकी. पुस्तक हे, जिसकी पहली कहानीमें लिखा है कि शाम 
स्वयवर नामक ब्रामण अम्बावती नगरीका राजा था, जो बडा प्रतापी होनेपर गंधबंसेन नामसे 
विख्यात हुआ। राजाकी चार रानी चार वर्णकी पुत्री थीं । ब्राह्मणी ՅԵՎ पुत्र,क्षत्राणीसे शंख 
विक्रम और भरतरी नामक ३ पुत्र, वैश्यानीसे चन्द्रनामक एक पुत्र और झूद्राणीसे धन्वर्तार 
नामक पुत्र हुए | ब्राह्मणीका पुत्र राजाका दीवान बना, पर जब उससे कुछ तकसीर हुई, तव 
राजाने उसको कामसे खारिज कर दिया | वह अस्वावतीसे धारापुरमें ( जिसको अब धार 
कहते Š ) आया कितन दिनोंके पश्चात्‌ उसने धारापुरके राजाको, जो भोजके पुरुषे थे, मार 
` उसका. राज्य छे उज्जेनको अपनी राजधानी बनाई | थोड़े दिनोंके पीछे अपने ՀՏ त्राह्मणीके 
- पुत्रकी मृत्यु होनेपर शंख. आकर उज्जेनका राज्य करने छगा | उसके पीछे विक्रम झंखको 
मार कर उज्जेनके राजसिहासन पर बैठा और न्यायसे राज्य करने लगा | सिंहासनबत्तीसीके 
«եզ लिखा है कि विक्रमादित्यके देहांत होने परःउसके पुत्र जेतपाढको राजतिलक हुआ | वह 
अपने पिताकी आज्ञानुसार उज्जैन और धारा नगरीको छोड अम्बावतीमें जाकर राज्य करने 
- S, उज्जैन और धारा नगरी'उजड कर अम्बावती नगरी, बसने ळगी | 


: सिहासनबर्चासकि आरंभमे राजा भोजके उज्जेनमें राज्य करनेकी और उसको वहां 
` Սոնան सिंहासन पानेकी कथा दै | | 
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इतिहास-उज्जेन एक समय मालवांकी राजधानी था | कहा जाता है कि, जव राजा 
-अशोकका पिता पाटलीपुत्र ( पटना ) मै राज्य करता था, उस समय ईसासे करीब २६३ वर्ष 
यहले अशोक उज्जैनका सूबेदार था | । 9 
' उज्जैन सुप्रसिद्ध विक्रमादित्यकीं राजधानी था, जिसके नामका संवत, जो उत्तरी 
` -आरतमें प्रचलित हे, इशासे ५७ वर्थ पहले आरंभ हुआ था | विक्रमादित्यने सिदियन 
छोगोंकों भगाकर संपूर्ण उत्तरी भारतमें राज्य किया । कवि कालिदासने अपनी ज्योति- 
'विदाभरण पुस्तकके २२ वें अध्यायमें, जिसको उसने गत कलियुग संवत्‌ ३०६८ तथा विक्रम 
संवत्‌ २४ में बना हुआ लिखा है, कहा है कि विक्रमादित्यकी सभामें शाकु, वररुचि; सणि, 
अंशुदत्त, जिष्णु, त्रिलोचन, हरि, घटखपेर, और अमरसिंह आदि कवि, सत्य, वराहमिहिर, 
श्रुतसेन, वाद्रायण, मणित्थ, और कुमारसिंह आदि ज्योतिषी और घन्वन्तरी,क्षपणक,अमर- 
सिंह, शंकु, वेतालभट्ट, :घटखर्पर, कालिदास, वराहमिहिर ओर वररुचि ये ९ नवरत्न गिने जाते 
थे | विक्रमादित्ये ९५ शक राजाओंको मार अपना शक, अर्थात्‌ संवत्‌ चलाया | 
लगभग ७०० Տօ Վ राजा भोज उज्जनसें राज्य करता था | 
अलाउद्दीन खिळजीने, जिसने सन १२९५ से १३१७ So तक दिल्लीमें राज्य कियाथा, 
«ՅՅ और समस्त माळवा देशको जीता | अफगान दिलावर खां गोरी, जो सूवेदार था, सच 
१३८७ ६० मे वहांका स्वाधीन राजा हुआ | उसने मांड्को राजधानी बनाया और सन १४०% 
इ०तक राज्य किया | गुजरातके राजा बहादुरशाहने सन १५३१ भ॑. और बादशाह अकवर 
ज्ञे सन १५७१ ई० भै माळवाको जीता | औरंगजेब और मुराद ओर उनके भाइ ՀԱՇ साथ 
सन १६५८ ६० में उज्जैनके पास ळडाई يع‎ । यशवंतराव हुळकरने सन १७९२ मै sqa 
छेलिया और उसके हिस्सेको जलाया, तब यह सिंधियाके दाथमें आकर उसकी राजधानी 
हुआ | पीछे सन १८१० Sot दौळतराव सिंधियाने उज्जेनको छोड कर रवालियरको अपनी 
राजधानी वनाया | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-महामारत--( ՎոՎՎ, ८२ वां अध्याय ) एक महाकाल तीर्थ 
Ց । वहां कोटितीर्थोका zq हेनिसे अश्वमेधका फल मिळता Š | 
( उद्योगपवे, १९ वां अध्याय ) अवंतीके राजा विन्द्‌ और अनुबिन्द २ अक्षौहिणी 
सना और अनेक दक्षिणी राजाओंके साहित कुरुक्षेत्रके संप्राममें राजा ढुयाँधनकी ओर आए | 
( द्रोणपर्व ९७ वां अध्याय ) अजुनने अवंतीराजा विन्द और अनुविन्दुको मार डाला | 
आेत्रह्मपुराण---( ४२ वां अध्याय ) प्रथ्वीकी सब TT -उत्तम अवंती नामक 
नगरी है, जिसमें महाकाल नामसे विख्यात सदाशिव स्थित Š | वहां RT नामक नदी वदती 
है और विष्णु कई एक रूपसे स्थित हैं जिनके दर्शनसे पूर्वादित फळ प्राप्त होता है) इन्द्रादि ` 
“देवता और मातृगण भी वहां स्थित हैं । उसी ՀՈԱԿ इन्द्रद्युत्र नामक राजा हुआ | 
अभिपुराण-( १०८ वां अध्याय) अवंती पुरी पापका, नाश करने वाली और भुक्ति 
मुक्ति देनेवाली है | i 
մե संपूण पापोंका Հոթ . 
और मुक्ति भुक्ति देनवाळा है | ( भ्रेतकल्प, २७ वां अध्याय ) अयोध्या, मथुरा,माया, काशी, 
कांची, अवंतिका और TREAT ER Rt मोझ'देमेकली Վատ क. 


(२४६) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड अष्टाद्शअध्याय | 


शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय) शिवके १२ ज्योतिईँग हैं-( १), 
सौराष्ट्र देशमें सोमनाथ, (२ ) श्रीशेछ पर मलिकाजुन, (३ ) օղ महाकाल, (४) 
ओकारमें अमरेश्वर, ( ५ ) हिमाळयमें केदार, (5) डॉकिनीमें भोमशंकर, (७ ) वाराण- 
सीमे विश्वेश्वर, (८) गोदावरीके qeq: ज्यवक, (९ ) Շապիկ वैद्यनाथ, ( १०) 
दारुकचनमे नागेश, ( ११ ) ՀԱՅԿԱ रामेश्वर और ( १२ ) शिवाल्यमें Tat स्थित Տլ 
इन लिंगोंके दर्शन करनेसे शिवलोक प्राप्त होता है | इनकी पुजा करनेका अधिकार चारों-- 
वर्णोको Š | इनके नैवेद्य भोजन करनेसे संपूर्ण पाप विनाश होता है । इनका नैवेद्य «ոպ 
खाना चाहिए | नीच जातिमें उत्पन्न मनुष्यभी NETE दर्शन. करनेस दूसरे «ազ 
झास्नझ ब्राह्मण होता हे और उस जन्मके पश्चात्‌ मुक्ति छाभ:करता Š | 
( ४६ वां अध्यायं ) पापके नाशनेवाली और պարու देनेवाळी अर्वतीनामक नगरी 
है, जहां पवित्र: क्षिप्रा नदी बहती है | उसमें वेदपारग एक शिव-भक्त TET बसता था | 
उसके ४ पुत्र भी बड़े शिवभक्त थे। उसी समय ԿԿԹ गिरिपर दूषणनामक असुर हुआ Լ 
ՀԵԱ वरदानसे बलवान होकर सवको दुःख देने ढगा | उसके भयसे संपूर्ण तीर्थ, वन 
' आर ՎԱՏ मुनिगण भाग गए | दूषण शिवअक्तोका विनाश करनेके निमित्त अपनी सेना: 
) सहित ea गया आर चारोंओरसे नगरीको घेरकर शिवभक्तोंके निकट पहुँचा, परन्तु 
शिवभक्त जाझण ऐसे शिवकी पूजामें ढवलीन थे कि उसके छलकारनेपर कुछ भी ध्यान नहीं. 
देते थ। उस समय शिवकी पासे उस स्थानपर गर्त ( गइढा ) हो गया ओर उससे शिवजीने . 
प्रकट होकर दैत्योंका विनाश किया | शिवभक्तोंने रिवजीसे विनय किया कि आप यहां स्थित 
दोवें और आपने जगतके कालरूप दूषण दैत्यको मारा इसलिये आपका नाम महाकालेश्वर 
होवे । शिवजी उसी गत्तमें RET होकर स्थित हुए | महाकालेश्वरकी पूजा करनेसे ERÎ 
भी दुःख नहीं रहता और मनोवांच्छित फळ मिळता Š | 
वामनपुराण-( ८३ वां अध्याय ) प्रह्दने अर्वती नगरीमें शिप्रा नदीके «օկ खान: 
करके विष्णु और महाकाळ शिवका दर्शन किया | 
स्कन्दपुराण-( ब्रह्मोत्तर खण्ड, ५ वां अध्याय ) उज्जैन नगरीमें चन्द्रसेननामक राजा थाः 
वह सदा उस नगरीमें «ՊՈԱԿ महाकाळ शिवकी पूजा परमभक्तिसे किया करता । इत्यादि |. 
` ( काशीखण्ड ७ वां अध्याय ) शिवशर्मा त्राण महाकालपुरीसँ पहुंचा जहां कलि-- 
` कालकी महिमा नहीं व्यापीथी । ; 
| अत्स्यपुराण-( १७८ वां अध्याय ) शिव और अंधकका युद्ध अवंती नगरीके समीप 
` महाकाळ वनभें हुआ. था | Biz : 
s विष्णुपुराण-( ५ वां अंश, २१ वां अध्याय ) कृष्ण और बलदेव दोनों भाई अवंतिका- - 
' पुरीके वासी सांदीपननामक गुरुसे विद्या पढने गए | ६५ चे दिन सब विद्या पढ, जब वे 
| गृहको चढने लगे, तब मुनिसे बोले कि, हमसे गुरुदक्षिणा मांगो | सुनिने कहा कि 
अभासक्षेत्रमें समुद्रकी ՅԱՅ डूबकर मरेहुए मेरे पुत्रको गुरुदक्षिणामें दो । दोनों आताओंनेः 
यमळाकसे गुरुपुत्रको लाकर मुनिको दे द्या | 
4 ( श्रीमद्भागवत दृशमस्कंघ-४५ वें अध्यायमें भी यह कथा है। आदि ब्रह्मपुराण ८६ वेः 
| م‎ और, अदवस नय कुष्णजन्मखण्ड ५४ Š अध्यायमें भी लिखा है कि कृष्ण और 
| Ն ՊՈԱԿ जाकर सांदीपन सनिसे विद्या महणू की 0... 


इंदौर--१८९२. (२४७) 


भविष्यपुराण-( १४१ वां अध्याय ) उसैनमें विक्रमादित्य नामक राजा होगा, जो 
करोड़ों म्लेच्छोंको मार धर्म स्थापन कर १३५ वष राज्य करेगा | इसके अनंतर बडा प्रतापी 
शालिवाहन राजा १०० वष पर्यन्त राज्य करेगा | 
सौरपुराण-(६७ वां अध्याय ) जो मनुष्य उज्ञेन ՀԱԱ महाकालेश्वर शिवलिंगका दर्शन 
करते दे । वे सव ՎԱՎ विमुक्त होकर परमधाममें जाते Š | महाकालेश्वर दिव्य लिंग ا‎ 
उनके Ա करनेसे मनुष्य शिवळोकमें गमन करता हे | वहां शक्तिमेदनामक एक तीथ है, 
जिसमें खान करके भद्रवटके दसन करनेसे मनुष्य संपूर्ण पापोंसे विमुक्त होकर 1 
जाता है। उज्ञेनमें चारोंओर सहस्रं तीर्थ विद्यमान हैं, जिनका संपूर्ण माहात्म्य स्केद्जीने 


स्कंदपुराणमें कहा है | 1 
उन्नीसवा अध्याय । 
سمو ممم‎ पा 
(मध्य भारतके माल्यामें ) इंदौर, देवास, मऊछावनी, मांडू और घार | 
इंदौर । | 


फृतेद्वावाद्‌ जंकशनसे २५ सील दक्षिण-पूर्व ओर उज्ञोनसे ( रेलवे द्वारा ) ३९. मील 
दक्षिण इन्दौरका स्टेशन है । इन्दर मध्यभारतके मालवा RW कटकी नदीके वाये 
किनारेपर समुद्रके जलसे १७८६ फीट ऊपर एक, !देशी राज्यकी राजधानी छोटा शहर है, 
जो २२ अंश ४२ कला उत्तर अक्षांश और ७% अंश ५४ कळा पूव देशांतरमें स्थित 2٠ 
सन १८९१ की जन--संख्याके समय इन्दोरमे ९२३२९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५२४२७ 
पुरुष और ३९९०२ खिया | इनमें ६७०३३ हिन्दू; १९९८१ मुसलमान, २६७६ जन, १८१३ 
एनिसिष्टिक, ४१५ क्कस्तान, २०६ सिक्ख, १५४ पारसी, और १ जू थे | सनुष्य-संख्याके 
अनुसार यह भारतमें २९ वां और मध्यभारतमें दूसरा शहर हि 

इंदौर शहरको मल्हाररावके मरनेके पीछे अहिल्याबाइने सन १७७० Վ वसाया | 
पहली राजधानी १८ sü दक्षिण-पूर्व थी, जो अब एक गांव थन गई हे । सन १८१८ में 
हुल्करकी कचहरी वहांसे इंदौरमें आई | | 

इंदौर ऊंचे और स्वास्थ्यकर स्थान पर है | प्रधान सड़कोंपर रोशनी होती हे | ՀՀ 


पानीका नळ, खैराती अस्पताळ और कोढ़ोखाना दै | इंदौरमें mas गोपालमन्दिर, टक ` 


x 


झाळघर, वडा स्कूल, बाजार, अस्पताल, रूईकी मिळ और ढाळवाग देखने योग्य Հ महाराज . 


काङिजमें दक्षिणा राह्मण पढ़ते हैं । शहरके पास रेळवेके दूसरे वगलमें अंगरेजी रेजीडेंसी है, 


जिसमें मध्यभारतके लिये गवर्नर जनरलके एजेंट रहते हैं. । गवर जनरळकी देशी फौजकी 


बारक और राजकुमार-कालिज रेजीडेंसीकी सीमाके भीतर Š | एतवारी सडकपर एतवारके 
दिन बाजार लगता, है, इसके «ԿԱ पुराना जेल दै | शहरके बीच एक छोटी नदी है। रेलवे 
स्टेशन और शहरके बीचमें सडकके बगळपर छोटा मुसाफिरखाना है, जिसमें अैटिका था। 
इन्दौरसे ४ मीळपर शुळाबवागमें सहाराजकी बहुत सुन्दर ՏԱՅ. 

राजमहल-रेलवे स्टेशनसे RÎS महाराज हुळकरके उत्तम महल हैं। आसमानी रंगसे रगा- 


हुआ दो मंजिलेसे चो “जेब AEE E br फाटकवी ४, मंजंडी इमारत शहरके प्रत्येक 


9 


լ 


"Ի... ` 
(२४८) : भारतश्रमण-प्रथमखण्ड एकोनविंशअध्याय | 


` "` 
आगसे देख. पडती है इसके समीप ԹՎ रँगसे रंगांहुआ इन्द्रभवन नामक नया 
इ, जो मोतीभवनसे अधिक सुन्दर और विस्तारमें उससे वडा Տլ Եա 


` राजमहलसे दक्षिण सहाराजकी माता कृष्णावाईकां बनवाया हुआ बहुत सुन्दर गोपाल 
मन्द्र, पश्चिम सराफेकी सडक और पासही हल्दी वाजार है | 


लालबाग-शहरसे २ सील दूर भारतवर्षके बड़े TARR Է 
اليك‎ बुर Տ बागामस एक छालबाग है, जिसमें 
क Te हजारों गमळे सजे हुए हैं और TER छटकाए हुए हैं तथा पत्थरकी लग 
1 रष सका मानी झरता है, बागमें सुन्दर रीतिसे सड़कें बनी हैं, वृक्ष लगे 
क़ ना रर पर महाराजको बड़ी कोठी है, जिसमें कभी कमी š 
“s š है, जिसमें कभी कमी महाराजके 


बागके पास छोटी पञ्जुशाढा है, जिसमें कई एक बाघ देख पडे। 


इन्दौरराज्य-यह मध्यभारतके सालवामें मध्यभारतके लिये गवर्नर जनरलके' एजेंटके 


अर्धान एक बड़ा देशी राज्य है। इन्दौर 
է: |: š के राज्यका क्षेत्रफळ ८४०० वगेसील है 
८९ स इसकी मालगुजारी ७०७४ ४०० रुपये थी | हूं। सन १८८१ 


ह इ अलग कड उकडोंमें विभक्त ն | जिस देशमै मऊ छावनी है, उसके उत्तर 
आ आ पूव देवास और घार राज्य और निमार अंगरेजी जिला, दक्षिण 
उरे s s के पश्चिम बडवनी और धार राज्य हैं | इस भागकी लम्बाई 
बहती दे. दूसरे ह, و‎ आठ I इतके वच होकर नर्मदा नदी 
ا‎ रवर है, रासपुरा, भानपुरा और चन्द्वाड़ा TER 

तीसरे हिस्सेमें महीदपुर कसबा है | क EE E र Ց 

राज्यके उत्तरी भागमें a सहाय ५ 
नदी बहती हैं । तराय ह ऑर उसकी सहायक नदियां और दक्षिण भागमें नर्मदा 
बी पल तोक ١ भूमि उपजाऊ है | काढी HE कपास बहुत उत्पन्न होती है! 
१ स तल, ऊ और तम्वाकू राज्यकी प्रधान फसिल हैं | 


ः 0 १ की सनुष्य-गणनाके समय इन्दौर राज्यके ३७३४ कुसबे और aii 
हि ) अथात्‌ ५५९६१६ पुरुष और ४९४६२१ Թալ जिनमें ८९२६७५ 
आदि निवासी, ७२७४७ झुसळमान १६४५ जैन, ६०१ सिक्ख, १२७ 

ङस्तान š | हिन्दू जन और सिक्ख मतपर चळनेवाळामे ९३७६० राजपूत 


७८७५० न्राह्मण,४५९४० बनिया ४३७९५ 
चमार » -< 
आदि निवासियों १० ee मील ला ह २६०५२ गूजर. २५४५१ कुनबी थे | 
राज्यका सैनिक बळ २१०० բրոմ 
7 भ यमशीळ और १२०० आनियमित सवार 
र २१५० अनियमित पैदळ, २४ तोषं और ३४० गोलंदाज हे | ना. 


पश्चिमोत्तर और अवधके अंगरेजी ՀՀ 5 
कस्पनीमी रहती है। ١ देशोंसे भरती की जाती है | पंजाबके सिक्खोको 


सन १८८१-८२ म॑ राज्यके १०७ स्कूलॉमें š 
के लिये ३ जि र ४५४२ विद्यार्थी पढतेथे | छड़कियोंके पढ़ने 
हरियां - रि : 0 ९ राजधानीमे थे | इन्दौर, मांडेसर और रामपुरामें जिळेकी कच- 
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इन्दौर--१८९२. (२४९) 


सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इन्दौर राज्यके इन्दौर शहरमें ९२३२९, मऊसमें , 
३१७७३ और रामपुरामँ ११९३५ պաա | इस «այ सांडू और मण्डलेश्वरभी 
प्रसिद्ध बस्ती | 

इतिहास-हुरूकर वंश महाराष्ट्र हे | पूनासे २० कोस दक्षिण नीरा नदीके तीर पर होळ 
नामक «Աե कुंदजी नामक भेडिहरथे | महाराष्ट्र भाषामें “कर? शब्दका अथे'अधिवासी? अर्थात्‌ 
रहने वाला है | कुंदजीके पूर्वज होळ नामक TH रहतेथे इसलिये वे EO աաա | 

सन १६९३ इस्वीमें कुंद्जीके पुत्र मल्हाररावका जन्म हुआ | वह जब चारही पांच वर्ष 
के थे, तव कुंदजीका देहांत हो गया | उनके मरतेही उनकी खरी अपने पुत्रको लेकर खानदेशके 
टाढांदा गांवमें अपने भाई नारायणजीके गृह चढी गई। नारायणजी किसी महाराष्ट्र सर्दारके घर 
कुछ ՀՎԱ के नायक थे | कुछ दिनोंके उपरांत नारायणजोने मल्हाररावको होनहार देख पशु 
चरानेके कामसे निवृत्त कर अपने साथ सवारोंमें भरती कर लिया और पश्चात्‌ मत्हाररावसे 
अपनी कन्याका विवाह करके अपने धन संपत्तिका स्वामी भो उन्हें वना द्या |. 

सन १७२४ ३० Վ मल्हारराव बाजीराव पेशवाकी सेना में ५०० घोड ՀԱՏ 
अफसर हुए । पेशवाने सन १७२८ ई० में नम्मंदाके उत्तर तटके १२ गांव मल्हाररावको 
दे दिए और फिर सन १७६१ So Վ और ७० गांव दिए। उस समय 75304 महाराट्र 
और सुसलमानोंमें छडाई चळती थी । उस युद्धमें मल्हाररावने ऐसा पराक्रम दिखाया कि 
पेशवाने उनको माळवा देशका पूर्ण अधिकार देदिया और मुसलमानों पर विजय पानेके 
उपरांत इन्दौरका राज्य उनको जागीरमें प्रदान किया | सन १७३५ म॑ मल्हारराव नभदाके 
उत्तर महाराष्ट्र फौजोंके कमांडर नियत हुए | 

मरहाररावके एकमात्र पुत्र खंडेरावथे, जिनका विवाह सिंधिया वंशमें जन्मी हुई अहिः 
ल्यावाईसे हुआ, जिसके गर्भसे मालीराव पुत्र और मच्छा वाई कन्या उतपन्न हुई | êa 
सन १७५४ Տօ में भरतपुर और दीगके वीच कुंभेरादुर्गमे जाटेंके हाथसे मारे गए, उस समय 
अहिल्याबाईकी अवस्था १८ वर्षकी थी | सन १७६५ में मल्हाररावका देहांत हो गया । नहः 
मरते समय ७५ लाख रुपए माल्गुजारीका राज्य और १५ किरोड़ रुपए नकूद छोड़ गए | 

मल्हाररावके मरने पर उनके पोते माढीराव राजा हुए, परंतु ९ महीनेके पश्चात्‌ उन्मा- 
द्‌ रोगसे वे मर गए; उसके पीछे उनकी माता भारत-अख्यात अहिल्याबाईने संपूण राज्यका 
सार अपने शिर लिया और तुकोजी रावको अपना सेनापति वनाया | . 

हुळकर वेशकी पुरानी राजघानी नम्मंदाके किनारे निमारके अंतर्गत महेश्वर थी, जहाँ 


| अहिल्याबाईकी छत्तरी है | अहिल्याबाइने १७७० मै इन्दौर वसाया, पर सन १८१८ तक 


धान कचहरी महेश्वरमें थी | : 

अहिल्याबाई खुली कचहरीमें बडी चातुरीसे न्यायका काम करती थी | जा समय 
बंचता उसको वह पूजा, धर्म और दानमें विताती थी । वह जैसीही शांत और Կատ 
थी, वैसोही राजनीतिमै कुशळ थी | अहिल्याबाई स्वयं तीथॉमे जाकर दर्शन पूजन और दान 
किया करतीथी | उसके बनाएहुए देवमन्दिर धर्माला आदि पारमार्यिक काम बद्रीनाथसे 
कन्याकुमारीतक और सोमनाथसे - जगन्नाथजीतक भारतमें छितराए हुए हैं | अहिल्याबाई 
३० वर्षे राज्य करनेके उपरांत सन १७९५ Še में परमधासकों गई | 
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(२५० ) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, एकोनविंशअध्याय | 


अहिल्याबाई की मृत्युके पश्चात्‌ तुकोजी सेनापतिके पुत्र यशवन्तराव इन्दौरके राजासँ- 
हासन पर बैठे, जिन्होंने अंगरेजी अफसर ढाडेढेकसे परास्त होनेके उपरांत बुन्देलखंड 
अंगरेजों को छोड द्या । 


यशवन्तरावके मरनेपर सन १८११ ՀԱՎ उनकी माता तुलसीबाईने मल्हारराव 
नामक छडकेको गोद लेकर राजसिंहासन पर बैठाया | मल्हारराव सन १८१८ में हमीदपुरके 
RUN अंगरेजोंसे परास्त हुए | उन्होंने अंगरेजी गवनेमेंटसे संधि करके राजपूतानेकी संपूर्ण 
दावी आर बहुतेरे राज्य छोड दिए | 
मल्हारराव जब बिनापुत्रके मर गए, तब उनकी माताने मातेडराव छडकेको गोद्‌ लिया 
उस मसमय मल्हाररावके चचेरे भ्राता हरिराव अंगरेजोंकी सहायतासे मातैडरावको निकालकर 
इन्दौरके राजा ՅԿ | : 
हरिराव सन १८४३ भं जब मरगए, तब उनके पाळकपुत्र खंडेराव हुलकर राज्यके 
सिंहासनपर बैठे 1 खंडेरावका देहांत सन १८४४ में होगया, उसके पश्चात्‌ उनके पाछकपुऋ 
तुकोजीराव राजा हुए, जो सन १८५२ में बालिंग हुए और १७.जून सन १८८६ में 
“स्वगंको गए | | 
सन १८८६ की १२ जुलाईको इन्दौरके वतमान नरेश महाराज सर शिवाजी राव 
हुलऋर बहादुर जी० सी० एस० आईको राजसिंहासन मिला, जिनकी अवस्था इस समयः 
३१ वषकी | 
इन्दौरके राजाओंको अंगरेजी स्कार की ओरसे «որթ लिये २१ तोपोंकी 
सलामी मिलती | : 
देवास । 


इन्दौर शहरसे छगभग२० मील पूर्वोत्तर मध्यभारतके मालवामें देशी राज्यकी राजधानी 
दवास एक ՊԱՀԵ | | 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इसमें १५०६८ मनुष्य W 
हिन्दू, ३६८५ मुसछमान, ७८६ एनिमिष्टिक, २९९ जन और ४ सिक्ख | 


देवास राज्यके दोनों राजा कसबेके भिन्न भिन्न աաա रहते Š | कसबेमै एक अस्पताल 
एक बंगळा और एक पोष्टआफिस हे | : 


Ս. कसवेके पश्चिमोत्तर ३०० फीट ऊंची एक छोटी गावदुसी पहाडी पर चामुण्डा देवीका 
मन्दिर है | खड़ी पहाडीके .वगळ्में काटकर गुफा-मन्दिर बना है, जिसमें देवी को. बड़ी ` 
AT हे | उससे नीचे पहाड़ीके किनारे पर एक चौकोना तालाब और महादेवका छोटा 
मन्दिर Š | बहुत लोग देवीके दर्शनके लिये पहाड़ी पर जाते हैं । 

क देवास राज्य-यह मध्यभारतके भैनपुर एजेंसोके आधीन एक छोटा देशी राज्य है | 
राज्यकी प्रधान पैदावार राहा, अफीम, ऊख और कपास-है। इस राज्यमें अलग սաղ दो 
राजा है, वडे राजा किशनजी राव, जिनको बाबा साहब कहतेहे; और छोटे राजा नारायणराव 
हैं; जिनको दादा साहेब कहते हैं । दोनों राजा पवार राजपुत एकही कुढके हैं | दोनों 
Հոր राज्य ( अर्थात्‌ देवास राज्य ) का क्षेत्रफछ २८९ वगोमीळ दै | मनुष्य-संख्या सन 

GY ՈՆՑ ९९११५ हिया जिनमें १२२३८७ 


अथात्‌ १०२९४ 


देवास, मऊ छावनी, मॉडू-धाडू-- ؟‎ (२५१) 


हिन्दू, १३९०४ मुसलमान, ४७०९ आदि निवासी, १५८ जन और ४ पारसाथे । हिन्दू 
और जनों में १३५०० राजपूत, ५४९५ ब्राह्मण կ | 

बडेराजा का सैनिक बढ ८७ सवार, लगभग ५०० पेदळ और पुलिस और १० तोप 
छोटे राजाका १२३ सवार और ढगभग ५०० पेद और पुलिस Š | 

इतिहास-बाजीराव पेशवाने काळूजीके पूव पुरुषेको यह राज्य देदिया था | काळूजीके ` 
दो लड़के तुकोजी और जीवाजीने झगड़ा करके राज्यको बांट लिया । सन १८१८ मै अंग्रेजी 


' गवर्भभेटने दोनों राज्योंको सोधिद्वारा अपनी रक्षामें SRT | दोनों राजाओको १५ तोपोंकीः . 


सलामी मिलती | 
| मऊ छावनी । | 
इन्दौरसे १३ मील दक्षिण ( «ՈՒԿ ३२० मीळ ) मऊकां स्टेशन है मऊ इन्दौरके 
राज्यमें औवल दुर्जेके जिलेका सदर स्थान समुद्रके जलस १९१९ फीट ऊपर एक कसबा है;. 
जिससे १ मील-पूथ बेवई-फौजके एक डिवीजनका सद्र स्थान मऊकी अंगरेजी छावनी اخ‎ 
सन १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय मऊ और छावनोमें ३१७७३ मनुष्य थे, अथोत्‌ 


. १८३०० पुरुष और १३४७३ स्त्रियां | जिनमें १९९१० हिन्दू, ८२३३ मुसलमान, २९१५. 


कुस्तान ४१९ पारसी, १९२ जैन, ५३ यहूदी और ५१ सिक्ख थे | 
मऊ में अंगरेजी और देशी फौजोंके लिये प्रसिद्ध छावनी है । सन १८१८ ३० के सद-: 
सोरके सुलहनामेके मुताबिक यहां सेना रहती है | ट 
मांडू । 
मऊ छावनीके स्टेशनसे Հօ मील दक्षिण-पश्चिम माळवाकी पुरानी राजधानी मांडू ८ 
बरीमीळ भूमि पर उजडा हुआ पड़ा है, जो सन ३१३ ԱԱԿ कायम हुआ या । वहां रेखकी 


` सड़क नहीं गई है । जंगली देश देखनेमें अच्छा हं | 


मांडूका «ՀԱՅՏՈՎ जामामसाजिद प्रधान है, जिसको वहांकी दूसरी इमारतोंसे कम ` 
नुकसानी पहुँची है, । किळा, THES, माळवाके राजा हुदंगगोरोका वडा मकबरा, जो 
माबुलका है और माळवाके राजा वाजबहादुरका महल, जो एक समय उत्तम इमारत था, यह ` 
सब अब भी हीन दशामे वर्तमान हैं । किलेवंदियोंको हुशंगगोरीने बनवाया, जिसने पेद्रहवी 
सदीके आरंभे राज्य किया था | ; 

सन १५२६ ६० में गुजरातके बहादुरशाहने मांडूगढ़को लेकर अपने राज्यमें मिला लिया ` 
सन १५७० में बादशाह अकबरने उसको जीता | 5 


| ՎՏ | . 
मऊसे बड़ोदा जाने वाळी सडक पर मऊसे ३३ मीळ पश्चिम और «ԹԿ १० «թ 
उत्तर मध्य--भारतके माळवा प्रदेशम देशी राज्यकी राजधानी «ա दै, जिसको पूव समयमै 
घारापुर और घारानगर ढोग कहते थ | मांड्स घाडतक पक्की सडक है | | 
सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ԿԱՅ {१८४३० मनुष्य ये, अथात्‌ १३९४८ 
हिन्दू, ३३९३ मुसलमान, ६१५ जैन, ४६० एनिमिष्टिक, ९ पारसी, ४ सिक्ख और १कस्तान ١ 
घाड़का वर्तमान कसबा मट्टीकी दीवारसे घरा हुआ? ड मील ढम्बा और रे मीळचौड़ा | 
"है, जिसमें बहुत सुन्दर मकान बने है | घाडमें २ छोटे और ८ बड़े तालाब, लाल पत्थरकी 
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- (२५२) सारतश्रमण-प्रथमखण्ड, एकोनविंशअध्याय | 


“वनी हुई २ वडी पुरानी मसाजिद और कसबेसे बाहर मैदानसे ४ ० फीट ऊपर लाळ wà 
बना हुआ किला है, जिसकी दीवार २४ गोलाकार ओर. Վ चौकोने टावरोफे साथ ३० 
'फीटसे ३५ फीट तक ऊंची है | किलेका फाटक पश्चिम बगळ पर है । धाड़-नरेशका 
महल किलेमे है | : 


घाड़ राज्य-मध्यभारतमें भोपावर एजेंसीके अधीन यह देशी राज्य है | इसके उत्तर 
-रतळास राज्य, पूर्व बाडनगर और सिंधियाके राज्यमें उज्जैन और दिकथन और इन्दीर राज्य, 
दक्षिण नमदा नदी और पश्चिम झवुआका राज्य और सिंधिया राज्यका जिला हे । राज्यके 
दक्षिणी भागके आर पार बिंध्य प्रेत गया है; जिसकी उचाई नमंदा घाटीसे १६०० से 
१७०० फीट तक है । | | 
घाड़ राज्यका क्षेत्रफल सन१८८१ 5-8 १७४ ०वर्गसील और मनुष्य संख्या १४९२४४ थी, 
जिनमें ११५०५१ हिन्दू, १८७९८ आदि निवासी १२२६९ मुसलमान, २१०८७ जैन,२७ ՓՈՎ 
और १२ पारसी थे। प्रधान जाति राजपूत, कुनबी,' महाराष्ट्र, մա और सिलाला Š | 
राज्यसे छगभग ७३५००० रुपये मालगुजारी आती हैः। 
सैनिक बल २७५ सवार, RTT ८००पेद्छ और पुलिस, २ तोपें और २१ गोळन्दाज 
हैं। यद्दांके राजाओंको १५ तोपोंकी सलामी मिळती है। 
इतिहास-धाडके वतमान नरेश प्रसार ( पंवार ) राजपूत हैं, “जो अपनेको सुप्रसिद्ध 
उज्जनके विक्रमादित्यके वेशघर कहते हैं। Ա विक्रमादित्य और राजा भोजका नाम 
'चहुत प्रसिद्ध है | Վա अर्थात्‌ धारानगरी विक्रपादित्यके राज्यमें एक प्रसिद्ध नगरी थी | 
( उजैनके वृत्तांतमें देखो ) ऐसा कहा जाता हे कि राजा भोजने अपनी राजधानी Հն 
ավ कायमकी थी | लगभग सन ५०० ई? में प्रमारोंका वळ घट गया | दूसरे राजपूत 
घरानेकी उठती होनेपर बहुतेरे पंवार पूनासें चले गए | | 
सन १३९८ म॑ दिल्लीका गवनेर दिळावरखां आया, जिसने Վան बड़े बड़े हिन्दू- 
-मन्दिरोंकी सामग्रीसे मसजिदें «ան | उसका पुत्र अपने वापकी जगह राजप्रतिनिधि होने 
'पर अपनी राजधानीको ՎԱԿ सांडूमें गया । सन १५६७ से महाराष्रोके रोब दाब होनेके 
'सम्रयतक ՎՏ मुगछ बाद्शाहतके अधीन था | 
पंवार राजपूत जो दक्षिणमें जाकर बसे थे, उन्होंने महाराष्ट्र-प्रधान शिवाजी और 
“उनके उत्तराधिकारियोंकी सहायता की । सन १७४९ ३० में बाजीराव पेशवाने आनन्दराव 
पंवारंको धाड दे दिया | वर्तमान धाहनरेश उन्हीके वंशधर हैं । मालवामें अंगरेजी विजयके 
- पहिले २० वषेके दमियान घाड़ राज्यमें सिंधिया और हुळकर लूटपाट करते रहे । दूसरे आनं- 
द्रावकी विधवा मीनाबाईके साइससे राज्य वरवादीसे वचाया गया | सन १८१९ ३० W यह 
राज्य अंगरेजी ՀԱՎ आया | मोनावाईने रामचन्द्र पंवारको.गोदाळिया था। रामचन्द्रके मर- 
नेके उपरांत उनके गोद लिएहुये पुत्र यशवंत राव उत्तराधिकारी हुए। सन १८५७ में यशवंत- 
'रावकी मृत्यु होनेपर उनके वैसान्रिक आता वतमान घाइनरेश महाराज सर आनन्दराव पंवार 
'$० सो० एस० ՅՈ», जिनकी अवस्था लगभग ४७ वर्षकी है, उत्तराधिकारी हुए । सन 
१८५७ के बगावतके कारण अंगरेजी गवर्भभेंटने राज्यको छीन लिया था, परन्तु पीछे वर्तमान 
-महाराजको परसिया जिले Rv en iq सब्य लीस द्या qGangotri 


ओंकारनाथ--१८९२. (ՀԵՅ) 


८ गोपीचन्द भरतरी ? नामक पद्यमें भापाकी छोटी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि गोपी- 
«րզ नामक राजा घारानगरमें ՎԱՅ राज्य करता था, जिसको १६०० खयां थी | एक समय 
गोपीचन्दकी माता मैनावतीने कहा कि हे पुत्र ! काल सवको मार डालता है, वह तेरे शिरपर . 
गाँज रहा है, तू Վա वैराग ळे । राजाने मातासे पूछा कि भै कैसे योगी वनू और किसको 
गुरू वानऊं । मैंनावतीने कहा कि हे पुत्र ! तेरे मामा ( भरतरी ) के गुरू ( गोरखनाथ ) 
गुफामें रहते हैं, उनकी सेवा करनेसे तू अमर हो जायगा । राजा गोपीचन्द अंगमें विभूति 
ढंगाकर राज्यको छोड़ वनमें चला गया । रनिवासमें रोदन पड़ गया | सरदार सव रोने ढगे | 
गोपीचन्दकी राजा भरतरीसे भेंट हुई | भरतरी गोपीचन्दको गोरखनाथके पास गुफामे छ 
गए । गोरखनाथने वरदान. दिया कि गोपीचन्द तू अमर हो जायगा। उसके उपरांत गोपी- 
चन्द्ने गुरू गोरखनाथसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो अलख जगाकर अपने महलसे भिक्षा 
मांग छाऊं। अब में अपनी १६००र्त्रियॉको माताके समान जानता É | गोपीचन्द्ने गुरूकी आज्ञा 


पाकर अंगमें विभूति ळगा कांघेपर झोली रख, धारा नगरकी देवढीपर पहुंचकर अछूख जगाया 


बांदी भिक्षा लेकर आई | योगी Հա कि महळमें १६०० रानी मेरी माता हें उनसे तू भिक्षा 
भेज लौंडीने जाकर रानीसे कहा कि राजकुमार डयोढीपर खड़े भिक्षा मांगते Š | रानी रतन- 
कुँवारे योर्गाके पास गई | योगी कानोंमें मुद्रा, गलेमें शेली, अंगमें विभूति छगाए था । वह 
बोळा कि मैंने माताका वचन मान सबका मोह त्याग दिया, अब में तुम्हारा पुत्रहूं, तुम 
मरी माता हो । रानीने राजा गोपीचन्दको कई प्रकारसे समझाया, परन्तु उसने कुछ नहीं 
माना । गोपीचन्दने रानीसे कहा कि राज्यके समय तुम मेरी पत्नीथी और अब योगके समय 
तुम मेरी माताहो, तुम मुझको पुत्र कहकर सम्बोधन करो, तव मेरा योग सफळ होगा । इसके 
अनन्तर गोपीचन्द वहांसे चलकर माता मैनावर्तीके समीप गया और उनकी आशीश Հնա 


हुआ, इत्यादि | उ 
बासवा अध्याय | 


ան ար) ओंकारनाथ | 
ओंकारनाथ _ 


मऊ छावनीसे ३६ मोल दक्षिण, थोड़ा पश्चिम ( अजमेरसे ३५६ मीळ ) नम्मंदाके 
किनारे पर मोरतका' नामक रेलका स्टेशन है | मऊसे ३ मील आगे पाताठपानीका स्टेशन 
मिलता है | वहां दृहिनी ओर बडा झरना देख पड़ता हे और ER पहाडकी चढ़ाई उतराई 
आरंभ होती है, जो १२ मील आगे चोरळा स्टेशन तक रहती है | पातालपानीसे कछाकंद 
स्टेशन तक ६ मीळके भीतर गाडी जानेके लिये पहाड़ फोड कर ३ जगह सुरंगी रास्ता वना 
हे । कळाकंदसे गाड़ाके आगे पीछे २ ऐजिन जोडे जाते हैं | नम्मंदाके զա लांघ कर गाडी 
मोरतका स्टेशन पर पहुंचती ՀԱՆ ऊपर Ո लाईन है, जिसके नीचे 
गाड़ीकी सडक 81 ` i 
मोरतकासे ७ मील मध्यदेशके निमार जिलेमें नम्मदाके किनारे पर मान्धाता नामक 
रापूसें ऑकारनाथ शिवका मन्दिर Š | मोरतकासेः टापू.तक बैलगाड़ीकी सुन्दर सड़क है L 
` मार्गमें दो जगह पक्की बावडी मिलती हैं। अमरेश्वरके पास नाव पर चढ़ Վախ नदी पार 
p CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(२०४) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, विंशअध्याय | 


होकर टापूमें जाना होता है नम्मंदामें नावकाभी रास्ता हे, परंतु स्टेशनसे नाव द्वारा ओंकार- 
'नाथके पास जानेमें पानीका चढाव मिळता है 
टापूफे पास qeder नदी गंभीर भावसे पश्चिमको बहती हे | खडी पहाड़ियोंके बीच 
नदी बहुत गहरी है, जिसमें मछलियां और घड्याळ बहुत रहते हैं । | 
नस्सेदाके दहिने अथोत्‌ उत्तर किनारे पर मान्धाता टापू है। स्कंदपुराणके नम्मंदाखंडमें ' 
लिखा है कि सुय्पैबंशी राजा मान्धाताने वहां शिवका पूजन कियाथा, इसलिये उसका नाम 
सान्धाता टापू पड़ा । टापूका क्षेत्रफळ १ वगेमीलसे कुछ कम ह। नम्मंदाकी उत्तर शाखा कावे- 
री नदो कहलाती है, जिसके होनेसे यह टापू बना Š | यह शाखा ओकारपुरीसे एक मील पूर्व 
दासे निकलकर टापूकी उत्तरी सीमाको बनाती हुई ओंकारजीसे १ -? मोळ पश्चिर्‌ 
ԹՀ फिर नर्म्मदामें मिलगई दै | 
جوج‎ उत्तरकी भूमि क्रम ऋमसे ढलुआं है, परंतु दक्षिण ओर पूवकी भूमि चार पांच 
खै जेट ՀՀ और खडा है | टापूके सामने नम्मंदाके दक्षिण किनारेकी भूमिभी खड़ी है, 
== جه‎ 5 2 | 
ججح‎ सिर पर ओंकारपुरीके राजाका मकान है, राजा सिळाळा जातिके हें | भरतासंह 
सन ११६५ इंस्दीमें नाथूभीळसे मान्धाता टापूको छीन लिया । मृत राजा उस भर- 
रूल २८ वीं TER थे। नम्मंदाके दोनों किनारोंके मन्दिरोंका प्रबन्ध Վառ प॒स्तसे इसी 
हाथमे हे। आंकारजीका सव खच यही चलाते हैं, और जो पूजा चढती है उसको 
चायूके वंशधर अबतक टापूके उत्तर वगळ और इसके सिरपरके पुराने मन्दिरों- 
Հ ՀԱՅ Վան 
रन्संदाके किनारेस ऊपर राजाके सक्रानतक पहाडीके «ԱՎ वगळपर ऑकारपुरीका 
सोहर ՀՎ दृष्ठियोचर होता हे, उसको शिवपुरीमी कहते हें । उसमें छोटा वाजार है, यात्री 
ՀԱՊՀ جم‎ टिकते Š । सन १८८१ की मनुष्य-संख्याके समय मान्धाता «ՎԱ ९३२ 
Հաա थे | ՎԱՎ पश्चिम नस्सदाके तटपर राजाकी छत्तरी है। कार्त्तिकी पार्णिमासीको:ऑकार 
ՀՀՀ स्नान दशनका मेला होता Տ, उस समय ढपभग १५०००:यात्री जाते Š | 
ओँकारनाधका मन्दिर :टापूके दक्षिण वगढपर ՀՀԿ दहिने ओंकारपुरीसे है । 
ओंकारनाथफे वत्तमान सन्दिरको और उसके पाशके कड छोटे सन्दिराँको पेशवाने वनवाया 
था 1 ओंकारनाथके निज सन्दिरका द्वार उत्तर ओर दो सुह मन्दिर है, जिसका दार पश्चिम 
ओर जगमोहनमें हे । ओंकारेश्वर शिवलिंग अनगड हैं, पासे पार्वतीजीकी मूर्ति है | «Բա 
दिन रात दीप जळता हे | दो मुहेमन्दिरमें रात्रिके ससय आँकारजीका पलंग विछाया जाता 
है, इसके बगलकी कोठरीमें शुकदेवजीकी मूर्ति और लिंगस्वरूप राजा मान्धाता | जगमोहन 
के आगे एक बहुत पुराना और दूसरा सुन्दर माघुलका नया नन्दी है | ओंकारर्जाके मन्दिरसे . 
ऊपर इससे लगाहुआ इशान कोणपर महाकालेश्वरनामक शित्रका शिखरदार वडा :सन्दिर है 
जिसके आगेका जगमोहन ओंकारजीके आगेके दो मुइमान्दिरके ठीक ऊपर ह्‌ | महाकालेश्वरके 
सन्दिरिके ऊपरक्ते तहमें भो एक शिवलिंग है | 
` आंकारजीके सन्द्रिके समीप अविमुक्तेश्वर, ՀԱՅԿ केदारेश्वर,गणपति, कालिकाआदि 


मंदिर है आर मन्द्रिसे नीचे नस्सदाका कोटितीथ नामक पक्का घाट है; जहां . 
स्नान और तीथे भेंट होती हैं 


हाता 
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կ k: 
- 


ओंकारनाथ--१८९२, | (२५५ ) 


टापूके भीतरही ओंकारपुरीकी छोटी और वडी दो परिक्रमा हैं, जो ओंकारनाथके 
मन्दिरसे आरम्भ होकर वहांही समाप्त होती हें । परिक्रमा करते समय इस क्रमसे प्रसिद्ध - 
मन्दिर मिळते हैं-( १ ) तिलभांडेश्वर शिवका मन्दिर, ( २ ) ऋणपमुक्तेश्वरके पुराने ढवका 
वडा मन्दिर, (Հ) गोरी-सोम-नाथके पुराने ढबका मन्दिर है. जिसके आगे. अंगभंग किया 
हुआ बहुत बडा १ नन्दी | सोमनाथ बहुत वडा ढिङ्ग है । एक सौ गज दूर २० फीट 
ऊंचा एक स्तम्भ है | छोटी- परिक्रमा करनेवाले यात्री ՀԱՅ ऑकारपुरीको चले आते हैं, 
(४ ) टापूके पूवे किनारेके पास वहांके सव मन्दिरोंसे वडा ओर पुराना सिद्धेश्वर महादेवका 
मन्दिर है | मन्दिरके पासके आंगनके वगलोपर मोटे खम्भे ढगेहुए दालान हैं। खम्भोंमें 
देवताओंकी तस्वीर खुदी हुई हैं | १० फीट ऊंचे चबूतरे पर मन्दिर खडा है चवूतरेपर चारों 
ओर ५ फीट ऊंचे वहुतरे हाथी परस्पर छडते हुए पत्थरके बने हैं। दो हाथियोंके अतिरिक्त सद 
हाथियोंके अंग भैंग हुए हैं आगेके फाटकपर अजुन और भीमकी ६ | ६ हाथकी विशाळ 
सूतियां हैं। इससे आगे जानेपर नम्मंदाके तीर खड़ी पहाड़ी मिळती है, जिससे कूदकर ux. 
ՀԱՎԱ अनेक मनुष्य अपनी मुक्तिके लिये आत्महत्या करते | इस रीतिको अंगरेजी सकोरने 
सन १८२४ 59078 बन्द कर दिया पूर्वेकालमें युसळमानोंने परिक्रमाके पासके प्रायः सम्पूर्ण 
पुराने मन्दिरोंके हिस्से तोड़ दिए थे और बहुत देवमूर्तियोंके अंग भंग कर दिए थे:। परिक्रमा 
करते समय छोटे पुराने किळेकी टूटी फूटी दीवार देख पड़ती है | : १ 

जिस जगह नम्सदासे कावेरी निकली है, वहां कई तवाह फाटक और एक वड़ी इमारत 
है, जिसपर पत्थरमें विष्णुके २४ अवतारोंकी मूर्तियां वनी Š | इमारतमें शिवकी aê, जिसके 
पासका शिलालेख सन १३४६ ६० के मुताबिक होता है | वहांसे कुछ दूर किनारेके नीचे रावण 
नाळेमें १८ ३ फीट Ա पड़ी हुई एक सूर्ति हे, जिसके १० हाथोंमें सोटे और खोपड़ियां 


“इत्यादि, छातीपर एक विच्छ्‌ और दिने वगछमें एक सूसा | 


ऑफारपरीके सम्मुख नम्मेदाके बाए अर्थात्‌ दाक्षिण किनारे एक ՀԹ पर त्रह्मपुरा और 
उससे पश्चिम दूसरे टीले पर विष्णुपुरी तीर्थ हैं। दोनोंके मध्यमें कपिळधारा नामक छोटी 
धारा भूमिकी नाळासे आकर गोमुखी द्वारा नम्मंदामें गिरती है, उस स्थानका नास कपिला- 
संगम है'। वर्तमान सदीमें नम्भदाके दक्षिण किनारे पर बहुत मन्दिर बने Š । 

त्रह्मपुरीमें अमरेश्वर शिवका विशाळ मन्दिर दै, जिसके सामने पत्थरके खम्भे लगा 
हुआ संडप वमा है | दूसरे मन्दिरमें ac शिवलिंग और ज्ह्माकी मूर्ति है। विष्णुपुरीके 
विष्णु भगवानके मन्दिरमें विष्णु, लक्ष्मी और पार्षदोंकी मूर्तियां हे | एक छोटे मन्दिरिमें कपिल 
सुनिका चरण-चिह और एक ՀԱՎԱ कापिछेश्वर महादेव हें ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरीके मध्यमें 
काशी विश्वनाथका नया मन्दिर है जिसको ओंकारपुर्रके सृत राजाने वनवाया। 

विष्णुपुरीसे थोडा पश्चिम नम्मंदाके किनारे जळके भीतर मार्कण्डेय शिळा नामक चट्टान 
है जिसपर यमयातनासे छुटकारा पानेके लिये यात्री लोग लोटते हैं | उसके समीप पहाड़ीके 
बगळपर सांकेडेय ऋषिका छोटा मन्दिर है | 

झै मोरतका स्टेशनसे ओंकारपुरी वैळगाडीपर गया और ऑकारपुरीमें ՀԱ) रुपयेके 
'किराएकी नावपर सवार हो मोरतका पहुंचा | नमेंदाकी धारा तेज दै, स्थानपर पानीकी धारा 
पत्थरोंके ढोकॉपर टकर खाती है और जगहे जगह बेगसे ऊंचेसे नीचे गिरती है । नदीका जळ 
निमेळ है, 
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(२५६) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकर्विशअध्याय | 


संक्षिप्त प्राचीन कथा-मत्स्यपुराण-( १८५ वां अध्याय ) नसदाके तटपर ऑकार,कपिला 
संगम और अमरेश महादेव पापोंके नाश करनेवाले हैं ( १८८ बां अध्याय ) जहां कावेरी. और 
. नमेदाका संगम है कुबेरने वहां दिव्य १०० वर्ष तप किया और शिवसे वर पाकर वह यक्षोंका 
राजा हुआ | जो पुरुष वहां खान करके शिवजीकी पूजा करता š उसको अश्वमेधं यज्ञका फळ 
प्राप्त होता है और रुद्रढोक मिलता है । जो मनुष्य वहां अग्निमें भस्म होता है अथवा अनशन 
व्रत धारण करता हे उसको सर्वत्र जानेको गति हो जाती है | । 
अभ॒िपुराण-( ११४ वां अध्याय ) नर्मदा और कावेरीका संगम पवित्र स्थान है | 
कूर्मपुराण-( ब्राह्मी संहिता-उत्तराद्ध ३८ वां अध्याय ) कावेरी और नम्मंदाके աակ 
ՇՐԿ करनेसे रुद्रढोकमे निवास होता है | वहां त्रह्मनिर्मित «Գա: शिवलिंग है । उस तीर्थमें 
खान करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता Š । | 
देवीभागवत-( ७ वां स्कंध-३८ वां अध्याय ) अमरेशमें चंडीका स्थान हे | 
पद्यपुराण-( भूमिखण्ड-२२ वां अध्याय ) जहां सिद्धेश्वर, अमरेश्वर ओर ओंकारेश्वर 
शिवलिंग है, वहां नम्मंदाके दक्षिण तारपर ब्राको जानो | ( २३ वां अध्याय ) सिद्धेश्वरके 
निकट वैदूय्ये नामक ՎՎՎ है | (८७ वां अध्याय ) च्यवन ऋषि पर्य्यटन करते' हुए अमरकं- 
टक स्थानमें नम्मंदा नर्दाके दक्षिण तटपर पहुंचे, जहां ओंकारेश्वर नामक ENT Š | ऋषी- 
श्वरने सिद्धनाथ महादेवका पूजन और ज्वालेश्वरका दर्शन करके अमरेश्वरका ददान किया | 
फिर वह जह्मेश्वर, कापिलेश्वर और मार्कडेयेश्वरका दशन करके ओंकारनाथकेसुख्य स्थानपर आए | 
शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता-३८ वां अध्याय ) शिवके १२ ज्योतिर्छिंग हैं, जिनमेंसे एक 
अमरेश्वरमें ओंकारालेंग हैं । ह 3: 
( ४६ वां अध्याय ) एक समय विध्यपर्वेत ओंकार चक्रमें पार्थिव बनाकर पूजन .करने 
ढगा । कुछ समयके पश्चात्‌ महेश्वरने प्रकट होकर विध्यकी इच्छानुसार बरदान दिया | इसके 
अनंतर जव विंध्य और देवताओंने शिवजीसे प्रार्थनाकी कि हे महाराज आप इसी स्थान पर 
स्थित होयं, तब वहाँ दो लिंग उत्पन्न हुए; एक ओंकार यंत्रसे ओंकारेश्वर और दूसरा ՎՎԿ 
अमरेश्वर | संपूर्ण देवगण लिंगका पुजन और स्तुति करके निज निज स्थानको चले गए | जो 
मनुष्य इन लिंगोंकी पूजा करता है, उसका पुनः गर्भवास नहीं होता | | 
. ___सौरपुराण-(६९ वां अध्याय ) रेवा नदीके तीरमें ज्वालेश्वर REET निकट करोड़ों 
तीर्थ विद्यमान हैं । वहां नदीमें खान करके ज्वालेश्वरके दन करनेसे २१ कुलका उद्धारहो 
जाता हे और शिवलोक मिलता हे | 


इक्कीसवां अध्याय । 
न सेना उ جم‎ 
( मध्यदेशमें ) खंडवा जंक्शन, बुरहानपुर, हरदा, सिउनी, नरसिंहपुर, 
जबलपुर, मंडला ओर अमरकंटक | 
खडवा | | 
मोरतका स्टेशनसे ३७ փա .दक्षिण, थोडा पूर्वे ( अजमेरसे ३९३ मीळ ) मध्यप्रदेश 


नः नम्मेदा विभागके निमार जिलेका प्रधान स्थान ( २१ अंश ५० कला उत्तर अक्षांश और ७६ 
ՐՊ २३ कडा पूरे देतसे, ) sisi, एक, Ram दे, यदा/बंदे,नरोदा مج‎ ईडियनक? 


՛ 


खण्डबा--१८९२, (२५७ ) 


` राजपूताना माळवा? त्रच और ° ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ? का जंकशन है और फोजोके 
ठहरनेके लिये छावनी बनाइ गई है | 
सन १८९१ की,मनुष्य-गणनाके समय खंडवामें १५५८९ मनुष्य थ अर्थात्‌ ९९७३हिन्द 
४७९० मुसलमान, ४६८ कृस्तान, २४६ जन, ८१ पारसी, २७ यहूदी और ४ एनिमिष्टिक | 
खंडवा कसबा बहुत पुराना है । कृसबेसे २ मील Վ सिविळ स्टेशनमें कचहरीकी 
कोठी, एक गोळ मकान और एकं गिजा है। 
निमार जिढा--यह मध्यदेशका पश्चिमी जिला है। इसके उत्तर और पश्चिम धार राज्य 
और हुलकरका देश, दक्षिण खानदेश जिला और पश्चिम बरार और पूर्वे हुशंगाबाद जिला है | 
जिलका क्षेत्रफल ३३४० बगेमील हे | 
जिलेका सदर मुकाम खंडवामें हे । जिलेमें २ कसबे Š | बुरहानपुर और खंडवा | सन 
,१८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बुरहानपुरमें जो तापती नदीकी घाटीमें है ३२२५२ और 
खंडवामें जो नम्मदाकी घाटीमें है १५५८९ मनुष्य थे। 
इस जिलेमें असीरगढ़का किला ओर मानधाता टापू , जिसमें ओऑंकारजीका मन्दिर है, 
दिळचस्पीकी प्रधान वस्तु हैं। जिलेके सिंगार्जामें आश्विन महीनेमें मानधाता टापूमें कार्तिककी 
पूर्णिमाको मेळा होता है। निमार ԲԵ जंगळोंमें वाघ, भालू, सूकर, इत्यादि बनजंतु रहते हैं। 
सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय निमार जिलेके २ कसबे और ६२५ TA 
२३११३४१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १२१००८ पुरुष और ११०३३३ स्त्रियां | इनमें १९९२९० 
हिन्दू , २४४२६ मुसलमान, ५२८२ आदि निवासी, १२४७ जैन, ७८९ कुस्तान, १०१ कबीर 
पथी, ९७ पारसी, ५४ सतनामी, ४६ यहूदी और ९ सिक्ख थे | हिन्दुओंमें २१०३६ कुर्मी, 
१९३२० बढाई, १९२९५ राजपूत, ११८९८ ब्राह्मण थे | अनार्य और हिन्दूमतपर चलने 
वाळे कुछ आदि निवासी ३९०४१ थे, अर्थात्‌ १६९३५ भील, ९५४१ कुरकु,८६४८ HOTT, 
३०३६ नहाल, ७६१ गोंड, ९९ कोळ, और २१ दूसरे | 
रेळवे--खंडवास रेलवे-छाइन ३ ओरस गई है,- 


(१) खंडवासे पूर्वोत्तर जबलपुर तक ४२९ मानिकपुर TRT | 
e इंडियन पेनिनसूलों रेलवे? ४८७ तेनी जंकूशन | 
-उससे आगे (इप्टइंडियन रेलवे ४९१ FETE Û _ 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन इटारसी जंकूशनसे 
६३ दरदा । ; उत्तर, कुछ पूर्व इंडियन 
८९ सिडनी | . _ मिडलेंड रेखवे?,- 
११० इटारसी ՀԱՅԿ | मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- 
१८३ गाडरबाड़ा जंक्शन | ११ हुशंगावाद | 
२११ नरसिंहपुर | ` ५७ भोपाल l 
२६२ जबलपुर । ८५ सांचा | 
३२० कटनी RET | qo मिढ्सा । 
३५९ ՀՈՏՆ . १४३ जीना जंक्शन | 
३८१ सतना | १८२ ललितपुर | 
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(२५८) भारतभ्रमण-प्रथसखण्ड, एकार्वशअध्याय | 


२३८ झांसी जकूशन | ३४७ दादर | 
३७५ कानपुर जंक्शन | ३५३ बंबई विक्टोरिया स्टेशन | 
कटनी जंकशनसे पूर्व ` भुसावल जंक्शन 
दक्षिण “बंगाल नागपुर रेलवे” से पूवे ओर,-- 
मीळ-प्रसिद्ध रटेशन- मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
१३५ ԿԱՏ | ` १६६ बडनेरा जंकूशन | 
१९८ बिलासपुर । (अमरावतीके लिये ) 
सानिकपुर THAT १९५ बरदा जंकूरन । 
पश्चिम, कुछ उत्तर इंडियन २४४ नागपुर । 
मिडलेंड रेलवे, मनमार TFT | 
सील-पअसिद्ध स्टेशन- से दक्षिण,-- 
१९ تج‎ | मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
२ डद | ९५ अहमदनगर | 


Բ. 


(२) खंडतास दक्षिण-पश्चिम ' Hz— 


१४६ IG जंकूशन | 


(३) खंडवास चित्तौरगढ तक पश्चि- 


मोत्तर, उससे आगे उत्तर 'राज- 


मीछ-प्रसिद्ध स्टेशन- पृताना मालवा रेलवे;--- 
३१ चांदनी | मीछ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
23 । ३७ मोरतका । 
७७ भुसावळ जंक्शन | ७३ मऊ छावनी । 
१२१ TA | ८६ इंदौर | 
१४९ चाळीसगांव | १११ फतेहाबाद जंक्शन | 
१७५ नान्दर्गांव | १६७ रतलाम ՀԱՅԱ | 
१९१ मनमार जंक्शन | १८१ जावरा । 
२३७ नासिक | २४३ नीमच छावनी । 
_ २७८ कसारा | २७७ चित्तारगढ | 
३२० कल्यान TRT | .३७८ नसीराबाद छावनी | 
३३२ थाना। ३९३ अजमेर जंकूशन। 


Ք ण Ն E | Ն 
բ खंडवासे ४३ मील Հր- s: म बुरहानपुरका रेलवे स्टेशन हि | बुरहानपुर मध्य 
प्रदेश नमेदा विभागके निमार जिलेसें स्टेशनसे اجاج‎ ३ मील दूर तापती नदीके उत्तर किनार 
पर शहरपनाहके मी बसा है। . 
सन१८९१ को मनुष्य-गणनाके समय बुरहानपुरमें ३२२५१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६५३२ . 
पुरुष और १५७२० Թալ जिनमें २१४६४ हिन्दू ० सुसळमान, २९१ जन, ९ 
यहूदी, ७ कुस्तान और १ पारसी थे | ا‎ य ET 
0K चुरहानपुरसं अकबरका हाया आ लाळ किला नामक ईटेका एक महळ और 
ओरगजेबकी बनबाए'हुई eri KOE बिम अब तके कड एक सुन्दर कमरे और. 


3 


बुरहानपुर, हरदा, सिडनि--१८९२. (२५९ ) 


शाही विभव की दूसरी वस्तुओंकी Նարա है | बुरहानपुरमें एक ऐसिसटेट कमिभर 
और तहसीलदार रहते हे | =š और रेशमी वनावटकी सुन्दर दस्तकारी होती है | 

निमार जिलेके दक्षिण مج‎ जिला और वेतूळ जिलेके पूर्व ठिन्द्वाडा जिला है | 
' दोनों जिलोंमें कोई बडा कसवा नहीं Š | 

इतिहास--खानदेशके फर्देखी खांदानके नासिरखांने सन १४०० ३० मै वुरहानपुरको 
कायम किया और दोळताबादके प्रसिद्ध शेख घुरहानुदीनके नामस इसका नाम रक्खा | सन 
१६००में बादशाह अकवरने इस को मुगल राज्यमें मिळा लिया | सन १६६५ तक यह डकान 
सूबेकी राजधानी था, जब औरंगाबाद सूवेकी राजधानी हुई, तब बुरहानपुर खानदेशके वडे 
सूबेकी राजधानी बनाया गया | सन १७२० मै आसफजाह निजासुलमुल्कने डेकानके राज्य 
शासनको छीन-लिया और खासकरके वुरहानपुर सै रहने लगा, जहां वह १७४८ में मर 
` गया । सन १७३१ में १ वर्गसील भूमिको ԿՎ हुई शहरकी दीवार बनाई गई, जिसमें ९ 
फाटक बनें | सन १७६० में निजासने पेशवाको बुरहानपुर देदिया, सन १७७८ Š पेशवाने 
सिंधियाको दिया और सन १८०३ में यह अंगरेजोंको मिला | 


हरदा | 
खंडवा जंकूरानसे ६३ मीळ पूर्वोत्तर हरदाका स्टेशन | हरदा मध्यप्रदेशफे हुशंगाबाद्‌ 
जिलेमें तहसीळीका सदर स्थान (२२ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश Հ 
कला पूर्व देशांतरमें ) तिजारती «ոա है | ՀԱՅ बहुत गले और तळके बीज दूसरे 
प्रदेशों में जाते हैं। 
सन १९९१ की मनुष्य-संख्याके समय हरदा में. १२५५६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १००१० 
हिन्दू , २७३६ मुसढमान, ४१४ ՀԱԱ, २९३ जैन, ६४ पारसी ६८ एनिभिष्टिक 


और १ अन्य । 
सिउनी। 


` EE २६ मीळ ( खंडवासे ८९ मील पूर्वोत्तर ) सिउनीका स्टेशन है । सिडनी मध्य 
प्रदेशके जवळपुर विभागमें जिळेका सद्र स्थान (२२ अंश ५ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश 
और ७९ अंश ՀԿ कळा पूर्व देशान्तरमें ) एक छोटा कसवा दै। 
सन १८९१ की मनुष्य, गणनाके समय सिउनीमें ११९७६ मनुष्य थ | सन १७७३४में 
. महम्मद अमीनखांने सिउनीको बसाया | इसमें बडा पबळिक उद्यान, सुन्दर बाजार और एक 
सुन्दर 0 है | कचहरीके मकान, जेल, FE, अस्पताळ और पोष्टआफिस, सरकारी 
इमारत हें । : 1 | 
सिउनी जिला-जिलेके उत्तर जबलपुर जिला, पुषे मंडळा और बालाघाट जिले, दक्षिण 
. बालाघाट, नागपुर और भंडारा जिले और पश्चिम नरसिंहपुर और छिंदवाडा जिले Š | जिलेका 
क्षेत्रफळ ३२४७ արան I” : 
सतपुडाकी ऊंची भूमिके एक हिस्सेपर पहाड्यां हैं । घाटियां चौडी और नंगी हैं | 
जिलेके दक्षिणी भागमें नोकदार बहुत पहाड़ियां हैं जिलेकी प्रधान नदी बेनगंगा दै, जो नागपुर 
और जबलपुर जानेवाढी सडकसे ३ मीळ पूर्व कुराईघाटके निकट निकली है और थोडा दक्षिण 
जाकर सिउनी और बाढाघाट հանձ सीमा बनतीहै। जिलेमें कई एक जगह FRR खान हैं, 
परन्तु केवळ एक जगह IEEE Mato 'जिलेकी छोटी नढियोसँसे वहुतेरीमें सोना 


( २६० ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकविशअध्याय | 


मिळता है | कभी कभी आदि निवासी कोमोमेंसे सुंडिया छोग, जिनको इस जिलेके लोग 
सोनगिरेया कहते हैं, नदीकी बाळू धोकर सोना निकालते Š! | 

सिउनीके निकट मुंडारमें बेनगंगाके निकासके पास और सुरइखामे बनगंगा और होरी 
नदीके संगमके निकट मेळा होता है | और छपरेमें मवेशियोंका एक मेळा होता है, जिसमें 
लगभग ७० हजार पशु एकत्र होते Š | । : 

सन १८८१ में एक कसबे और १४६२ गांवोमे ३३४७३३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७९७०५ 
हिन्दू, १२९४४४ आदि निवासी, १३४४२ मुसलमान, १४०८ जैन, ५९८ कवीरपंथी, ९९ 
कुस्तान, २५ सिक्स, ९ सतनामी और ३ पारसी | हिन्दुऑमें अहार, मेहरा और पोनवार अधिक 
Š । छगभग १ लाख ५० हजार गोंड Š जो हिन्दू और आदि निवासी दोनोंमें RR गए थे | 


ھا 
नरासहपुर |‏ 
सिउनीसे २१ मील ( खंडवासे ११० मील ) पूर्वोत्तर इटारसीमें रेळेका जंक्शन है |‏ 
इटारसीसे १५ मील पूर्वोत्तर बगरा स्टेशनके पास पहाड़ेके सुरंगी रास्ते होकर रेछ निकली है।‏ 
इटारसीसे ७३ मीलपर नरसिंहपुर जिलेसें गाड़रवाडा जंक्शन है, जहांसे १२ मीळ दक्षिण-‏ 
पूर्व रेखवेकी एक शाखा मोपानीके निकट कोयळेकी खानको गई है |‏ 
गाडरवाडासे २८ मील ( खंडवासे २११ मील पूर्वोत्तर ) नरासिंहपुरका रेलवे स्टेशन‏ 
है, नरसिंहपुर मध्यप्रदेशके नम्मंदा विभागमें जिलेका सद्र स्थान सिंगी नदीके पास (२२ अंश‏ 
१६ कळा ३५ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश १४ कला ४५ विकला पूर्व देशांतरमे ) है।‏ 
पहिले इसका नाम गड़ारिया मेडा था, पश्चात्‌ छोटा गाड़रवाड़ा इसका नाम पडा | नरसिंहजीके‏ . 
मन्द्रिके बननेके पश्चात्‌ इसका नाम नरसिंहपुर हुआ | ատ‏ 
सन १८५१ की मनुष्य-गणनाके समय नरसिंहपुरमें १०२२० मनुष्य थे, अर्थात्‌७६३१‏ 
हिन्दू, १९५६ मुसलमान, ՀԿՏ जैन, २१८ एनिमिष्टिक, ५७ कृस्तान और २ पारसी |‏ 
यहां प्रधान सरकारी इमारतोंमें जिलेकी . कचहारियां, डिपटी कलक्टर और पुलिस सुप-‏ 
रिटेंडेंके आफिस, १ जेल, १ अस्पताछ, एक धर्मशाला और कई एक स्कूल हैं और <Š वा‏ 
Ա तिजारत होती है । नरसिंहपुरमें नरसिंहजीका विशाल मन्दिर बना है।‏ 
नरसिंहपुर जिला-इसके उत्तर भोपाल राज्य और सागर, दमोह और जबलपुर जिले,‏ 
पूव सिउनी जिला, दक्षिण छिंदवाडा जिछा, और पश्चिम दूधी नदी, जो हुसंगाबाद जिढेसे‏ 
इसको अलग करती हे | जिलेका क्षेत्रफल १९१६ are है: । इस जिलेमें प्राय: सब गांवोंके‏ 
वृक्ष हैं। | र‏ بجع निकट आमके कुंज और पुराने पीपछ और‏ 
सन १८८१ में जिलेके २ कसबे और ९८५ i ३६५१७३ मचुष्यथे,‏ 
३०५१३७ हिन्दू, ४३९१० आदि निवासी, १३४२५ सुसळमान, २१०७ जैन, ४११ कवी-‏ 
रपन्थी, १०२ ՅԱՐ, १४ सतनामी और ३ पारसी | हिन्दुओंमें ३३१९७ लोधी, २६६९६‏ 
ब्राह्मण थे, दूसरी जातियां इनसे कमथीं | संपूर्ण आदिनिवासी ६३७३१ थे; अर्थात्‌ ४६६४५‏ 
गोंड, १२९०३ कवरा और ११८३ दूसरे । इनमेंसे बहुतेरे हिन्दूमें गिने गए हैं। :‏ 


जबलपुर | 
नरसिंहपुरसे ५२ मील ( खंडवा जकूशनसे २६३ मील पूर्वोतर और नयनी जंकूशनके 

२२४ मीठ पश्चिम दक्षिण ) जबढपुरका रेलवे स्टेशन Š | जबलपुर मध्यप्रदेशमें किस्मत और 

जिछेका सदर स्थान ( ००० आग, का पत्ता ՅՈՑ uw csipaq कला पूर्व देशा- 


अर्थात्‌ 


£.) जवलपुर--१८९२. (२६१) 


za ) नर्म्मदा नदीसे ४ मील दूर एक शहर है, जो पहले नागपुरके भोसलेके अधिकारमें था 


और अब अंगरेजी राज्यमें है । " 

सन १८९१ की जन संख्याके समय जबलपुरमें ८४४८१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ४४९२३ 
पुरुष और ३९५५८ աէ । जिनमें ६०९६४ हिन्दू, १९४४० मुसलमान, २१७३ कृस्तान, 
११२९ जैन, ५९५ एनिमिष्टक ८५ बौद्ध ६४ पारसी, ७ अन्य और ४ यहूदी । मनुष्य-संख्या 
के अनुसार यह भारतवर्षमें ३९ वां और मध्यप्रदेशमें दूसरा शहर है । _ 

५ स्टेशनके पास एक सराय, जवळपुरके निकट कोयलेकी खान और शहरसे ४ मील दूर 
नम्मदा नदीका घाट है | शहरमें व्यापार वड़ा होता हे । सिउनी, दमोह और मंडला पड़ोसके 
जिळोमें जबळपुरसे वहुत वस्तु जाती हैं। EUW एक उत्तम ताळाव है, जिंसके चारों ओर 
बहुतेरे मन्दिर वने ë | शहर और छावनीके वीचमें उम्रती नामक एक छोटीसी नदी है। दुर्ग 
की सेनामें एक युरोपियन ae रेजीमेंट, ६ कम्पनी देशी पद्छका एक रेजीमेंट और देशी 
सवारका एक भाग है । | 

मदन महल-शहरसे मदन महल तक ४ मीळ पक्की सड़क है | प्रायः ४०० वष हुए कि, 

एक ՎՏ राजाने एक फकीरके सन्मानके Թվ एक पहाड़ी पर इसको बनवाया | महळके 
पास बहुतेर छोटे कुंड हैं | 

' मायुलकी पहाडी-जबळपुर शहर से ११ मील दक्षिण-पश्चिम और मीरगंजके रेलवे 
स्टेशनसे ५ मील दूर माधुळकी पहाड़ी है | शहरसे तांगा जाने लायक सड़क गई है । ९ + 
मील जान पर ՎԿ फिर कर सड़क की शाखा से वहां पहुंचना होता है । नाव पर सवार हो 
पहाड़ी के पास पहुंचना होता हे | वहां «ՀՎ ՀԱ» की खड़ी पहाड़ी है, जो तोड़ने पर चम- 
कीली देख पड़ती है | नए बंगळेके पास, जहां कई खेत मन्दिर Հօ फीट ऊंची खड़ी 
पहाड़ी हे | वहां पानी १५० फीट गहरा है | एक मीळ आगे सरहदके चट्टान धारको रोकते हैं 
नाव सूखे मोसिममें जा नहीं सकती। वर्षा काळमें नम्मंदा नदी ३० फीट उठती है, उस 
समय धार बहुत तेज ददो जाती है | -३. मील बाएं माधोराच पेशवा का खुदवाया हुआ देवनां- 
गरी अक्षर का लेख है। -$ मीळ बाएं हाथीपांव नामक AHÎ चट्टान है । चट्टानों की 
उंचाई किसी जगह ९० फीट से अधिक नहीं है। सरद के चट्टानों के + मीळ आगे घुंआ- 
धार नामक एक बड़ा झरना है । वगळे से ८० गज दूर एक गावढुमी पहाडी पर एक मन्दिर 
है। एक बगढ से स्थान तक १०७ सीढियां गई हैं | यहां पत्थर खोद कर बहुतेरी देवमूर्तियां 


बनी हुई हैं, जिनमें से अधिक शिव की हैं । अनेक मूर्तियों को मुसलमानों ने तोड दिया था | 


यहां कार्तिकमें एक स्नान दनका मेळा होता है, भरा घाट मीरगंजके रेलवे स्टेशनसेरेमील है | 

जबळपुर जिळा-मध्य देशमै एक किस्मत और जिळेका सदर स्थान जबलपुर है जवळपुर 
जिलेकेउत्तर पन्ना और माईहर राज्य, पूर्व रावां राज्य, दक्षिण मंडळा, सिउनी और नरसिंहपुरके 
अंगरेजी जिळे और पश्चिम दमोह जिला दै | जिलेका क्षेत्रफळ ३९१८ वर्गसील है। 

जबळपुर जिलेमें माह्य नदी है, जो मंडळा जिलेमें निकली है, उत्तर जाकर विजय 
राघवगढके पास पूर्वको झुकती है और आगे जाकर सोन Հե गिरती है | जबलपुर और 
दमोह जिलोंके बीचमें गुरया नदी और पन्ना राज्य और जबलपुर जिळे के बीचमें पटना 
नदी है | जिढेम पूर्व से पश्चिम को ७० मील नमेदा नदी बहती Š | जिलेमें वागको पैदावार 
बडी | जोली, अगरिया” TUDE tak | सन १८८२ सं 


(२६२) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकविशअध्याथ | 


ज़िलेकी ४८ खानोंमें काम होता था। रामघाट भेंरा घाट और सिंगापुरके पास कोयला 
निकलता है | इस जिलेमें मरवाडा और सिहोरा दो छोटे कसबे हैं | 
सन १८८१ की जन संख्याके समय जबढपुर जिलेमें ६८७२३ मनुष्य थे। अर्थात्‌ 
५६५३६१ हिन्द, ६७८०४ आदि निवासी, ३४७९० मुसढमान, ५५१५ बौद्ध और जैन, ˆ 
१४२२ युरोपियन आदि, ५१ पारसी और ३३७ दूसरे | हिन्दू और जैनोंमें ६०४२० ब्राह्मण, 
४५७६० ढोधी,३४५१३ कुर्मी, ३२९११ अहीर, ३२९०५ चमार. थे। आदि निवासी 
ՀՈՎՎԻՆ जो हिन्दू और आदि निवासी दोनों मै गिनि गए थे, ९८३८४ गोंड, ४६३८३कोळ, 
और शेषमें भरैआ, वेगा इत्यादि थे | | 
इतिहास-ग्यारहवीं और वारहवी ՀԱՎԱ जबलपुरका Խալ हैहय वशके राजाओं 
के अधीन था | सोलहवीं सदी में गढमडढा के गॉड राजा संग्रानी शा ने ५२ जिलोंके ऊपर 
अपने बलको फेडाया, जिंसमें जबळपुर का वपेमान जिला भी था | उसके पोते प्रेमनारायणके 
` बाळकपन में गोंड रानी दुर्गावतीने राजकाज का निवोह किया | उस समय सूबेदार आसफ 
खाने राज्यपर आक्रमण - किया | सिगौरगढ की गढी के नोचे युद्ध हुआ 1 आसफखां का 
विजय हुआ | रानी दुर्गावती मर गई। ԿՏ आसफखां गढ का स्वतंत्र मालिक बना, परंतु 
पीछे उसको छोड दिया | सन १७८१ तक यह गढमंडळा के राजाओं के अधीन रहा | उस 
वषे सागर के शासक ने गढ मंडळा के राजा को परास्त किया । सन १७९८ में पेशवा ने 
मंडला ओर नमदा घाटी को नागपुर के भॉसळे को दिया । सन १८१७ में अंगरेजी गवसे 


भेंट ने भोसळे से इसको छे छिया | सन १८८६ में नागपुर के चीफ फामिइनर के अधीन 
जबळपुर एक जिला कायम हुआ । ' | 


` मडला | EP 
जबलपुर TEU लगभग ५० मील दक्षिण-पूर्व मंडळा कसबे को एक सडक गई है | 
मंडळा मध्यप्रदेशः जबलपुर विभाग में जिछेका सद्र स्थान (२२ अंश ३५ कला ६ विकला 
उत्तर अक्षांश और Հօ अंश २४ कला पूर्व देशांतर में ) Š | 
सन १८८१ की मचुष्य्ाणना के समय मंडळा में ४७३२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३७२६ 
हिन्दू, eT १५६ आदि विवासी, ८३ क्रस्तान और २३ कबीरपंथी | 
कसबेके ३ वगळोंमें Հո Վ Են ԼՏ, जिसके- ७ देव महि 
जो सन १६८० से १८१७ तक्‌ के ` हुए रि e as. 
मंडळा जिला-इसके पूर्वोत्तर रीवाँ राज्य, दक्षिण-पूर्व बिछासपुर जिला, दक्षिण पश्चिम 
बाळाघाट जिला और पश्चिम सिउनी और जबलपुर जिले हैं,जिल् का क्षेत्रफड४७१९वर्गमीळ | 
सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेके १७५१ कसबे और rei 
३०१७६० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६७७४६ आदि निवासी,जो अपने असली मतपर है,१२३७९३ 
हिन्दु, ५६८६ कबीरपन्थी, ४०४८ मुसढमान, २८४ जैन, १२७ Bea और ७६ सतनामो | 
कुछ आदि निवासी, जो अपने असली मतपर हैं, अथवा हिन्दू में RR जाते हैं, १८४५४८ थे, 
जिनमें १६४९६९ गोंड, ११४९३ बैगा; ७३०८ कोळ, ७७८ दूसरे कोढारियन कोम थे | 
' मध्यदेश के किसी जिले में इतने आदि निवासी या पहाडी कोम नहीं हैं | हिन्दू और जैन 


आदि में २१५२० अहीर, ११९०८ पंका, ९६८७ मेहरा 
५५२० राज़पूत 3 1 ८०० ad ար ՀԱՆՑԱ ՐԵՒ १२ धमर ո 4 Š उ त्राणः 


աա ES आस ՍԱ ही 


अमरकंटक--१८९३. ` (२६३) 


नम्मंदा नदी जिले के मध्य होकर बहती है जिसको सहायक अनेक छोटी नद्यां हैं 
३००० से अधिक आवादी की वस्ती केवळ मंडला है जिले में मामूळी कपड़े की विनाई के 
अतिरिक्त कोई दस्तकारी नहीं है ١ ոշ पहाड़ियोंमें छोहेकी ओर बहुत हैं । रामगढ़के पास 


` खानों में वेशकीमत घातु निकलती हैं । 


` सेंडळा जिले में हृदयनगर एक गांव है, जिसको सन१६४४३०सै.राजा हृद्यशाइने बसाया 
a यहां वर्ष में बजर नदी के किनारे पर एक मेळा होता है। मेलेमें वहुत ऋय विक्रय होता हे | 

इतिहास-गढ मंडळा खांदानके ५७ Հ राजा नरेंद्र शा ने सन१६८०में मंडळा को राज्य 
शाशन की वैठक वनाई | उसने नदी के पास एक किला और उसके भीतर एक बड़ा महल 
बनवाया सन १७३९ W वाढाजी बाजीराव पेशवा ने मंडछाकों छेलिया। EUR दीवार 
और फाठकोंसे कॅसवेको मजबूत किया | सन१८१८ में यह अंगरेजी गवनेमेंटके हाथ मै आया | 


अमरकटक | 

जबलपुर से ५७ मील पूर्वोत्तर मध्यप्रदेश में कटनी जंक्शन और कटनीसे १३५ मीळ 
दक्षिण पूव मध्यप्रदेश में पेंड्रारोड रेलवेका स्टेशन है, जिससे करीव ७ मील दूर रवा राज्य में 
विंध्याचलके अमरकंटक शिखर पर पूरवे समय के बहुतेरे देवमन्दिर हैं, जिनमें अमरनाथ महा- 
देव और नर्म्मदा देवी के स्थान प्रधान हैं उसी शिखरसे नम्भदा नदी निकली है और सोन 
नदी का उत्पात्ति स्थान भी वही हे | यह शिखर समुद्र के जळसे छगभग ३४०० फीट ऊंचा 
सुन्दर वृक्ष छताओ स परिपूर्ण है | इससे अनेक सुन्दर झरने निकले हैं। 2190 दबीरकी ՀԱԿ 
सन्दिरोंके भोगराग का बन्दावस्त रहता है | चारों ओर जंगल और पीरान देश है । इस 
निजेन देश में पंडा की एक नई छोटी बस्ती है। यह पुराना तीर्थ वहुत दिनोंसे अप्रसिद्ध हो 
गया है । यात्री कम जाते हैं। - | 

नम्मैदा नदी चिपटे शिखर पर प्रथम एक कुंड में गिरती है और वहांसे ३ मील वहनेके 
उपरान्त अमर कंटकके पेटके किदारे पहुंचकर खड़ी पहाड़ी पर गिरती है | ढोग वहां की 
घाराको कपिलधारा कहते हैं | मागे में अनेक झरने नर्मदामे ԿՀԱ | यह नदी अमरकं- 
Հազ कई सौ फीट नीचे उतर कर सध्यदेशमै աա पहाड़ीके चारों ओर घूमकर 
रामनगर की उजाड दीवारॉके नीचे आई हे | इस प्रकारसे एक सौ मीळ दाँड़ने के 
उपरान्त यह मैदानमे पहुँचती है | और आयावित्ते और दक्षिण प्रदेशके मध्यमें अपने 
निकासके «ՎՐԿ लगभग ७५० मीळ पाश्चिम बहनेके उपरान्त TR हाते के ՀԱՎՔ नीचे 
खंभातकी खाड़ी मै गिरती है | जबलपुर, हुझंगांवाद, हडिया, ओंकारपुरी ( «Կա टापू ) 
और भडौच प्रसिद्ध नगर इसके किनारे हैं। «ՀԱ यात्री नम्मैदाके निकास के स्थान से और 
मुहाने तक जाकर इस पवित्र न्ञदीकी परिक्रमा करते हैं | š 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शंखस्मृति-( १४ वां अध्याय ) अमरकंटक और नस्मदा का 
दान अनंत फल देता है | | z 

महाभारत-( वनपर्व्व ८४ वां अध्याय ) जहां सोन और «գու नदियां अळा हुई 
हैं, बहा बांसों के झुंड के स्परी करने से अश्वमेध यज्ञ का फल दता el  . | 

` (८९ वां अध्याय ) पश्चिम दिशा मै पश्चिम बहने वाली नर्म्मदा नदी हे । ब्रह्मा के 


` सहित सम्पूर्ण देवता नम्मदाके पवित्र जळ मै स्नान करने आते Š | 


अनुशासन पर्व्व-२५ वां अध्याय ) नस्मेदा मै खान करने से मनुष्य राजपुत्र होताद। 
स १८५ वां अध्याय ) कनखळ मै गंगा और कुरुक्षेत्रम सरस्वती प्रधान š! 
नस्मदा नदी माम अथवा नपम सवेत स हे EE का लक A fel में; यमुना जल 


TE. 


` (SG) आरतप्रमण-प्रथमखण्ड, एकविशअध्याय | 
७ दिनों गे और गंगा जळ तत्कालही पवित्र करता है, परन्तु Հոր के दशन मात्र से जीव 
पवित्र हो जाता है | किंग देश के अमरकंटक वन में नम्भदा नदी मनोहर और रमणीय है | 
* जहां पर्वत के समीप रुद्रो की कोटि है, वहां नम्मेदा में खान कर जो रुद्रों का पूजन करता है, 
उस पर शिव प्रसन्न होते है | वहां जो मनुष्य AT देवताओं और t से पितरों का तर्पण 
“` करते हैं, उनके ७ पीढीके पुरुषे स्वर में वास करते हे | 
جام‎ नदीकी लम्बाई १०० योजन और चौडाई २ योजन है। उसके चारोंओर६० करोड़ 
और ६० हजार तीर्थ हैं। जो पुरुष जितेद्रिय रहकर उस तीर्थपर प्राणोंको त्यागता है, वह 
देवताओंके दिव्य १०० वर्षतक ՎՈՎ वास करता | 
कूमपुराण-( ब्राह्मी संहिता-उत्तराद्ध-३८ वां अध्याय ) नर्म्मदा नदी रुद्रकी देहसे 
निकली है, जो चराचर सर्व भूतोंकां उद्धार कर सकती Š | कनखढमे गंगा और कुरक्षत्रमें सर | 
खती नदी अति पवित्र है, परन्तु नम्मंदा ग्राम वा वनमें सर्वत्र अति पवित्र है। सरखतीका 
जळ ३ दिनमें यमुनाका जल ७ दिनोंमें और गंगाजळ तत्काळही पवित्र करता है, किन्तु दर्शन- 
ՀԱՑ Հանա जळ पवित्र कर देता है | कलिंग देशके पश्चिमारुमें अमरकंटक पर्व॑तमें 
१०० योजनसे कुछ अधिक लम्बी और २ योजन चौडी त्रिळोकमें परम पवित्र नम्मंदा नदी है। 
अमरकंटक पवत पर ६० कोटि और ६० सहस्र देवताओंका निवास है | उस पर्वतपर जिते- 
न्द्रिय होकर निवास करनेसे मनुष्य सहस्र वर्षपयैत स्वर्गमें सुखसे निवास कर प्रथ्वीमै फिर आकर 
चक्रवर्ती राजा होता है और वहां मृत्यु होनेसे मनुष्य १०० वर्ष ՎԱՎ रुद्रढोक में निवास करता 
है। अमरकंटक पर्वतकी प्रदक्षिणा करनेसे पुण्डराक यज्ञ करनेका फल मिलता है | (४० वां 
अध्याय) समुद्र और नस्मदाके संगम पर खान आदि कर्म ԱՅ ३ अश्वमेध यज्ञ करनेका फल 
| ` ՏՈՅ । एरंडी और नम्मंदाके संगमपर खान करनेसे ब्रहमहत्यादे पापोंका विनाश होता है | 
आभिपुराण-( ११४ वां अध्याय ) गंगाके जळ में ख़ान करने से जीव तत्कालही पवित्र 
` होता है, परन्तु नर्म्मदा जळ के दर्शन मात्रही से जीव का पातक 5 हो जाता है | अमरकंटक 
में पवत के चारों ओर ६० कोटि और ६० Հազ तीर्थी का निवास हे | 
गरुड़पुराण--( पूर्वाद्ध-८१ वां अध्याय ) अमरकंटक उत्तम ՎԱՆ | 
शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता--३८ वां अध नस ` 
दर io ا‎ Հ बां अध्याय ) नम्मदा नदी शिव का रूप है, इसके 


पद्मपुराण--( ԹԱՅ वां अध्याय ) पितरों की कन्या «Հ डरे 
बहती हुई पश्चिम-समुद्र म॑ जा मिली है | | ps Rn 
Է “oss वां त ) सोमशम्मा नम्मेदा के तट पर कपिळा-संगम पण्य ती में 
न करक तप करने छगा। (२१ वां अध्याय) जब विष्णु भगवान्‌ उसको वरदान देकर चढे 
यार देकर «ՅՈՎ 
तत्र वह नर्म्मदा के तीर पुण्यदायक तीथे में, जिसका नाम अमरकंटक है, दानपुण्य करने लगा | 
मेरी प्रथम यात्रा समाप्त हुई | Š नयनी जंक्शन और बक्सर होत 


š T हुआ अपने गृह चरज- 
पुरा को छौट आया और मेरे अनुज बाबू तपसीनारायण मुगछसराय जंक्शन से बनारस गये । 


| भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड समाप्त, ` 
हबया. 
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